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शआ्रादर सहित 


प्रकाशन-परिचय 


गुजरात एक अहिन्दी भाषी प्रदेश है। इस प्रदेश मे हिन्दी के प्रति निरतर बढती हुई श्रभिरुचि 
को देखकर इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती थी कि यहाँ पर किसी ऐसी सस्था की स्थापना 
की जाय, जो हिन्दी भाषा तथा साहित्य के लिए कुछ ठोस कार्य कर सके । इसके लिए कुछ हिन्दी- 
प्रेमियों ने मिल कर विचार-विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप गुरजर-भारती' की स्थापना हुई । 
इस सस्था का उद्देश्य प्रधानत गृजरात के साहित्यकारों को हिन्दी मे लिखने के लिए प्रोत्साहित 
करना तथा सत्साहित्य का प्रकाशन करना है । 


सूरदास और नर्रासह महेता तुलनात्मक अध्ययन हमारी इस योजना का प्रथम पुष्प है । 
यह शोध-प्रवध डा० भ्रमरलाल जोशी ने डा० अम्बाशकर नागर के निर्देशन मे तैयार किया 
है, जिस पर उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा ने पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की है। इस ग्रथ मे विद्वान लेखक ने मध्यकाल के दो मूर्धन्य कृष्णभक्त कवियी का तुलनात्मर्क 
अध्ययन प्रस्तुत किया है। हमे विश्वास है कि इस ग्रथ के द्वारा कृष्णभक्ति की भारत-व्यापी 
परपरा तथा उसके प्रभाव मे लिखे गये तत्सबधी साहित्य को समझने के लिए विद्वानो को एक नयी 
दिशा मिलेगी। आशा है, भारतीय सस्क्ृति एवं साहित्य के अध्येता हमारे इस प्रयास का स्वागत 
करके हमे प्रोत्साहित करेगे । 


श्रीकृष्ण अग्रवाल 
विजया दशमी, वि० स० २०२४५ ग्रध्यक्ष 


दिनाक १ अक्टूबर, १६६८ 


प्र(तवक्तथत्त 


स्वातत्रयोत्तर हिन्दी-शोध पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दीतर प्रदेशों 
के विश्वविद्यालयों के जोधाथियो का ध्यान इन दिनों विणेष रूप से क्षेत्रीय एव तुलनात्मक विषयी 
की ओर आ्राकषित हुआ है । सविधान द्वारा हिन्दी के सघभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने पर 
हिन्दी भापा और साहित्य की अखिल भारतीय व्याप्ति तथा भाषावार प्रात रचना के कारए 
प्रादेशिक भाषाओं एवं साहित्यों को अनायास मिले महत्त्व के फलस्वरूप यह प्रक्रिया स्वाभाविक 
थी । इसके परिणामस्वरूप पजाव, बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि अहिन्दी भाषी प्रदेशों के 
विश्वविद्यालयों मे हिन्दी के प्राचीन साहित्य की गवेपणा की गई । इस प्रकार की क्षेत्रीय शो४ 
के फलस्वरूप हिन्दी का अज्ञात एव प्रप्रकाशित प्राचीन साहित्य विपुल माता मे प्रकाश में आया | 
कुछ शोधार्थियो का ध्यान हिन्दी तथा क्षेत्रीय भापाओ के कवियो, ऋतियो, काव्यरूपों प्रादि के 
तुलनात्मक अध्ययन की ओर भी गया । इस प्रकार के अध्ययन के हारा एक ओर जहाँ हिन्दी: 
अहिन्दी क्षेत्र के साहित्य का श्रादान-प्रदान होता था वहाँ दूसरी और ये प्रयास राष्ट्र के भावात्मक 
ऐक्य को पुप्ट करनेवाले भी प्रतीत होते थे, अत स्वातत्योत्तर हिन्दी-शोध मे क्षेत्रीय एवं तुलना- 
त्मक अध्ययनों को विशप प्रोत्साहन मिला । 


तुलनात्मक अध्ययन हिन्दी-शोध की एक महत्त्वपूर्ण एवं विशिप्ट विधा है । तुलनात्मक 
समीक्षा की भाँति इसके श्रन्‍्तर्गत भी समान एवं तुलनीय इकाइयो को लेकर उनकी भिन्‍नता- 
अभिन्‍नता तथा उत्कर्षापकर्प की समीक्षा एवं परीक्षा की जाती हैं। तुलनात्मक समीक्षा एक 
तुलनात्मक शोध में अतर केवल इतना है कि समीक्षा मे जहाँ समीक्षक का ध्यान केवल विपय 
के समीक्षण तक ही सीमित रहता है, शोध में शोधार्थी की दुष्टि मूलत॒ उन तथ्यों की गवेषणा 
की ओर रहती है, जिनके द्वारा तुलतीय इकाइयाँ एक दूसरे से भिन्‍न अथवा अभिन्‍न सिद्ध होती 
हैँ, तथा जिनके हारा उनका उत्कर्पापकर्प प्रमाणित होता है । 


तुलनात्मक शोध की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि हिन्दी साहित्य का जो श्रध्ययन 
श्रव तक प्राय हिन्दी भाषी क्षेत्ञ तक ही सीमित था वह अव सारे भारत मे हो रहा है और इस नई 
परिस्थिति में इस बात की आवश्यकता श्रनुभव की जा रही है कि हिन्दी साहित्य के विविध 
कालो, काव्यरूपो, विशिष्ट कवियों तथा झृतियो की तुलना उनके समकक्ष एवं समकालीन 
इतर प्रातीय कवियो तथा कृतियों से की जाय । किसी भी विशाल एवं समृद्ध देश की अन॑ 
साहित्य-परपरा के तलस्पर्शी अ्रध्ययन के लिए ऐसे प्रयत्त वाछनीय एवं इलाघनीय है । साहित्य- 
परपरा के परिज्ञान की दृष्टि से तो ऐसे अ्रध्ययनो का महत्त्व है ही, राप्ट्र की सास्कृतिक एकान्विति 
के अभिज्ञान की दृष्टि से भी ऐसे प्रयास अभिननन्‍्दनीय है । 


इस प्रवार के तुलमात्मव अध्ययन वा प्रारभ सबप्रथम डा० धीरद वर्मा वे निर्देशन 
इलाहाबाद युनिवर्सिटे में हुआ था। आगे चलवर अ्य विद्वान ने भी अनुसधान वे क्षेत्र 
इस परपरा का अनुसरण किया है। परिणामस्वरूप हिंदा-गुजराती, हिटी-मराठा, हिः 
बंगला साहित्य वा अध्ययन सुजभ हुआ । 'सूरदास और नरसिंह महेता तुलनात्मक भ्रध्यय 
भी इसी तुलनात्मक अध्ययन परपरा व एवं बड़ी है| 


भिन भिन्न प्रातो एवं भाषाआ वे समशील वर्बिया वे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही कि 
युग विशेष के साहित्य व सम्यव अनुशीवन एवं मृस्योवन सभव हो सवता है। झत ग्रजभा 
एव गुजराती के दा प्रतिनिधि कृष्णभक्त कत्रिया का यह तुतनार्मक अध्ययन एवं ओर जहाँ 
हो कवियों को समयते के लिए एक नया गवाक्ष उदघारित करेगा वहा दूसरी आर मुष्त विश्वास 
मध्यतालीन साहित्य में कृष्णभकिति वी देशव्यापी परपरा व परिषत बारान मे भी उपया 
सिद्ध होगा । 


प्रस्तुत शाध प्रवध में सूर एव नरसी वे जावन एवं कृतित्व बी नुतनात्मद' गवेदणा वी २ 
है। हिंदी में सूरदास क॑ सम्बध में पर्याप्त मात्रा मे गवेषणा मद काए हो चका है किन्‍्तु गुजरा 
में मुरसी महेता के सम्बंध में अभी तक जा गवेषणा हुई है बह बहुत ही गपर्याप्त है | श्र 
डा ० भ्रमरलाल जोशी को गृजगती के भ्रनेक्‍ः सदर्भो को दटोलना पडा है और नग्सी महेता-सम्ब' 
सामग्री का सवलन करने मे पर्याप्त परिश्रम उठाना पड़ा है, जिसबी गुजराती विद्वाता ने ' 
मुब्तउठ से प्रशता की है। तथ्यों ब॑ सकलत वे साथ प्रश्रध वा विभाजन एवं निवधन भी बन्ञानि 
एवं सुरचिपूण है । निष्कष भस्तुत करने मे भी उहोने ताटरथ्य एवं निष्पक्ष दष्टि का परिर 
दिया है, जिसे देघकर यह पहा जा सकता है कि डा० जोशी ने तुलनात्मक अध्ययन के प्रति भ्र० 
दायित्व का पृणतया निर्वाह क्या है । 


मुझे विश्वास है कि इस शाधमग्रथ के प्रबगशन से हृष्णभवित की व्यापक परम्परा को समेत 
के लिए हमे एक नया परिप्रेक्ष्य समुपल'ध होगा । 


भ्रम्वाशकर नागर 
विजया दशमी सबत २०२५ प्रध्यस, हिंदी विभाग 
दिनाक १ अक्टूबर, १६६८ गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबा 


हु 


उपोद्घात 


मध्यकालीन भारतीय साहित्य की यह विशेषता है कि वैविध्यपूर्ण होते हुए भी वह प्राय 
एक ही भावसूत्र मे गुफित है। इस एकसूत्रता का बहुत कुछ श्रेय उस काल के उन भक्ति-आ्रान्दो- 
लनो को है, जिनसे अनुप्राणित हो कर राम एव कृष्ण-सबंधी विपुल साहित्य हिन्दी, बगला, मराठी, 
गुजराती श्रादि आये तथा तमिल, तेलगु आदि आ्रर्येतर भाषाओं में निर्मित हुआ । ध्यान देने की 
बात यह है कि इन भाषाओ तथा उनके साहित्यो मे वाह्मदुष्टि से वैविध्य होते हुए भी मूलभूत एकता 
विद्यमान है । अतर केवल भाषा एवं अभिव्यजना-पद्धति का है। समस्त मध्यकालीन भारतीय 
साहित्य के अणु-अण मे एक ही भावरस-भक्ति-व्याप्त है। अतएव मध्यकालीन विशिष्ट भावधारा 
अथवा कवि को पूर्णतया समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस काल की अन्य 
धाराओं एवं समकालीन कवियो का भी सम्यक्‌ अवलोकन कर। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
इस सवध मे ठीक ही लिखा है. हमारी देश-भाषाओ का आदिकाल का साहित्य एक दूसरे से 
बुरी तरह उलझा हुआ है और एक दूसरे का पूरक है। जो लोग तत्‌ तत्‌ प्रान्तीय सीमाओ मे बँध 
कर मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन का प्रयत्न करते है, वे विसमिल्ला ही गलत बोल देते है । 
' * 'सूरदास को अच्छी तरह समझने के लिए यदि हम सम्पूर्णत सूरदास के साहित्य तक या कुछ 
और अधिक बढकर ब्रजभापषा के साहित्य तक ही बेठे रहे, तो उस महान्‌ रस-समुद्र का एक ही पहल्‌ 
देख सकेंगे, जिसे उत्तर मध्यकाल के भक्त कवियों ने श्रमरवाणी-रूप निश्लेरिणियों से भर दिया 
है। सूरदास को समझने के लिए विद्यापति, चडीदास और नरसी मेहता परम आवश्यक है |! 
इसी प्रकार डा० नगेन्द्र ने भी मध्यकालीन भारतीय साहित्य को इस एकता को स्वीकार 
करते हुए सूर के अ्ध्ययव के लिए भालण आदि गुजराती कवियो पर दृष्टिपात करना आवश्यक 
समझा है “सूर का वात्सल्य-चर्णन हिन्दी काव्य मे घटनेवाली आकस्मिक या एकान्तिक घटना 
नहीं थी। गुजराती कवि भालण ने अपने आख्यानों मे, पन्द्रहती शती के मलयालम के कवि 
ने कृष्णगाथा मे, असमिया कवि माधवदेव ने अपने बडे गीतो में अत्यन्त मनोयोगपुर्वक कृष्ण की 
बाललीलाओ का वर्णन किया है | 
तात्पर्य यह्‌ कि एक ही समय मे प्राय एकसी प्रेरणाओ से उद्भूत तथा विभिन्‍न प्रान्तीय 
भाषाओं में रचित इस विशाल साहित्य के सम्यक्‌ अनुशीलन के द्वारा ही हम भारतीय साहित्य 
की मूलभूत एकता का अनुसंधान कर सकते है और इसके लिए समकालीन कवियों तथा उनके 
कृतित्व का गभीर तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है । 
डा» धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से कई अ्रनुसन्धित्सुओ ने हिन्दी, गुजराती, बगला आदि भाषाओं 
के मध्ययुगीन वैष्णव साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन का विपय बताया है । ड7० जगदीश गुप्त 





९ सध्यकालीन पर्मरताघना, पृ. १५४३ २, भारतीय वाड मय, पृ. २६ । 


वा गुजराती आर क्रजभाषा दृष्णवाब्य वा सुतनात्मक' अध्ययस तथा डा० ब्रजबुभारी वा 
हिंदी और दगाली वष्णव वरिया वा सुतनात्मव अध्ययन शाघ प्रदध इसी प्रेरणा के सुफल है। 


प्रस्तुत शांघ प्रवध मे एक ही वात हे दो प्रतिनिधि वष्णय वविया या सुलनात्यव' अध्यवन 
प्रस्तुत किया गया ह। दा सुदूर प्रान्ता म निवास वरत हुए और दा असग अलग भाषाभा में रचना 
बरत हुए भी सूर एवं नरसी के व्यविनाव एवं कू तित्व म॑ पर्याप्त साम्य दप्टिंगन होता है। भिनत्व 
मे निहित व्स गभि नत्व ने ही मुझे इस तुलनात्मक शाध में प्रवतत होते की प्रणा दी है ! 


व्मवे अतिरिक्त मेरा यह भी मा यता रही हैं कि महान प्रतिभाजा पा जिसी भी क्षत्र में उनवे 
समय जौर समयानीना से भलग वरवे इवाई वे रुप मे देखना गलत है। संस्कृति वला, साहित्य 
एव वाय्य का क्षेत्र विश्खल से विश्यखल परिस्थितिया में भी इतना अन्तसगठित हांता है कि उसमे 
संजव साहित्यवार बलाकार अथवा रवि वा अलग अलग इताई मानकर देखना उसके रूप का 
विज्वत करना है । यद्यपि हिती में सूर के हृत्ित्त के विविध अगापागा पर प्रचुर शाधजाय हुमा 
हैं तथापि उनकी महानता वा पूणल हल्यपम करने वा लिए यह झज नहीं कहा जा सवता । 
जगा वि' सूधय विद्वाना न स्वीवार विया है, उतक वृतित्व का सही मूयाकन घरन वे लिए 
उनके समसामयिव' एवं समानधर्मा वविया वे साथ भी उनकी तुलना अपेक्षित है । 


इन्हां प्रणाआ शव मायताओ से प्रेरित होकर मैं सर एवं मरसी ने तुलनात्मक अध्ययन 
मे प्रवत्त उग्मा। सूर पर भ्राचाय रामचद्र शुवत, डा० पीतास्यरदत्त बडथ्वात, झाचाय न ददुलार 
वाजपयी डा० दीनत्यानु गुप्त डा० हरवशलाज शमा प्रभति बिद्ाना ने ग्रध्ययनपृण ग्रथ तथा 
शाधपृण लय जिजे हैं। नरसों पर भी यद्यपि श्री इच्छाराम सुयराम देसाई आचाय झान दशवर 
भ्रुत श्रा परमिदसव भोवानाथ दिवटिया श्री कटैयालान माणेक्लाल मुशी श्रा दुर्गाशकर 
कवब राम शास्ती थी केशबराम काशीराम शारज्ी प्रभति विद्वामा ने गूज़रानी मे बहुत कुछ 
विया है विन्तु सूर पर विये गय शाध-वाय वी तुलना मे नरसी पर किया गया यह बाय स्वत 
है । नरमी जी अ्रप्रतिम गुजर प्रतिघा को तेवर गुजराती विद्वान प्राय उनके जामन्समंय, 
कविता-जाव तथा कृतिया का प्रामाणिवता का चर्चा मे ही उल्छे रह है जौर कवि वे काध्याव 
व प्रध्पन का जार घटत परम विद्वाना का ध्यान गया है। मरसा वे समस्त दृनित्व का शास्त्रीय 
दृष्टि से पटस्थ गब्रध्ययन ग्रभी भी विसी सगाधत वा ग्रपश्श रखता है । 


प्रस्तुत चाघ प्रवध मे गुणरधरा वे रख वारप्रिय बनि व वाच्यबात ढृतिय, टन भंवित 
वाब्यत्व भ्रारि विषया का वद्रस्थ रखरर उनयी सूर के साथ तुतना प्रस्तुत वी गई है । नेग्सा 
हे जीदन एव कूतिय से डिटी जगत घूर की प्रपता चम परिचित है । प्रत जहाँ भ्रावश्यवता प्रतीत 
_ ० बचे प्रबंध मे नरमा के कूतिव पर प्रधित विस्तार से विचार जिया गया है । 


परी यह इपप्ट कर ना भा घचित होया वि यद्यपि प्रवद्ध के शीपषर्र में संरटास और नरसिह 
मेहता नाम प्रयता हैं सयापि स्यवरासर-मौफय वा टप्टि से प्रदध ये ध्रतगत सन वरदिया के लिए 
शव मंदय मूर एवं कग्मा जामा का हो ब्यवचर किया गया है। हिठी से सूरतयस का सूर करा 
ही झाता है। शुजरात में सग्मा के लिए 'न्गसित महला नाम स्थवहत होता चजा था रहा है । 
हिम्तु टिला के विद्वाना ने धार सरसा या नरसी मत्ता सास से ही उन्हें प्रभिहित किया है । 


द्ग 


नाभादासजी ने 'भक्तमाल” मे, डा० नगेन्द्र ने भारतीय वाडमर्या की भूमिका मे, 
डा० जगदीश गुप्त ने अपने शोध-प्रवध मे,' तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्राय नरसी नाम 
का ही सर्वत्र व्यवहार किया है। मीराँ के 'नरसी रो माहेरो' मे भी यही रूप समादूत हुआ हे । 
अत इस शोध-प्रवध मे 'नरसिह महेता' को नरसी नाम से ही अ्रभिहित किया गया है । 


प्रस्तुत मोध-प्रवध आ्राठ अध्यायो मे विभकक्‍त है । विपय की सीमा में रहते हुए प्रवध का 
विभाजन एव प्रस्तुतीकरण इस प्रकार किया गया है 


प्रथम अध्याय मे दोनो कवियो के जीवन से सबधित अन्त साक्ष्यो तथा वाह्मसाक्ष्यों का परीक्षण 
करके उनके आधार पर दोनो कवियों का प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत करते हुए तुलनात्मक 
दृष्टि से विचार किया गया हे । सूरदास की जीवनी एवं तिथियों के सवध में हिन्दी में 
कार्य हुआ है, पर गुजराती में श्रभी भी नरसी का समय श्रनिर्णीत एवं विवादास्पद है। जहाँ 
वुद्धमान्य मतावलबी नरसी की भ्रवस्थिति वि० १५ वी शती मे मानते है वहाँ श्री कन्हैयालाल 
माणेकलाल मुशी प्रभृति कुछ विद्वान उनका अश्रवस्थिति-काल वि० १६ वी शती मे मानते है । 
शोधकर्ता ने इस सबंध मे आज तक उपलब्ध होनेवाले सभी प्रमाणो के आधार पर नरसी का 
जीवन एवं कविता-काल निर्धारित करने का सम्यक प्रयास किया है । 


द्वितीय अध्याय मे सुर एव नरसी की कृतियों का सामान्य परिचय देकर अत मे दोनो के 
कृतित्व पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। खोज-रिपोर्ट, इंतिहास-ग्रथ एव पुस्तकालयो 
मे सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर दोनो कवियों की अ्रव तक अज्ञात, अप्रकाशित, 
सदिग्ध एवं अप्रामाणिक समझी जानेवाली कृतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। नरसी के 
कृतित्व पर विचार करते हुए उनकी कृतियों का पॉच भागो में विभाजन किया गया है (१) 
आत्मचरित सबधी रचनाएँ, (२) आआख्यानात्मक कृतियाँ, (३) कृष्णलीला संबंधी पद, (४) 
भक्तिज्ञान के पद और (५) अप्रामाणिक रचनाएँ । हिन्दी जगत्‌ को नरसी के कृतित्व का पूर्ण 


परिचय न होने के कारण नरसी की कृतियो का परिचय अपेक्षाकृत श्रधिक विस्तार से दिया 
गया है । 


सूर एवं नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि' गीर्षक तृतीय अध्याय मे दोनो कवियो के कृतित्व 
की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है । दोनों कवि अपने-अपने क्षेत्र एवं युग के प्रतिनिधि-कवि थे । 
अतएव उनकी काव्यधारा से परिचित होने के लिए उस काल एवं तत्‌ तत्‌ प्रदेशों की परिस्थितियों 
का अवगाहन करना भी आवश्यक प्रतीत हुआ । इन महान्‌ प्रतिभाओ के प्रादुर्भाव मे सहायक होने- 
वाली दोनो क्षेत्रों की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धामिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों 
एवं गतिविधियों पर भी तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है । 





१ जगत बिदित्‌ 'नरसी? भगत (जिन) 'शुज्जर” धर पावन करी”, मक्तमाल । 
२ भारतीय वाड मय (भूमिका), पृष्ठ १५। 


३. गुजराती ओर बजभाषा ऋृष्णकास्य का तुलनात्मक अध्ययन, पू १३ | 
४. विचार-प्रवाह, प्‌ १३४ । 


ग्यारह 


चतुथ अध्याय म अत्यन्त सतवता तथा आधारभूत ग्रथा वी सहायता से दाना कविया की 
दाशनिक विचारधारा का अनुशीलन क्या गया है। सूर एव नरसी मूलत भक्तवाति थे, दाशनिक 
नहीं । दाशनिक सिद्धान्ता का विवचन उनके क््य का प्रतिपाद्य नही था । उहाने जो दुछ 
लिखा बह भगवदभक्ित म॑ निमग्न हो कर ही । फिर भी दोता के ग्रथा के अनुशीलन से उनके 
द्वारा ब्रह्म, जीव, जगत माया तथा भक्ति के सवध मे बहत कुछ जाना जा सकता है। इस भ्रध्याय 
के प्रारभ में दोना कविया वी विचारधारा किस संत्रठाय से सबद्ध या सा निकट है, इस पर विचार 
बरव शुद्धाइत दशन वी व्याख्या की गयी है । इसके पश्चात दोना के ब्रह्म, जीव, जग्स, माया, 
आलि के सयध मे ज्यवत जियें गय सिद्धान्ता, विचारा एव घारणाआ वी विवचना एवं तुलना 
को गई ₹। सूर आचाय चल्लभ के सप्रत्यय मे दीलित थे। अत उतती दाशनिक विभ्ारधारा 
शुद्धाइव सम्मत है । यद्यपि मरमी आचाय वल्लभ के पूवरर्ती थ और वे किसी भी संप्रदाय से 
संबद्ध भी नहीं थ तथापि उनके शाशतिक विचार शुद्धाह्वत से हा सबद्ध है । 


पचम अध्याय सूर एवं नरसी के काब्य के भवितपक्ष से सम्बद्ध ह। इस अध्याय में भवित 
के मूल, उसकी प्राबीनता बप्णव भक्ति के उत्भव, विकास एवं प्रमार पर सक्षेप मे विचार कर 
दोनां कवियां की साधना एव साध्यहूपा प्रेम भक्ति पर विस्तारपुवक विचार किया गया है । 
साध्यध्पा भक्ति के दास्य, सल्य वात्मत्य एव मधर ये चार प्रमुख भाव माने गये हैं । इनमें 
स सूर प्रमुखतया सस्यभाव वे भवत थ एवं नरसी मधुर भाव के । दाना में दास्य भवित के भाव 
समान रुप से उपलब्ध होते हैं ॥ दाता कविया मे भवित के शास्त्र प्रतिपादित सभी प्रकार मिल 
जात हैं और इसव' साथ ही सामयिक प्रभाव और मौलिवता वा पुट भी दाना की भवित मे पर्याप्त 
मात्रा म॑ मिलता है। भरशित प्रकारा के विवचन के पश्चात्‌ अत मे सत्मग गुरु-महिमा, भविति 
और वसकाण्ट आलि वियया पर भी इस अध्याय से विचार विया गया है । 


सूर एवं नरसी के काव्य का भावषक्ष शापक पष्ठ ग्रध्याय काव्यत्व वी दप्टि स विशप महत्त्व 
रखता है। इसने लिए दाना कविया वे ग्रथा मे से बुठ भावपूण स्थल चुन लिए गये हैं। भाव की 
दृष्टि स विचार बरें ता वात्पत्य एवं श्गार से संबद्ध भाव ही दाना के साहित्य मे अ्मुखतया 
विद्यमान है. क्यावि दाना ने कृष्ण वी बाल एवं गौवन लालाओ का हो गान किया है । गत 
वृष्ण-लीला कम का ध्यान म रखबर सव प्रथम दाना जीवाआ की सभाग एवं पिप्रअभ _शाओआ 
पर तुलनात्मव दप्टि स विचार विया गया ₹॥ तत्पश्चात हास्य परण, वीर झारनि रसा से सबद्ध 
आए पर ऋछूप थे प्रशशश आला शुयर है । अध्या थे झत मे दान व प्रवृति चित्रण पर आ| दिचाए 
विया गया 7 । 


सप्तम अध्याय वजापदा से सरद्ध ह।+ व्सम संव प्रथम वात्य में झभिव्यत्ित वी महत्ता 
मिद्ध बरत वा पश्चात क्रमण दाना कविया के अववापर विधान छटन्याजना, संमीतात्मक्ता 
एवं भाषा श्री पर विचार किया गया है| अववार-याजना मे दाता कविया की अपनी भ्रपना 
विलिष्टताएँ हैं। सूर वा यमक तक श्रेधबलल दस्टिकुट पर सापरूपत्र एव उ्येाति धरकार 
तथा मरसी बो बत्यनुप्रासमंथ्ी प्राजव संगरातात्मतर खुविमधर वण योजना और यत्नलद्व उपया 
रूपकः एवं उत्पभाआ वा सहज उत्मावनाएँ प्रपन मे झत्भुत हैं। ८&”-याजना व अन्तगत दाना 


बारह 


कवियों द्वारा प्रयकत छद एवं दोनो की सगीतात्मकता पर सक्षेप मे विचार किया गया है। इसके 
पश्चात दोनो की भाषा-शैली के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रयुवत तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों लोकी- 
क्तियो एवं मुहावरों पर प्रकाण डाला गया हैं । 


'उपसहार' गीर्षक अ्रन्तिम अध्याय में कही गई बातों को दोहराये विना दोनो कवियों को 
समस्त उपलब्धियों पर अत्यत सक्षेप मे विचार करके अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्पो को 
प्रस्तुत किया गया है तथा दोनों कवियों के पारस्परिक साम्य एव वैपम्य को बताते हुए अपने-अपने 
साहित्य मे उनकी महत्ता का निर्धारण किया गया है। दोनो कवियों ने अपने परवर्ती कवियों को 
किस प्रकार और कितना प्रभावित किया हे, अध्याय के अत में इस पर भी प्रकाश 
डाला गया हे | 


अत में मैं यह कहना चाहँगा कि प्रवध का विपय सर्वथा मौलिक है। नरसी से सम्बद्ध समस्त 
सामग्री का अनसधान तथा उसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत प्रवध में पहली 
बार किया जा रहा है । यद्यपि सूर के सबंध में कोई नई शोध अथवा स्थापना नही की गई 
तथापि उनके जीवन एव क्ृतित्व का अद्यतन सामग्री के आधार पर अ्रध्ययत करके एक नवीन 
परिप्रेक्ष्य मे नरसी के साथ तुलना करके उनके कृतित्व का मूल्याकन करना अपने में एक 
विशिष्ट एव मौलिक कार्य है। इस सदर्भ में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत 
तुलनात्मक अ्रध्ययन का उद्देश्य किसी कवि को उत्कृष्ट अथवा निक्ृष्ट सिद्ध करना नहीं है । 
प्रवध में दोनो कवियों के काव्योत्कर्ष पर तटस्थ एवं उेज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया 
है। तुलना के फलस्वरूप यदि उनमे कही कोई साम्य, वैपम्य-विपयक नेशिप्ट्य दृष्टिगत हुआ है 
तो उसका सप्रमाण यथातथ्य प्रतिपादव किया गया है। निर्णय टेने तथा लघु अथवा महान सिद्ध 
करने की श्रनधिकार चेपष्टा से बचने का प्रवध मे सर्दत्न प्रयत्त किया गया है! 


प्रस्तुत प्रबध-विवयक सामग्री के लिए शोधकर्ता को गुजरात विद्यापीठ ग्रथालय, अहमदाबाद 
को रीजनल कॉपीराइट लाइस्रेरी, गुजरात विद्यासभा (गुजरात वनक्यूलर सोसायटी ), अ्रहमदा- 
बाद के हस्तलिखित पुस्तकालय तथा गृजरात विश्वविद्यालय के ग्रथालय से पर्याप्त सहायता 
मिली हे। इन सभी संस्थाओं तथा उनके सचालकी का वह हृदय से झ्राभारी हे । 


अपने शोधकाल मे मुझे अध्यापक श्री केशवराम काशणीराम शास्त्री से नरसी-सबधी प्रचुर 
नवीन सामग्री एवं बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए है, जिनके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हैँ । 
डा० गोवर्द्धधनाय शुक्ल (श्रलीगढ ) ने अनेक शकाओ का प्रत्यक्ष तथा पत्र द्वारा समाधान करके 
मुझे ययोचित मार्गदर्शन दिया है, अत मैं उनका भी उपकृत हूँ । सूर-विपयक तथ्यों के सबंध में 
मैंने डा० दीनदयालु गुप्त के अ्रप्टछाप और वललभ सम्प्रदाय” तथा डा० हरवशताल शर्मा के 
ग्रथ सूर और उनका साहित्य को प्रामाणिक माना है और इन्ही ग्रथो से विशेष सहायता ली है । 
श्रत सूर-साहित्य के इन दोनो विशपननो के प्रति भी में हादिक आभार व्यक्त करता हूँ । 

लेखक अपने श्लद्धेय गुग्वर डटा० अम्बाशकर नागर का सर्वाधिक कृतज्ञ है । आपकी ही 
सतत मत्प्रेरणा एवं निर्देशन मे यह शोध-कार्य सम्पन्न हआ्ना है। अतीव व्यस्त रहते हुए भी आपने 


कर 


वियय से सम्बद्ध श्राधिवारिय प्राववथन लिखवर प्रथ की गरिमा को और भी बढ़ा लिया है । 
एतदथ, मैं आया जितना आभार मान याड़ा है | 


इस ग्रथ के प्रसतशन में गुजर भारती वे ग्रध्यक्ष थां धोडष्ण प्रश्रवाल का जा पूण सहयांग 
मिद्ञ है, उसके लिए मैं आपका हृदय से शत्यन्त आभारी हूँ । श्रापव मरयांग के बिता समवल 
इगर सूप मे प्रकाशन सभव ही ने होता । 


मवाड वे हिज हाईनेस महाराणा साहब श्रीमान क्रा भयगवतसिटर्जी बहाटुर से प्रपन ९॥घ्रवाल 
मे लखबा व बाई बार प्ररणाएं मिन्री हैं त्तवा शाध प्रवध स्वीकृत हो जाने पर भाघवाय के प्रति 
विशेष रुचि प्रवट बरवे उस १००१) र० वी राशि मे आपने पुरस्कृत किया है एतदथ जखक 
आपका झतीव झ्ाभारी है । 

आदरण्गेय डा० दशरथ जाझ्ा दिल्‍री विश्वविद्यालय दिल्ली तथा श्रद्धप १० केशवगम् 
का० पाम्क्ो क॑ प्रति भी मैं हादिक आभार प्रदर्शित वरता हूँ जिन्‍्हाने इस ग्रथ व प्रति अपनी 
बहुमत्य सम्भतियाँ भेजवार इस जन को इताथ शिया है। साथ ही बलागुर श्री रजिशकर मं० 
रावल ते नरसी वे चित्र व छापने वी जा अनुमति दी है इसके लिए भी मैं आपके प्रति कुत्ता 
भाषित करता हूँ । 

हिंदुस्तान टाव्स्स, दिटती दे व्यवस्थाधिकवारी श्री रामनदत सिन्हा वो इंपा से दिलजी 
में मुद्रण-काय सुचार रूए से सम्पन हुआ। शसके लिए मैं उनवा अत्यत कृतज्ञ हैं। व्सी प्रषार 
मैं था सामंग्रवर पुराहित का भा झाभारी हूँ जिन्हात ग्र ५ दे आद्योपात प्रूफ रीडिग मे सहयोग 
टेक्र व्स वाय के सुचार रूप से सम्प। हाने मे सहायता दी है। मैं अपन मित्र प्रॉ० नगततम 
शास्त्री अध्यल, संस्दृत विभाग सरटार परल झट मे कालज अहमदाबांद का भा ग्राभारी हैं 
जिन्हाने यथासमय उचित विचार से मझे लाभाजवत किया है । 

जत मे मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यायय के प्रति भा आभार प्रदर्शित करता हैं, 
जिहाने ग्रथ प्रयाशन की अनु्मात टेकर मुझ पर अनकम्पा की ह | 

यह प्रथ अब विद्ृज्जना ने हाथ में है। व बटि इस आअपनाएग ता मैं अपना श्रम 
साधक समझा । 


श्री स्वामिनाराय आदट से घातज, 
अहमदाबा 
विजया दश्सी, सवत २०२५ 
१ अस्दूबर १६६८ 
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संक्षिप्त संकेत-सूची 


अप्टछाप और वललभ-सप्रदाय 
ड० दीनदयालु गुप्त । 

गुजराती और ब्रजभाषा कृप्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययचत 
डा० जगदीश ग्ृप्त । 

गजराती साहित्य मध्यकालीन 
श्री अनतराय रावल । 

नरसिंह महेता-कृत चातुरी 

कु० चेतन्यवाला ज० दिवेटिया । 
नर्मगद्य 

नर्मेदाशकर ला० दवे । 

नरसिह महेता-कृत काव्य-संग्रह 
इच्छाराम सूर्यराम देसाई 

४हत काव्यटोहन-भाग २ 
इच्छाराम सूर्यराम देसाई । 
हरि-भविति-रसामृत-सिन्धु 

सपा० डा० नगमेन्द्र ! 

महाकवि सूरदास 

आचार्य चन्ददुलारे वाजपेयी । 
राससहस्नरपदी 

श्री के० का० शास्त्री । 
सूरसागर 

ना० प्र० सभा, काशी । 

स्रनिर्णय 

हवारिकादास परीख और प्रभुदयाल मीतल । 
सूरदास 

पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल । 

सूर और उनका साहित्य 

डा० हरवशलाल शर्मा । 


सूत्र 

सूसौ मु 
हाशहार्त 
हिभसा घ्र्पा 


हिसाद 


सूरदास 

डा० ग्रेजेश्वर वर्मा १ 
मूरसौरभ 

डा० मशीराम शर्मा १ 
हारसमता पट अ्न हारमार्छी 
स० वे ० ते शास्ती । 
(दी भाषा और सार्ट्तिय 
डा० श्यामर्सु दर दास ! 
ह्िदा साहित्य 

डा० हजारीप्रमार्द द्विवेगी । 


शब्रथम अध्याय 
(क) सूर का जीवन-वृत्त 
(ख) नरसी का जीवन-वृत्त 
(ग) तुलना 


त्रथस शअ्रध्याय 
सूर ओर नरसी का जीवन-वृत्त 


(क) सुर का जीवन-दृत्त 


महाकवि सूर का जीवन-वृत्त अन्य मध्यकालीन भक्त कवियों की तरह विविध अनुश्नुतियो 
से समाच्छन्न है। इसीलिए इनका लौकिक-वृत्त स्वल्प अश में ही सशोधको को ज्ञात हो सका है। 
आ्राज जब हम सूर के जीवन-वृत्त का सग्रह करने के लिए प्रस्तुत होते है तब अनेक प्रकार की अनु- 
श्रुतियों के जजाल भे से इतिहास सम्मत तथ्य तक पहुँचना बडा दुष्कर प्रतीत होता है । वे एक 
लोकप्रिय भक्त-कवि थे, श्रत. एक कठिनाई और भी हमारे सामने प्रस्तुत है। श्रद्धावश समाज 
ने कई चक्षविहीन गायको को 'सूर' अथवा सूरदास नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। इस तरह कई 
सूरदासो के चरित हमारे चरित नायक सूर के साथ समन्वित हो गए है । इस स्थिति मे भक्त 
शिरोमणि सूर का प्रामाणिक वृत्त ज्ञात करने मे वडी सावधानी की आवश्यकता है। आगामी 
पृष्ठो में स्वयं कवि की रचनाओं मे उपलब्ध साक्षियो, चौरासी वेष्णवन की वार्ता तथा सूर पर 
लिखें गए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० दीनदयालु गुप्त, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, 
डा० हरवशलाल शर्मा, डा० ब्रजेश्वर वर्मा आदि विद्वानो के श्रध्ययन पूर्ण ग्रथो, शोधपुर्ण लेख- 
सामग्री के श्राधार पर सूर के जीवन पर यथासाध्य प्रकाश डाला जाएगा । 


जन्म-काल 


पुष्टि-सप्रदाय मे परपरागत यह मान्यता चली आ रही है कि सूर महाप्रभु वल्‍लभाचार्य 
से उम्र में दस दिन छोटे थे। वल्लभाचाये का जन्म स० १५३४ की वैशाख कृ० १० उपरात ११ 
निश्चित है। अत' इस दृष्टि से गणना करके सशोधको ने उनकी जन्मतिथि स० १५३५ वैशाख 
शुक्ला ५ मगलवार निश्चित की है।' इधर बडोदा कालेज के सस्क्ृत प्रो० श्री० भट्ट के 
सशोधन के आ्राधार पर आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने सूर का जन्म समय स० १५३० मानना 
अधिक सगत वताया है, किन्तु डा० हरवशलाल शर्मा जैसे सूर के अ्रध्येताओ को यह मत मान्य 
नही है। वे लिखते है--- अभी तक भट्ट जी का मत भी मान्य नही है क्योकि उनकी युक्‍्तियाँ 
तब तक अ्रकाट्य नही मानी जा सकती जब तक कि वे श्री वल्लभाचाये के जीवन से सबद्ध घटनाओ 
को इस हेर-फेर के साथ सिद्ध न कर दे। श्री वललभाचार्य जी के विषय में अभी तक वल्लभ- 
दिः्वजय ही प्रामाणिक है और उसमे उनका जन्म सवत्‌ १५३४ ही माना है, इसलिए सूरदास 
की जन्मतिथि वैशाख शुक्ल ५ मगलवार सवत्‌ १५३४ ही ठहरती है ।”' 


१. सू, नि. मी, ५१९। २, भ.सू. न, ६१। ३. सू, सा. ह. २४ 


है सुरदास झौर नर्रसह महता तुलनात्मक प्रध्ययन 


जम-स्थान 


सूर के जम स्थान दे सबंध मे चार स्थान प्रसिद्ध हैं-गोपाचल, मथुरा प्रात का कोई एक गाव 
सतकता तथा सीही । डा० पीताम्वरदत्त वडथ्वाल ने ग्वालिगर को ही गोपाचल' मान कर इसे ही 
सूर का जमस्थान माना है ।' डा० श्यामसु दरदास ने हिंदी भाणा और साहित्य मे सूट 
वी जमभूमि रुतकता' लिखी है।' चोौरासी वैप्णवन को थार्ता' के भाव प्रकाश में 
श्री हरिराय जी ने सवप्रथम सुर का जम स्थान दिल्‍ली से चार कोस दूर 'सीही' गाव बताया 
है । डा० हरवशलाल शर्मा ने भी इसका समथन किया है।' 


माम-जाति 


सूर का मूल नाम सूरदास था। सुरसागर एवं चौरासी कैणवन का वार्ता इसके प्रमाण 
हैं। सूर ने अपने काव्य म सूरदास या सूर' का ही प्रयोग सर्वाधिक क्या है । कई स्थानी पर 
'सूर और सूरदास के अ्रतिरिक्‍त सुरश्याम सूरस्वामी सूरप्रभु की भथिति का भी व्यवहार 
मिलता है) पर सूरश्याम सूरदास स्वामी सूरप्रभु आदि को भिन्र नाम न मानकर समस्त 
पद ही मानना चाहिए। वुछ पदो मे सूरण तथा सुरजटास की भणिति भी मिलती है। डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा का यह मत स्पष्ट है कि सूरज तथा 'सूरजदास छाप वाले पद सूर के प्रामाणिक 
पद नही कहे जा सकते ।* वास्तव में हमारे कवि का नाम सूरदास ही था| 


चौरासी वष्णवन की वार्ता में सूर का सारस्वत होना बताया गया है।' वल्लभदिग्वजय 
में भी इनके सारस्वत ब्राह्मण हाने का ही उल्लेख मिलता हैं ।' इधर डा» ब्रजेश्वर वर्मा कोई 
ठोम प्रमाण न मिलने तक सूर का द्राह्मण हीता स्वीकार नही करते हैं। उनका कथन है दि सूर 
ने ब्राह्मण वे लिए वामन जस हीनता द्योतक प्रपभ्रप्ट रूप का प्रयोग क्या है। वे यदि ब्राह्मण 
हांते तो इस प्रकार का प्रयोग कदापि नही करते ।९ डा० वर्मा सूर को ब्राह्मण की भ्पेक्षा ढाढी, 
जया, झ्यवा अद्यभट्ट सानना अधिक याय संगत समझसे हैं ।/ इस सबंध मे वे लिखते हैं--- 
*ब्रद्मभट्ट होने के कारण परपरागत कवि वशज सूर सरस्वतीपुत्न और सारस्वत नाम से विद्यात 
हा गए हां जा आगे चलकर भकता द्वारा सहज रूप में सारस्वत ब्राह्मण कर लिया गया हो।* 
आाचाय वाजपैयी जी सूर के समसामयिक गोस्वामी विुलनाय जी के पप्ठ पुत्र श्री यदुनाथ जी 
कृत वल्लभदिग्विजय' ग्रथ ग्रधिक विश्वस्त मानकर सूर वा सारस्क्‍त ब्राह्मण होना स्वीकार 
क्रतं हैं।' 


पारिवारिक जीवन 


चोरासी वष्णवन की वार्ता स यह ज्ञात होता है कि सुर के माता पिता एक निधन ग्राद्मण 
थे। इनसे बढडें तीन और भाई थे। सूर शध्रधे थे। भरत माता पिता इनफी और से उतामीन 


शक फ़् दब २ हिमासाश्या पृठ३१२२। ३ सू,धा ह २११४ सू,त् ४,५। 
१ सौ २ डा इृत्तिवहत मावप्रकाश हू ११। 4 'ततों अजसमागमने सारस्वत यरदासीउनुरशीद * 
बल्लभदिग्यिभियु १० । ७ सू,ज ७। ८ घू,ज़ ७। ६ छू, ६। १० भदयू,न ६७। 


सूर का जीवन-वृत्त न 


रहते थे । निर्धनता एवं माता-पिता के उनके प्रति औदासीन्य ने उन्हे विरक्त बना दिया । ये 
घर से निंकल कर चार कोस की दूरी पर एक तालाव के किनारे रहने लगे । 
सूर जन्मान्ध थे या अ्रमुक उम्र के होने पर अंधे हुए थे, इस पर विद्वानो मे मतभेद है। भाचार्य 
हजारीप्रमाद द्विवेदी सूर की भाव योजना एवं विपुल साहित्य समृद्धि को देखकर उनका जन्मान्ध 
होना स्वीकार नही करते है ।' श्री हरिराय जी ने भावप्रकाश', श्रीवाथ भट्ट ने सस्कृत वार्ता 
मणिमाला” तथा 'रामरसिकावली” में सूर को जन्मान्ध बताया है।' डा० मुशीराम शर्मा 
भी इस मत के समर्थक है ।* सूर को भगवदकृपा से दिव्यदृष्टि उपलब्ध हुई थी। दिव्यचक्षुओ 
से उनका नवनीतप्रिय जी के दर्शन करने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक वार 
उनकी परीक्षा के लिए नवनीतप्रिय जी के श्गार में मात्त मौक्तिकहार धारण करवा कर सूर 
को उनके शगार वर्णन को कहा गया । सूर ने तव देखे री हरि नगम नगा' से प्रारभ होने वाला 
पद गाया ।" इनके अतिरिक्त सूर-सागर' मे भी कई पद ऐसे उपलब्ध होते है, जिनसे इनके 
जन्मान्ध होने के तथ्य को पुष्टि मिलती है। श्रत उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर सूर को जन्मान्ध 
मानना ही अधिक समीचीन जान पडता है । 


शिक्षा 


सूर की आरम्भिक शिक्षा के सबंध में कोई प्रामाणिक उल्लेख नही मिलता है। चौरासी 
वेप्णवन की वर्ता के अनुसार यह कहा जा सकता है कि सूर अपने गाव से चार कोस टूर के स्थान 
पर रह कर पद बनाया करते थे। सगीत-शास्त्र के वे परम ज्ञाता थे। डा० दीनदयालु गुप्त सूर के 
काव्यनपुण्य एव गान-विद्या-विशारद होने के विषय में उनकी सहज प्रतिभा और साध्‌-सगति को 
ही प्रमुख कारण मानते है।* वार्ता से एक बात तो सर्वमान्य है कि सूर वल्लभसप्रदाय 
मे दीक्षित होने से पूर्व गान-विद्या-विशा रद हो चुके थे। 


संप्रदाय-प्रवेश 


जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है हरिराय जी के 'भावश्रकाश' के श्रनुसार सूर ६ वर्ष 
की अल्पायू में ही घर छोडकर चार कोस की दूरी पर एक तालाव के किनारे रहने लगे थे । 
१८ वर्ष की आय तक वे वहाँ रहे। तत्पश्चात वे मथ्‌ रा-आगरा के बीच गऊघाट पर रहने चले गए। 

वार्ता के अनुसार एक समय वल्लभाचार्या जी को अडेल' से श्रज जाना था। मार्ग में जाते 
हुए वे विश्ञाम के लिए गऊघाट पर ठहरे। आचायें जी ने वहाँ सूर की प्रसिद्धि सुनकर उनसे 
मिलने की इच्छा व्यक्त की। सूर आचार्य जी के प्रखर पाडित्य से अवगत थे ही। वे उनसे मिलते 
के लिए चल पडे। सूर के सप्रदाय-प्रवेश के सवध मे ऐसा अनुमान किया जाता है कि आचार्य जी 
ने अपने काशी (स०१५६३) और दक्षिण के राज्यसभावाले (सं० १५६५) शास्त्रार्थों के बाद 


९. हि. सा. ह., १७५। २, “जन्मान्धः सूरदासोञ्मूत!, संस्कृतवा्तामणिमाला। ३, जन्म हि ते हैं नेत 
विहीना, दि्यदष्टि देखहि सुखमीना। ४, सू सौ, मु, २४। ४, ञअ, व. सु. पृ. २०३ । 
३. अ. व. यु. ९. १४। सूर ने किस प्रकार कविता करना श्रीर गान विद्या सीखी। इसका कोई 


उल्लेख किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता । कदाचित्‌ उनमें स्वाभाविक प्रतिमा थी और साधुसंगति से 
उन्होंने शान पाया श्रोर किसी गुणीमक्त से गाने की विद्या सीखी । 


न सूरदास भ्रौर मरसिह महेता तुलनात्मक ग्रध्ययन 


ही उहेँ दीक्षित किया। भ्रत्त यह समय स० १५६५ के बाद का ही होना चाहिए ।' वार्ता स 
भी यह स्पष्ट होता है कि सूर को शरण मे लेने से पृव वललभाचाय जी काशी एवं दलिण के 
शास्त्रार्थों म विजयी होकर श्राचाय महाप्रभु की पत्वी से विभूषित हो बुके थे । 

बलल्‍लभाचाय जी ने सूर को गाने का श्रादेश दिया । आचा पाकर सूर ने हीं हरि सब पतितन 
की नायक पद गाया। सूर के दय को देखकर श्राचाय जी न कहा जो यूर है क ऐसो धिधियात 
काहे को है। क्छु भगवहलीला वणन करि। * सूर ने वहा जा महाराज हों तो समझत नाही। * 
तब प्राचाय जी ने सप्रदाय विधि से उह दीक्षा दी, अष्टाक्ष र मत्न का नाम सुनाया और समपण 
करवाया । इसके पश्चात्‌ आवाय जी ने उनको श्रीमदभागवत” पर लिखी अपनी सुबोधिनी 
टीका सुनाई। श्राघाय जी के हृथपाप्रसाद से सूर का नवधा भक्त प्राप्त हुई। तब सूर ने 
भगवल्लीलागान करते हुए एक पद गाया चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेमवियोग ! 

सूरसारयवली के आधार पर यह ज्ञात हाता है कि सुर वल्लभाचाय जी से दीक्षित होने से 
पूव क्मयोग ज्ञान उपासना भ्रादि मे विश्वास क रते थे किन्तु सप्रदायप्रवेश के बाद श्री वल्लभगुर ने 
उनको तत्त्व सुनावर लीला भेद वताया। फ्लत उनको प्ब अपने कमयोग भान और उपासना 
के विश्वास भ्रमोत्पादक प्रतीत होने लगे । 

वल्लभावचाम सूर को श्रपनें साथ गोकुल ते गए ! वहाँ नवनीतप्रिय जी के दशन कराएं । 
सूर ने दशन के समय सोभित कर नवनीत लिए पद गाया। वल्लभाचाय जी ने प्रसन्‍न होकर 

भागवत वी सपूण लांला सूर के हृदय मे प्रस्थापित कर दी। सप्रदाय म दीक्षित हाने से पृव सूर 

प्राय विनय के पद गाया करते थे, जिनमे भगवल्‍्लीला वा कोई स्थान नही था। सूर को लीलायान 
का प्रसाद वल्‍लभाचायजी की हपा से प्राप्त हुआ था ) गोकुल मे कुछ दिन ठहर कर वल्लभाचायजी 
ब्रज मे गये । वहा पर उन्हाने सूर को गोवद्धन पवत पर स्थित श्रीनाथ जी के दशन कराये । 
सूर ने वहा झब हो नाच्यो बहुत गोपात पद गराया। वल्लभाचाय ने सूर को भगवद-्यश वणन 
करन की आज्ञा दी। तब सूर ने कौन सुद्ृत इन ब्रजवासिन को पद का गान क्या | वललभावायजी 
ने प्रसत होवर सूर को श्रीनाथ जी वी कीतन-सेवा सौप दी | 


अष्टछाप को स्थापना 

श्रीताथ जी के मादर में कीतन सेवा का मडान होने पर उसके प्रथम नियमित कीतनिये 
सूर नियुवत हुए। सूर के पश्चात्‌ दूसरे कांतनिय परमानददास नियुक्त किये गये । कुभनदास 
सूर से भी प्राचीन वीतनकार थे पर गहस्थ होने से श्रनियमित रहा करते थे। इस तरह 
वल्लमाचाय जी के समय मे सूर एवं परमानददास नियमित वीतनिये थे । वल्लभाषाय वे बाद 
गोपीनाथ जा वे समय में भी यही क्रम चलता रहा पर गोस्वामी विद्वलनाथजी ने इस कीतन 
प्रणाला को और भी व्यापक तथा व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने श्रीनाथ जी की आठा समय की 
झाकिया वे भलग अ्रलग कीतनकार नियुक्त क्यि । उनमे से सूरदास परमानददास कुभनदास, 


१ सूनि मी 5३।॥ 
२ भ्रष् छाप थी गोवुलनाथरत, सक्‍्लनकर्ता, पीरेद्र वर्मा ५० ४ चतुथ सत्करण १६५० । 
है भप्टद्धाप थी गोदुलनाण्यृत, सर लनवर्ता भीरेद्र वर्मा प ४ चतुथ सभ्वरण ३६५० । 
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सूर का जीवन-वृत्त ही 


कृष्णदास ये चार महाग्रभु वल्लभाचार्य के सेवक थे तथा छीतस्वामी, गोविदस्वामी, चतुर्भुजदास 
और ननन्‍्ददास ये चार विट्व॒लनाथ जी के सेवक थे । ये आठो मिलकर अप्टछाप कहलाये । 
विट्टुलनाथजी ने सवत्‌ १६०१ से १६०२ के मध्य अप्टछाप' की स्थापना की थी । इनमे सूर 
प्रमुख थे । वार्ता' मे लिखा है कि परमप्रभु श्रीनाथजी स्व4 सखाभाव से 'अप्टछाप' के कवियों 
के साथ खेलते थे । इसीलिए ये अष्टसखा' भी कहे जाते है । 


ग्रकबर से भेंट 


कुछ विद्वानों के मतानुसार सम्राट्‌ अकवर सूर से मिलने आये थे । ऐसा प्रसिद्ध हे कि 
तानसेन ने अ्रकेवर के समक्ष सुर का एक पद गाया । पद के भाव से मुग्ध होकर सम्राट श्रकवर 
मथुरा जा कर सूर से मिले । सूर ने वादशाह को मना रे माधव सो करु प्रीति' पद सुनाया । 
बादशाह ने प्रसन्न हो कर सूर से अ्रपना यश वर्णन करने का शभ्राग्रह किया । तब निलिप्त सूर 
ने नाहिन रह्मयो मन में ठौर पद गाया। पद के अन्तिम चरण सूर ऐसे दरस को ए मरत 
लोचन प्यास' को लेकर बादशाह ने पूछा, “सूरदासजी तुम अधे हो, फिर तुम्हारे नेत्न 
दरस को कैसे प्यासे मरते है ”  सूर ने कहा, ये नेत्र भगवान को देखते है और उस स्वरूपानन्द 
का रसपान प्रतिक्षण करने पर भी अतृप्त बने रहते है ।” अ्रकवर ने सूर को द्र॒व्य-भेट स्वीकार 
करने का अनुरोध किया। इस पर निइरतापूर्वक अपनी अस्वीकृति प्रकट करते हुए सूर ने कहा---- 
“आज पाछे हमको कबहूँ फेरि मत बुलाइयो और मोको कवहूँ मिलियो मती ।” 

सूर त्यागी, विरक्त ओर भक्त थे। उन्हें श्रकवर की कृपा की कोई अपेक्षा नही थी | पुष्टि- 
मार्ग में बताई गई तनुजा, वित्तजा और मनसा सेवाओं में से वे मानसी सेवा के परमभक्त थे ।”* 


सूर-तुलसी-मिलन 


वावा वेनी माधव के मूल गोसाई चरित' के श्राधार पर कुछ विद्वान सूर का तुलसी से 
भेट करना प्रामाणिक मानते है पर अधिकाश आलोचक इस तथ्य को इतिहास सम्मत न मानकर 
अ्प्रामाणिक बताते है ।* 


सूर का गोलोकवास 


चौरासी वेष्णवन की वार्ता' के अनुसार वल्लभाचार्य के लीलाधाम में पधारने के बाद 
उनके पुत्र गो० विद्ुुलनाथजी की उपस्थिति में श्रीकृष्ण की रासभूमि पारसौली मे सूर का 
गोलोकवास हुआ । सूर अपना अन्त समय आया जान कर गोवडद्धन से सीधे पारसौली पहुँचे । 
वहाँ श्रीनाथजी की ध्वजा के सम्मुख शिथिलगात्र होकर सो गए । श्ज्भार के दर्शन मे सूर की 
अनुपस्थिति से गोस्वामी विट्रलनाथजी को सूर की स्थिति का अनुमान हो गया । उन्होंने 
उपस्थित बंण्णवों से कहा “जो पुप्टिमार्ग को जिहाज जाता हैं, जाको कछ लेनो होय तो लेउ ।”” 
सेवा-कार्य समाप्त करके कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास तथा अन्य वैप्णबवों के साथ 
गो० विदुलनाथजी पारसौली पहुँचे । 





१, अ. वे झु. पृ. २०८। २, अप्टछाप? काकरोली, पू ५६। ४ 


ह सू० नि मी-, ६३ | 
४. अध्टछाप?, गो. श्री गोकुलनाथ-कृत पृ , २४५ । 


दर सूरदास शोर नर्रातह सहता तुलमात्मक पग्रध्ययन 


विट्रननाथजी को सामने टखक्र दण्श्वत करवे सूर ने पट गाया दखां दखो हरिण्‌ का 
एक ' सुभाव । तब चतुभुजटासजी न कहा कि सूरदासमजी भगवल्नीलागान ता आजम क्ग्रा 
पर महाप्रभून का यश वणन नहां किया। यह सुनकर सूर न कहा कि मैंने ता महाप्रभु और 
भगवान्‌ को बभा अलग बरने #खा ही नहा हू। इसके साथ ही भरासा इन दढ चरणन 
करो । पद गाया । इसके पश्चात सर अचत हा गए । पुत सचेत हान पर गासाईजी ने पूछा 
कि सूर तुम्टार नंत्र वी वत्ति कहा ह ? सूर न उत्तर मे अपना श्रीतम पट खुताया- 


ख़जन नने रूप रसमाते । 

झ्रति से चाह्चपल झनियारे, पल पिजरा न समाते | 
घलि चलि जात ख़बनन क॑, उलट फिरत ताटक फेंदाते ! 
मूरदास अजन गुन् श्रटक, नातर श्रब उडि जाते ॥ 


सर न इस तर” परम शाल्ति के साथ भगवान का लीला भ प्रवश क्या । उपस्थित वष्णव 
समाज ने पारसोजी मे उतव' शरीर की अन्तिम विधि पूरा का । 

सूर | गोजाक्वास दे समय के सम्माध मे विद्वान एक मत सही है । मिश्रवधु तथा आचाय 
शुक्त्र जी सम्वत १६२० सूर का निधन समय मानते है। सुरतिणय मे श्री मातल तथा परीख 
ने इस समस्या पर परयाप्त प्रकाण डालत हुए स० १६४० तक सूर की ब्रवस्थिति भानी है। 
डा० दीनटयाल गुप्त भी हस द्विताय मत से पूणत सहमत है और यही मत प्रधिक प्रामाणिक भी 
प्रतीत होता है 


(ख) नरसी का जीवन वृत्त 
सूर व जीयननवत्त पर सक्षप में विचार कर चत्रन वी पश्चात अभय हम नरसी के जोवन 
वत्त पर सम्यक विचार वरंग। हिठी मे सूर क सम्बंध मे जहाँ बहुत प्रधिक शाध-खाज हुई है 
और उनके जीवन एवं साहित्य पर पृण प्रसाश ता गया ह वहाँ गुजराता मे नरसी पर बटुत 
वम लिखा गया है। अत यह भ्रानश्यक् प्रतात होता है कि एचटसम्बघा सामग्रा का ग्रनुणातन 
करके झन्त साथ्या एवं वहि साथ्या के श्राधार पर गुजर गिरा के रस मरान झमर-गायत वा 
प्रामाणिक जीपवन-वत्त प्रस्तुत रिया जाए । 


सामग्री निणय 
तरसा सम्दधा प्राधार सामग्रा का विभाजन इस प्ररार जिया जा सता («-- 


घत साक्ष्य 

इसके प्रस्तंगत सरसा के वे प्रामविधयक्त क्यन ग्राण्य जा उनके झामपरता कात्या मे 
उपतयस्ध हात हैं। तरसा गे ध्रामप्ररव कास्य निम्ननिखित हैं-- 

(घ) हार्ममना पत पतन हारमसाटा 

(प्रा) सामटतासना विवार 

(०) पारा 





१ चप्टथाप ,& _'उजनाप हुए पू रैदा २ हर 4 ग,९ १४१ 
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(ई) हुडी और 

(उ) अन्य स्फुट पद । 

यद्यपि उक्त आत्मपरक काव्यों मे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, तथापि नरसी 
के जीवन-बृत्त को जानने के प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण श्राधार ये ही माने जा सकते है । उक्त 
रचनाओ मे से प्रथम दो मे कवि की जीवन-विपयक सामग्री का सर्वाधिक रुप में उल्लेख मिलता 
है। नरसी ने इन रचनाओं में अपनी उन समस्त पारिवारिक परिस्थितियों का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन 
किया है जो उनके जीवन में किसी न किसी रूप में घटित हुई। इन रचनाओ के सूक्ष्म अवलोकन 
से यह विदित होता है कि नरसी का जीवन परिवार, जाति, समाज, राज्य श्रादि सभी से उपेलित 
रहा था। किन्तु हरि' नाम का एक ऐसा अमोधास्त्र उन्हे प्राप्त हो चुका था, जिसके समक्ष 
समस्त भौतिक यातताएँ नगण्य सी लगती थी । कबीर की भाँति नरसी का सुदृढ एवं क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व हमारे सम्मुख स्पप्ट रूप से उभर आता है, जो धर्म को वर्ण, जाति, लिंग आदि के 
सकुचित घेरे मे सीमित तन रखकर उसे एक विशाल एवं व्यापक रूप में देखता है । नरसी की 
आत्मपरक रचनाओं के अ्रनुशीलन से यह स्पप्ट प्रतीत होता है कि उनके जीवन एवं कृतित्व पर 
कवीर एवं नामदेव जैसे उदार धामिक सतो का पर्याप्त प्रभाव पडा है। नरसी ने कवीर एच 
नामदेव का कुछ स्थानों पर उल्लेख भी किया है ।" 


बहिःसाक्ष्य 


इसके अन्तमेत परवर्ती कवियों की वे रचनाएँ आरती है जिनमे प्रस्तुत कवि के सम्बन्ध में 

उल्लेख मिलता हैँ । विष्णुदास, कृष्णदास, गोविन्द, विश्वनाथ जानी, प्रेमानन्द आदि गुजराती 
कवियों ने नरसी के जीवन से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण घटनाओं को लेकर काव्य लिखे है पर ये काव्य 
प्राय नरसी की आत्मपरक रचनाओ, प्राचीन-दन्त कथाओं एवं अनश्नतियों पर ही आधारित 
हूं । इन कवियों की रचनाओं में तथ्यों की अपेक्षा नरसी के जीवन के अदभुत प्रसगो 
को ही अपनी कल्पना के रग में रगकर अस्तुत करने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है । गुजराती 
कवियों के श्रतिरिक्त मीरा एव नाभाजी जैसे हिन्दी के भक्त कवियों ने भी वडी श्रद्धा से नरसी का 
उल्लेख किया है । नाभाजी ने 'भक्तमाल' में नरसी का उल्लेख इस प्रकार किया है-..- 

जगत विदित नरसी' भगत (जिन) गुज्जर' धर पावन करी । 

महास्मारत लोग भक्ति लोलेस न जाने। 

माला-मृद्र देखि तासु. की भसिनन्‍दा ठाने | 

ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागौत. सिरोसनि । 

उसर तें सर कियो खंड दोपहि खोयो जिनि । 

बहुत ठोर परिचो दियो रसरीति भवित हिरदे धरी । 

जगत विदित 'नरतसो' भगत (जिन) 'गुज्जर/ घर पावन करो ४ 


नमन... सननअमिकनक-+ ४५ >मा>नाकी.... लीन निपानन.. हनजन-न 





| नननकन--++जजत-+ ७० 


१. आपी कवीराने अविचल वाणी! 
ज्ामदेव ने हरिशु' प्रीत्य” दा. स. हा. के., पृ. ६६। 
२, भक्तमाल, पृ १०८॥ 


१० सूरदास झौर नर्रातह महता घुलनात्मक श्रध्यपन 


दखा जाए ता नाभाजी न इस एक ही छन्‍्ट मे नरसा मे जीवन एवं छृतित्य वा झतीव संक्षिप्त 
रुप म प्रस्तुत कर दिया हैं। नरसी वे समय गुजरात म स्मात मत वा प्रावल्य भ्राय मता को 
प्रपक्षा कुछ अधिर था | गुपरात मे छृष्ण भक्ति वे नरसी ही प्राद्य स्थापर माने जाते है । 
अपनी भत्ति' वी मधुर रमधारा से उन्हान॑ सव प्रथम प्रनुवर गुजरधरा' का सरस एवं उबर 
बनाया। भक्तमाल वा रचनावाल सवत १६६० माना जाता है। नाभाजा ने नरसा के जिए 
जंगत विलि विशपण प्रयुक्त कया है, जिसस यह स्पप्ट होता है कि इस समय तक नरसा 
भारत व सुद्र काना तब प्रप्यात हा चुक थे । रसरीति भक्ति वा तात्पय यहाँ नवधा स॑ 
ऊपर दगवां प्रमभक्ति से ही लिया जा सक्‍ता है । 


इसके अतिरिक्त भक्ततामावली मे नरसी का उल्लेख मिलता ह जिसम उनका श्रज्ञारी 
ववि कहा है-- 


मरसी हो भ्रति सरस हिय, कहा देक समतूल । 
कहउ सरस श्श्गाररस, जानि सुखनि को मूल ॥ 


बहिसाश्य के अतगत गुजराती एवं हिठी के आधुनिक विद्वाना ने नरसी सम्बंधी जा 
शोधपृण लख लिखे है तथा गुजराती साहित्य क इतिहास मे एंतदसम्बधा जा सामग्रा प्रस्तुत 
का गे ह उसवका भी दम महत्व नहीं है। नरसी के जीवन एवं क्ृतित्व पर गृजराती एवं 
हिंदी के जिन विद्वाना न प्रकाश ताला है उनम॑ से बुछ महत्त्वपूण विद्वाना का उनका हृतिया के 
साथ यहा उल्तख क्या जाता है-- 


गुजराती-- 
(१) क्री नमदाशकर लालशकर दव नमगद्य 
(३) श्री इच्छाराम सूयराम दसाई नरसिंह महेता इत-वायसग्रह 
( ) श्रां ग्रांवद्धनराम माधवराम प्िपाठा.. क्‍लासिक्ल पोयटस आफ गृजरात 
(४) प्रो० आन दशकर धूव वसस पत्निका (स० १६६१ भाद्पट) मं लख 
(५) श्री एन० बी० टिवेटिया गुजराती लेग्वेज एण्ड लिट्रेचर 
(६) श्री कटैयाताल माणवजाल मुशी (१) नरसयो भक्त हरिना 
(२) गुजरात एण्ड इटस लिटचर' 
(७) श्री वशवराम वाशाराम शास्त्री कवि चरित (भाग १ २) 
(८) श्रा एम० आर० मजूमदार मइन टडेसिज इन मिडियावल गृजरातो 
लिट्रेचर 
(६) श्री अनन्तराय रावल गजराती साहित्य. मध्यकालीन 
(१०) श्री के० एम० सवरा गुजराती साहित्यना मागसूचक्त गझन॑ वंधु 
मागसूचऊ स्तम्भा 


१ उत्पना द्रविटे सा$ह उद्धि कर्णाटक गता । 
क्व चित्‌ क्वचि मदद राधे युतर विलय गता ॥ भागवत माद्त्म्य । 


नरसी का जीवन-वृत्त ११ 


हिन्दी- 
(१) डा० जगदीश गुप्त गजराती और ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य का 


तुलनात्मक अध्ययन' 


अ्रन्त एवं वाह्मयसाक्ष्य सम्बन्धित उपरोक्त आधार सामग्री का यथास्थान उपयोग करते हुए 
यहाँ अब नरसी के जीवन पर सम्यक विचार किया जाएगा । 


सस्य 


नरसी का समय विद्वानों मे अ्रभी तक विवादास्पद विषय बना हुआ है । एक पक्ष इन्हे 
१५वी तो दूसरा १६वीं शत्ती मे विद्यमान मानता है। यहाँ दोनो पक्षों की स्थापना करके नरसी 
के समय को निश्चित करने का प्रयास किया जाएगा । 
कवि नर्मद', श्री इच्छाराम सूर्यराम देसाई, श्री दुर्गाशंकर के० शास्त्री', श्री केशवराम 
काशी राम शास्त्री, जैसे प्राचीन काव्य सशोधको ने उपलब्ध सामग्री के झ्राधार पर नरसी का 
जन्म सवत्‌ १४६६-१४७० माना है। वृद्धसान्य नाम से प्रसिद्ध इस मत को डा० एमृ० 
आर० मजूमदार, डा० थूथी', श्री अनन्तराय रावल", एवं श्री क. मो झवेरी जैसे विद्वानों का 
अ्रनुमोदन प्राप्त है। 


द्वितीय मत के मूल उद्भावक है आचाये आननन्‍्दशकर ध्रूव तथा मुख्य समर्थक है श्री कन्हैया- 
लाल मा. मुशी। वसन्‍्त' वर्ष ४, अक ८ में आचार्य ध्रुव का नरसी-भक्ति के मूल स्रोत! विषयक 
एक शोधपूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुआ । जिसमे मरसी की भक्ति पर विचार करते हुए आचार्य 
ध्रुव ने उनकी भक्ति पर चेतन्य सम्प्रदाय का प्रभाव होने की सम्भावना बताई । 


आचार्य भुव का नरसी को वृद्धमान्य मत से चैतन्य के पश्चात्‌ बताने का मुख्य कारण है 
नरसी के सुरत-सग्राम' मे राधा की चन्द्रावली, विशाखा तथा ललिता सखियो के नामो का 
उल्लेख । उनका कथन है कि जयदेव के गीतगोविन्द' में राधा की सखियो के ये नाम प्रयुक्त 
नही हुए है किन्तु चेतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने अपने ग्रन्थ उज्ज्वलनीलमणि' मे इन नामों 
का उल्लेख किया है। अ्रत सम्भव है नरसी ने इसी ग्रन्थ से सखियो के नाम प्राप्त किये हो । 
इसी लेख मे आगे उन्होने यह भी कहा कि सखियो के ये नाम भविष्योत्तरपुराण” मे भी मिलते 


१, 'लमगध्” पृ. ४१, “एलो जन्म किया वर्षमा थयो ने ते किया वर्षमां मुओ ते जाणवामा श्रास्थु सथी 
पण ते संवत्‌ १५०० मा हतो ए नक्‍की छे ।? २, बू, का. दो भा. २, पृ. १५। 3, 'शेतिहामिक संशोधन! 
पृ० १२३। ४. गुजरात! गुरुवार ता० १०-१२-६४ पृ० ४-५। “आरा बधु विचारतां नरतिदने एना 
वृद्धमान्य समयथी खसेड़ी शकाय एम नथी”? 

२, क्या) पशातवंदाएार जा श९तां6एशं एपाव्ाओा ाध्ाशाप्ाल ?, 0, ६. (४५४778०2$ 


५») है 0एशावां . "२7, 225, पररह ?जाशए भाशियाए ध्रश्ातणा गा (एप्ावाधा आहत छाती 
पिद्ञाततआाव53 ९४४६ !4]4-48], 


७, सु, सा- मं, पृ. ८६ | 


“पण एनी हारमाला? मा नी इ- स. १४५६ नी साल तथा रा, माइलिक (१४५१-७२) साथेनी एनी 
समकालीनता ने आधारे एनो भायुप्यकाल १४१४-१५ थी १४८५० मुधीनो मनायो छें ।”? 


१२ सूरदास भौर मर्रासह महेता तुलनात्मक ग्रध्ययन 


हैं क्न्तु नरसी को इस पुराण के एक सुदूर काने के स्थान पर सम्भव है 'उज्ज्वलनीलमणि से 
ही ये नाम प्राप्त हुए हो । अन्त म उन्होने वृद्धभाय मत का उहिप्ट कर यह भी कहा कि यदि 
नरसी का परम्परागत वद्धभाय मत उचित प्रतीत हो तो यह भी कहा जा सकता है कि 
उज्ज्वलनीलमर्णि! के स्थान पर सम्भव है उन्होन भविष्योत्तरपुराण' से ही सखिया के ताम 
प्राप्त क्ये हो ।' 


श्री के एम मुशी ने नरसी को वद्धमाय मत से च्यूत करने वे! लिए अ्रपने नवीन तककों द्वारा 
आचाय घ्रुव के सभावनात्मक मत का पुष्ट एवं प्रामाणिक बताने के भगीरथ प्रयत्न किए । उन्होंने 
ग्रपने मत की पुष्टि में नरसयों भक्त हरिनो” मे नरसिंह मेहता नो कोयडो शीपक के अन्तमत 
अनेक तक प्रस्तुत क्ये ।' उनके प्रमुख तकों का सार निम्नानुतार है--- 


(१) नरसी की इतियां पर “भागवत , प्रह्मववत जौर “हरिलीलामुत' का प्रभाव दष्टिगत नही 
हांता है। नरसी के 'सुरत-संग्राम'॑ और गाविद-गमन' वाब्य में राधा वी विशाखा 
और लतिता सबियां का उल्लेख है । एन काव्या मे नरसी स्वय को गोपी तथा सखी 
रूप में उपस्थित बताता है। सखी भाव गुजरात की प्रकृति के प्रतिकूल है श्रत नरसी पर 
अवश्य चेतय की शुद्ध वदावनीय भक्ति का प्रभाव दप्टिगत होता है । 


(२) नरसी पर चतय की भक्ति दा प्रभाव पडा है, जिसका एक और प्रमाण विद्यमान है 
और वह है गोविददास की 'गाविददासेर क्डछा' रचना । यह रचना स १५११ की है। 
इसमे चतय की गुजरात यात्रा और जूनागढ म मीरा जी ब्राह्मण क घर चतय के निवास 
तथा रणछोडजी के मा दिर मे दशन करने वा वणन है । इस रचना म नरसी का उल्लेख 
नदी मिलना इस बात दा प्रमाण है कि तरसी का समय चतय की गुजरात यात्रा के बाद 
का होना चाहिए । 

(३) नरसी चतय सम्प्रदाय के श्री रूप ग्रोस्वामी के 'उज्ज्वलनीलमणि' तथा विदग्ध माधव 
प्रथा की टीकाओ से परिवित प्रतीत हांते है। क्याति उनके सुरत-सग्राम' तथा 
गाविन्दयमर्न मे ये नाम उपलब्ध होत है। प्राचीन गुजराती साहित्य म॑ ये नाम प्राप्त 
नही होते हैं। भ्रधिक सम्भव यही है कि नरसी ने भविष्योत्तरपुराण” के स्थान पर 
श्री रूप गांत्वामी दे उपराक्त ग्रथ म से ही य नाम्र ने लिये हो । 


(४) विदः्धभाधव नाटक की भ्रस्तावना म जो अद्याह स्वप्नान्तरे समादिप्टीइडस्मि भगवता 
श्रीशकरदेवेन वाक्य है उसकी व्याख्या म॑ महादेव का नाम गांपीश्वर दिया गया है । 
नरसी के उपात्य भी मापीनाथ महादेव थे जिनवी तपस्या करके उन्हंने श्राईंप्णलीला 


है लोडोकछि सिवाय भपिक प्रमाय न दोय तो नर गिंद महेतानी आज स॒पी मनाती तारीफ मा थोदाक 
बषनो पेर फार करवो उचित थे. कारण के मतिध्योत्तरप्राणए! ना षफ खूणामावी नरततिद महेताने 
ए नाम मल्यां होय एम मानवाँ करता एमना समयमां चेत य सप्र"ये ०५ नाम प्रत्िद्धिमा झाश्या 
इता भने त्याथी एमने ए मल्या एम मानवु वधारे योग्य छे भाज सुप्री मनाठी भावेली तारीख 
भचल मालुम पढ़े ती चेत्रन्य ने बदल 'भपिष्वोत्त पुराण! नी कल्पना करोने निवाद कारवामा गाय 
नथी। २ नरसैयों मकत इरिनो!पू ४६: 


नरसी का जीवन-वृत्त १३ 


के दर्शन प्राप्त किये थे। आचार्य ध्रुव ने यही साम्य देखकर कहा था कि सम्भव हैं 
'काठियावाड के गोपीनाथ महादेव का नाम उपरोक्त गोपीश्वर पर से ही पडा हो ।' 

(५) भालण (ई से १४३४-१४९४), सिद्धपुर पाटण के कवि भीम (ई स १४८४ के 
आस-पास ) तथा स्वय को वैष्णव कवि घोषित करने वाले कवि नाकर ने कही भी नरसी 
का उल्लेख नही किया है। १६वीं शताब्दी मे हुए विष्णुदास, नाभाजी, मीरा, विश्वनाथ 
जानी (ई सन्‌ १६५२, मोसाला चरित्र) तथा स. १६६० में कल्याणराय द्वारा लिखित 
'लौकिकेपु इदानी प्रसिद्धेपु नरसिहाख्यादिषु अ्पि प्रसिद्धिबोधकों हिं शब्दा ” कथन 
से यह प्रतीत होता है कि नरसी १६वी शती ओर इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध हुए । 

(६) नरसी के पदो की ढाक्ू ई स १४६० से १५०० तक उपलब्ध हस्तलिखित काव्यग्रन्थो 
की ढाक्र' की अपेक्षा उनके परवर्ती कवियों से अधिक निकटता रखती है । भीम और 
भालण के ढाक्ठ' की अपेक्षा ई स १५७०-७४ मे हुए गोपालदास के ढाक्र' नरसी से 
अधिक साम्य रखते हैं । 


इन तर्को के आधार पर मुजीजी नरसी का कार्यकाल ई. स. १५०० से १६०० के मध्य 
मानते हैं । 


मुशीजी के विरोध में अनेक प्राचीन सशोधको ने कई रूपो में वृद्धमान्य मत को प्रामाणिक 
बताते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनमे से श्री दुर्गाभकर के शास्त्री प्रमुख है। उन्होने मुशीजी 
के नर्रासह महेतानो कोयडो' के उत्तर में नरसिंह महेताना कोयडानो विचार लेख प्रकाशित 
किया ।' इसके द्वारा आचाये श्षुव तथा मुशीजी की सभी शकाओ का लेखक ने वडे उचित 
तर्को से समाधान किया। नरसी के साहित्य पर चैतन्य का नही अपितु भागवत का ही सर्वाधिक 
प्रभाव पडा है।इस पर शास्त्री जी ने एक स्वतन्त्र शोधपूर्ण लेख लिखा, जिसमे उन्होंने भागवत से 
नरती के कृतित्व की विस्तृत तुलना करके यह सिद्ध किया कि नरसी पर भागवत का ही सर्वाधिक 
रूप से प्रभाव दृष्टिगत होता है । मुंशीजी की नरसी पर वृन्दावनीय भक्ति के प्रभाव की वात 
को निर्मल सिद्ध करते हुए नरसी के सखी भाव को शास्त्री जी ने भागवत एवं गीतगोविन्द' के 
आधार पर विकसित सिद्ध किया। शास्त्री जी ने राधा की ललिता, चन्द्रावली, विभाखा श्रादि 
सखियो के सम्बन्ध में कहा कि ये नाम नरसी को देशव्यापी भकतो एवं सन्‍्तो की वाणी से प्राप्त 
हुए थे। नरसी की भक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचारो को स्पप्ट करते हुए कहा कि नरसी 
ने भागवतोक्त प्रेम-लक्षणा-भक्ति का ही जयदेव एवं विल्वमंगल के आधार पर विस्तार 
किया था। 

श्री केशवराम का शास्त्री ने 'कवि-चरित' और “नरसिंह महेतो एक अध्ययन कृतियों मे 
भरी दुर्गाशकर शास्त्री के मत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए श्री मुशीजी के सभी तकों 
१, काठियाबा टना गोपनाथ महादेवनु नाम पूर्वोक्त गोपीश्वर उपरथी पटयु होय एम सहज 
कल्पना थई भ्रावे छे पर 
वसंत' सं०१६६१, भाद्वपद पु, ८ । 


र, डेतिहासिक संशोधन १२३। ३, (थ्रध मुद्रित) इस गन्‍्य के कुछ फर्मे शास्त्री जी के सौजन्य से शोघ- 
करता को प्राप्त हुए थे । 


पृ सूरदास और मर्रातह महेता सुलनात्मक अ्रध्ययन 


को श्रसगत घोषित किया । इ्ोंने नरसी को वद्धमाय मतानुसार १५वां शता ठी मे ही स्थिर 
रखना उचित समया। राधा की सखिया के नाम विशेषत नरसी की 'सुरत-सग्राम तया गोविद- 
गमन शतियों मे ही उपल-घध होते हैं। श्री के वा शास्त्री ने इन ग्रया को भाषा भाव एवं श्ती 
की दष्टि से अभामाणिक माना है ।' श्री दु के शास्त्री की तरह ये नरसी के 'सवीभाव' को चतय 
वा प्रभाव स्वीकार नही करते हैं) सखियो के नामा की विशेष स्पप्टता करते हुए उन्हाने बताया 
कि 'उज्ज्वतनीलमर्णि' मे निम्नानुसार सिया के नाम श्रात्ते हैं -- 


तत्र शास्त्र प्रसिद्धात्तु राधा चद्रावली तया। 
विशाखालतलिताश्यामाषदाशव्यः च॑ भद्ठगिका ॥४थ॥ 
ताराविचित्रागीपालोघनिष्ठापालिकादय ॥ 

चद्रावल्पेवः सोमाभा गाघर्वा राधिकव सा ॥५५॥ 
अ्रनुराधा तु ललिता नतासस्‍्ते मोदिता पथक ॥ 
लोक्प्रसिद्धानाम्यत्तु खजनाक्षोी._ मनोरमा ॥शहता 
सगलाविमलालोलाइुप्णाशारीविशारदा । 

ताराबलोचको राक्षोशक रीककुमादय_ ॥9७॥ 


विदग्धमाधव मे भी मुख्य नायिवा राधिका के साथ ललिता एवं विशाखा 
स्िया के नाम मिलते हैं। बाद के अबा ४ भें चद्रावली उपनायिवा के रूप 
में आती है। इसके पश्चात्‌ वदा शैब्या प्मा श्रादि सखियां के ताम बाते हैं। 
इन सभी को अ्रपने समक्ष रखकर श्री के का शास्त्री ने अपना यह तक अस्तुत क्या 
कि नरसी ने इन ग्रथा का अनुशीलन किया हो तो इनम से बहुता की छोडकर कुछ सखियो के' 
नाम ही उन्हाने क्‍यों ग्रहण क्यि ? इसके पश्चात शास्त्री जी ने सप्रमाण यह सिद्ध किया कि 
उक्त सभी सख्िया के नामा से गुजरात नरसी से भी बहुत पृव झच्छी तरह परिचित था।* 
उन्होंने श्रपने क्यन की पुष्टि मं यह भी कहा कि भविष्योत्तर' 'ब्रह्ममवत” और पंग्मपुराण' 
से जब माणिक्यचद्र सूरि (स १४७८ से पूव) जसे जनाबाय परिचित्त रहे हा तव नरसी 
जसे परमवष्णव भक्‍त का इन ग्रथा से ग्रपरिचित रहना प्रसम्भव है। श्री के का शास्त्री ने 
नरसी पर भागवत' एवं गोत-गाविद' के साथ-साथ पद्मपुराण के क्थानक वा भी पूणप्रभाव 
बताया है । इन्हाने गराविददासेर कडछा' कृति एवं उसम बणित चतय की जूनागढन्यात्ना 
वा समस्त वणन तथा उसमे आते वाल समस्त नामो को ग्रप्रामाणिक सिद्ध क्या है । इसके 
अनुसार चतन्य के समय में जूनागड मे रणछोड जी का न कोई मन्दिर या और न कोई मीरा जी 


१ “नर॑त्तिष्ठ महेतों एक अध्ययन? एृ० ६६ गोविदगमन! मा २८ मा पदमा न्‍्यवत थतो “नव नरसश्दाप्तः 
झभमल नरभिद्द महेतानु झनुझरय करवा जता क्या क्‍या उपाडों पटी जावे दे झा रीत ए बने करिश्रो 
झभापणयी सम भमिद्धः तरीके रजू याय दे! । 
रे जावलनोलमंणथि दिययसागर भाशत्ति वृ० ७१ ७र सन्‌ श्€३२। 
३ “अमरगीवा' चतुज 7 १५, 

खूनी ठनि यश सब सखी चद्राउली जाय चित्राम लिखी । 
४ 'सरोषनने माये! ग्-य में 'ब गाली साहित्य नी एक द्वेतरपीडी! निवध प १५१॥ 


नरसी का जीवन-वृत्त १५ 


ब्राह्मण ही विद्यमान था। मांगरोल के सं. १५०१ के मन्दिर के अनुकरण पर सं. १८३५ मे 
जूनागढ मे रणछोडराय का सबसे पहला मन्दिर बनवाया गया । इसी तरह भीरा जी नामक 
ब्राह्मण के स्थान पर वहाँ मुसलमानों के पीर मीरा दातार का पता मिलता है। श्री के का. शास्त्री 
का यह निश्चित मत है कि १९वीं शताब्दी के 'योविन्ददासेर कडछा' के लेखक ने केवल कल्पित 
अनुश्नुतियों के आधार पर ही इन सभी अवास्तविक वातो का उल्लेख कर दिया है। श्री के का 
शास्त्री ने रा' मांडलिक एवं नरसी को समकालीन माना है। छन्‍्दविधान की दृष्टि से श्री के. एम्‌ 
मुशी ने जो नरसी को चैतन्य के परवर्ती मानने का अनुमान किया है इसका भी शास्त्रीजी ने 
सप्रमाण उत्तर दिया है। इन्होंने नरसी के छत्दविधान की नरसी के पूर्ववर्ती जैन रासोकाव्य 
से तुलना करके उसकी प्राचीनता सिद्ध की है । 

डा जगदीश गुप्त ने मुशीजी के मत का अनुसरण करके नरसी का समय १६वीं शती माना 
है ।' किन्तु ऊपर के प्रमाणो के श्राधार पर भ्रब इस मत का स्वयमेव निराकरण हो गया है । 

'तवारीखे सोरठ' जूनागढ के दीवान रणछोडजी का मूल फारसी मे लिखा ग्रन्थ है। जिसका 
जेम्स बर्गेज साहब ने अग्रेजी मे अनुवाद किया । उसमे नरसी को रा माडलीक का समकालीन 
माना है ।' रामाडलीक को सन्‌ १४६९ मे मुहम्मद बेगड़ा ने जूनागढ जीत करके मुसलमान 
बनाया था । जिसका मुसलमानी नास खान जहान था ।' 

इस प्रकार उक्त सभी तथ्यी पर विचार किया जाए तो नरसी को वृद्धमान्य मत से श्र्थात्‌ 
१५वी शती से च्यूत करके १६वी शती में रखने का कोई पुष्ट आधार उपलब्ध नही होता है । 
उपरोक्त प्रमाणो के आधार पर हमने नरसी का समय १५वीं शती मानना ही अधिक उचित 
समझा है। श्री के का शास्त्री ने नरसी का जन्म काल सवत्‌ १४६६-६७ (ई. १४१०-११) 
अथवा सवत्‌ १४६६-७० (ई सन्‌ १४१३-१४) में से किसी एक को मान लेता उचित बताया 


है। इस सम्बन्ध मे जब तक विशेष प्रमाण न मिल जाए तब तक नरसी का जन्म समय इनसे 
से किसी एक को मान्य रखता उचित ही है । 


जन्मस्थान, जाति एवं परिवार 


नरसी के जन्म स्थान के सम्बन्ध मे सभी एक मत है। उनका जन्म भावनगर (सौराष्ट्र) 
के निकट तलाजा गाव मे हुआ था । 


नतरसी वडनगरा नागर ब्राह्मण थे। उन्होने स्वय हार प्रसग' के पदो मे तथा सामछदास नो 
विवाह मे कई स्थानों पर अपने नागर होने का उल्लेख किया है--- 


(१) 'नात कठोर रे, नागर तणी रे, ठाम-ठाम दौधुं बहु दुःख ४ 
(२) नात नागर थकी रहे घणुं वेगछो, भगत उपर घणुं भाव राखे ४" 





१९. गुज कू तुशञ्र पृ १२, १३, डा. गुप्त । 

२. ॥॥ शुआ6 ए 9थणाए ४० ग्राधाए ९शतद्य प्रा।हटांट5 रश8 ६00 4॥7 [90760 
फिवायशाधोात ४९॥१६४ 070 97082 2772 ६76 ४३॥507879, 8९०८६, 22, 2] 

रे साश09 ए एप्रशक्ष : श, 8, (0राश5घधा48, 2, 38 

४. हा. स हा, के १९१। ५, क. म का- सं, ७० । 


१६ सूरदास और नरसिह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


नागर शब्द की उत्पत्ति के बारे म॑ विद्वाना म॑ पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान इस शब्द 
की उत्पत्ति वडनगर मे वसने वाले नागरिक से मानते हैं जववि' भ्रय इसे नाग शद से व्युत्पन्त 
मानते हैं। श्री रललमणिराव भी० जोटे नाग शब्द के आगे मानायें बहुवचन का तामिल वा 'र' 
प्रत्यय मानते है । उनके मत में नागर शब्द का अ्थ होता है नागा के ब्राह्मण ।! वस्तुत 
नागर जाति गुजरात की एक सम्मानित जाति है और गुजरात वे' साहित्य एव सस्द्वति के विकास 
में इस जाति का महन्वपूण यांग रहा है। 

कहा जाता है कि नरसी के पिता क्ृष्णदामोदर और पितामह विप्णुदास ये । उनकी माता 
का नाम दयाकोर और भाई का नाम बसीधर अ्रथवा वणसीघर था। नरसी का जम कृष्णटास 
की ढलती उम्र मे हुआ था। तीन वप की उम्र मे इनके पिता वा अवसान हो गया। इसवे 
पश्चात माता अपने पुत्र को लेकर काका पवतदास के यहाँ चली गई। नरसी श्राठ वप की उम्र 
तक गूगे रहे । कहा जाता है वि मिरतार के एक साधू की क्षपा से उहे वाणी प्राप्त हुई । श्रपने 
चचेरे भाश्या के साथ नरसी को सस्हदृत अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था । माता वालक 
नरसी को कृष्ण कथाएँ सुनाया करती थी । झ्ागे चलकर इन्ही सस्कारा ने नरसी को गुजर 
घरा का परम व८णव बनाया ।' 


विवाह 

११ वष की उम्र मे रा माडलिक के मन्त्री को पुत्री के साथ नरसी का सम्बंध निश्चित 
किया गया। पर नरसी के भ्रावारापन के कारण यह बीच ही मे विच्छित हो गया । कहा जाता 
है कि इसी आधात से उनकी माता का भ्रवसान हुआ । इसके पश्चात वाका पवतदास ने जूतायट 
के मजेबडी के एक नागर गहस्थ पुस्पोत्तम वी पुत्री माणेक महेती से नरसी का पाणिग्रहण 
क्रवाया। नरसी की पत्नी सरल एवं सती-साध्वी स्त्री थी । 

विवाह वे पश्चात नरसी भर पने भाई बसीघर के साथ रहने लगे। साधु-सन्‍्ता वी मडलियां 
में घूमते रहना ही उनका वाम था। उनकी गृहस्थी वा सम्पूण भार भाई के कधो पर ही था । 


भाभी का उपालभ 

नरसी वी घुमक्वड वत्ति भाभी के लिए भ्रसह्य थी । अपने पति वी गाढी कमाई पर निरु 
द्यमी दंवर मौज करे यह उसके लिए असह्य था। एक दिन पाती मागने पर भाभी न॑ नरसी को 
चुभती बात कह दी । जिसका उल्लेख भ्वय नरसी ने किया हे-- 

मरम बचत क्ह्या सूजने भझाभोएं ते सारा सनमा रहा वलूधी' ।* 

नरमसी के लिए भाभी के ममान्तव वचन असह्य थे। वे घर से निकलकर तलाजा के निकट 
गापश्वर महादेव के मादर मे जाकर सात दिन तक निराहार रहकर शिव स्तवन करते रह । 
बवि ने झपने सामठ दासना विवाह' मे इसका वर अत्युत्तिपूण वणन किया है। कवि के प्रनु 
मार शिवक्षपा स उनका द्वारका म ृृष्णलीला के प्रत्यत दशना वा लाम प्राप्त हुआ । पर 
वास्तव मे तो नरसी वा भावजगत्‌ मे ही शिव एवं कृष्ण का क्रपाप्रसाद प्राप्त हुआ था । 


१ 'गुजरातनों मसारिमसतिक इतिद्वामां आओ र॒ भी जोते।॥पू १६६। ४ नम कास २६१ 
३ नम॑कास ७०४) ४डनमकास ७२। 


नरसी का जीवन-वृत्त १७ 


कवि नमेद के अनुसार भाभी के वाकप्रहार से विद्ध होकर नरसी ने गोकुल-मथुरा की राह 
पकडी । मार्ग मे साधुओं की भ्जन-कीर्तन मण्डलियों के सत्सग से उन्होंने विद्या एवं संगीत 
का ज्ञान श्रजित किया । स्वल्प काल तक इधर-उधर भटक कर सम्वन्धियों के समझाने-बुझाने 
पर वे पुन घर लौट आए और गृहस्थ के रूप में अपने जीर्ण-शीर्ण घर में रहने लगे ।' 

तनरसी कुछ दिनों तक तलाजा” में रहे और फिर अपनी पत्नी के साथ जूनागढ़ मे जाकर 
रहने लगे । इनके दो सनन्‍्ताने थी-एक पुत्र और एक पुत्री । पुत्र का नाम सामक्ृदास और पुत्री 
का नाम कुवरवाई था । 

नरसी का जीवन अनेक विरोधों एवं कठिनाइयों में व्यतीत हुआ । उनकी वेष्णव-भक्ति 
से जाति एवं ममाज के लोग चिढे हुए थे। सभी ने उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएँ दी, किन्तु 
ऐसे कठिन समय में भी कुछ ऐसे अद्भूत प्रसग उपस्थित हुए जिनसे उनके कष्टों का अनायास ही 
निवारण होता रहा और फलत उनकी भगवद्‌-भक्ति की छाप जन-मन पर सुदृढ़ होती चली 
गई । उनके जीवन से सम्बद्ध अद्भुत प्रसगो में से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसगो का यहाँ सक्षेप मे उल्लेख 
किया जाता है । 


नरसी के जीवन के अद्धुत प्रसंग- 
(१) शझ्ारी 
नरसी मध्यरात्ति में सजन-कीतेन कर रहे थे। उस समय उन्हे प्यास लगी। भगवान्‌ 
ने मोहिनी स्वदप बनाकर नरसी को स्वयं श्रपने हाथो जल पिलाया । कवि ने इसका 
उल्लेख इस प्रकार किया है -- 
हरी आव्या छे नारीना वेशे रे, एने कोई जुबों रे ४ 
पर नरसी पहली दृष्टि मे जिसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ के रूप में देखते है वह और कोई 
नहीं किन्तु उतको भजन-मसण्डली की सखी रतनवाई ही थी--- 
'रतनबाई घणु व्याकुछ करे छे, तमे लयो ने महेता जी पाणी' ॥* 
नरसी के जीवन का यह प्रसंग झारी' के नाम से प्रसिद्ध है! श्री के. का शास्त्री 
इस प्रसंग को मागरोल में घटित बताते है ।* 
(२) मामेर 
मामेरु तामक आत्मपरक काव्य में नरसी ले इस प्रसग का वर्णन किया है। अपनी 
पुत्री कुवरवाई के सीमत' के अवसर पर निर्धन नरसी की प्रार्यता सुनकर भगवान्‌ स्वय 
दामोदर दोशी के रूप में पक्नार कर पहनावे का कार्य सम्पन्न करते है। नर्मद के अनुसार 
यह किसी भावुक श्रेष्ठिजन की ही सहृदयता एवं उदारता का परिणाम कहा जा सकता हे | 
सामछदासनो विवाह 


नरसी ने बडे राजसी ठाठ से अपने पुत्र सामक॒दास का विवाह सम्पन्न किया था । 
वरात में रुक्मिणी के साथ भगवान्‌ कृष्ण स्वय पधारे थे। विवाह की तिथि निश्चित हो 


(रे 


+प०पफरककामनी, 





“न ग,। ६ ४१५। दे ने मूका सं) 9. ४६६। ३8. नल, मे का-स,प्ू ४६६। 
४. गुजरात), गुरुवार, ता- १०. १९५ ४७। 


तर 


१६ सूरदास श्ौर नरसिंह महेता तुलनात्मक प्रध्यमन 


जाने पर नरसी का द्वारिका जाकर इष्ण को आमन्त्रित करता हष्ण द्वारा नरसी का भव्य 
स्वागत, बरात म॑ रुक्मिणी सह कृष्णागमन आदि अदभुत प्रसगो का कवि ने 'सामछ 
दासनो विवाह काव्य मे काय की झ्रतिरजित शली म॑ विशद वणन क्या है। यहाँ भी 
व्यावहारिक दष्टि से नमद के भत को ही उचित मानकर यह कह सकते है कि कसी 
सहृदय व्यक्ति ने नरसी वे पुत्र के विवाह का व्यय भार अपने सिर पर ले लिया हांगा । 


(४) हूडी 
नरसी के उपहासक नागरां ने सात सौ रुपय॑ दंदर हूुडां लिखवान का उत्सुक यात्रिया 
को नरसो के पास भेजा | द्वारिका मे भगवान्‌ इृष्ण स्वय नरसी वी प्राथना पर सामकदास 
सेठ का रूप बनाकर हूडो स्वीकार करत हैं। नरसी न श्रपने हूडी काज्य म॑ इस 
घटना का वणन क्या है | 


(५) हार 
नरसी के प्रतिपलिया ने राजा रा माडलिक को नरसी के विरुद्ध उक्साया। राजा 
के समक्ष नरमी को दे व्यभिचारी एव स्त्री-लपट सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। राजा 
इसवी परीक्षा के लिए नरसी को कृष्ण द्वारा पुष्पमाला प्राप्त करने का आदेश देते है । 
हार प्राप्त करते मे असफ्ल होने पर राजा ने नरसी के लिए भत्युदण्ड निश्चित क्या 
था। भगवान यहा भी अपने भक्त नरसी के गले में हार भ्रपित करते हैं। हार समना 
पद झने हारमाछा काव्य में इस धटना का बडा ही प्रभावात्पादक वणन क्या गया है। 


नरसी के जीवन का प्रमुख काय रृष्ण-दीतन ही था। वे इृष्ण का ही परात्पर ब्रह्म मानते 
थे और उहीके चरणा मे सदा समपित होने की भावना रखते थे। व स्वय कहते हैं-- 
श्यामना चरणमा इच्छू छु मरण रे 
भहिया कोइ नी कृष्ण तोले ।' 


समद्रप्ठा मरसी 


नरसी समद्रप्टा भक्त थे। जाति-पाँति एवं स्पश्यास्पश्य के भत्भावां से वे बहुत ऊपर उठ 
चुके थे। प्रामन्त्रित हाने पर वे शूद्वा के यहाँ भी प्रसनतापृवक भजन-कोतन वरन जाया करते 
य। एवं बार विसा शूद्र के यहाँ भजन-कीतन करने क प्रपराध में उनका जातिवाधुआं ने 
जातिब्यवहार बट क्र दिया था । 
वास्तव भें भरसी का सम्पूण जीवन जाति समाज झ्लार्ि से सटा उपलित रहा था। नरसा 
के सामने ही उनकी पत्ली एवं युवा पुत्र सामव्धटास वा अवसान हा गया था । हारमाढ्टा प्रसंग 
में प्रपना मृ यूक्ञात सप्निकट दखकर नरसा अपनी पुत्री को सात्वना दंत हुए वहते है-- 
मात तारी रे हरि ने जद्ठ मछो रे, शझ्रात श्रीकृष्णने पाम्यों शरण । 
चरण वर््धायों रे, बुचरो ह रहो रे, भ्राज भ्रा काठ भूद मरण ॥" 





(नमसकास प्‌ इतर। > हा सहाव 7 १२३॥ 


तुलना प६ 


उत्तरावस्था 


भरसी ते अपना समस्त जीवन कृष्ण-कीतेन में व्यतीत किया था। नित्यप्रति नवनवीन 
कृप्णलीला-परक पद बनाकर भजन-मण्डलियो में करताल-ध्वनि के साथ गाते रहना ही 
उनके जीवन का प्रमुख कार्य था । 


विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि वृद्धावस्था में नरसी मधुरलीला के स्थान पर ज्ञान-भक्ति 
के पद बनाकर गाया करते थे। प्रभातियों के रूप मे नरसी-रचित ये पद भ्राज भी गुर्जरवासियों 
के कण्ठहार बने हुए है । 
3 

नरसी का मृत्यु-समय जन्म की भाँति भ्रभी तक विवादास्पद रहा है । स्व इच्छाराम 
सूर्यराम देसाई के अनुसार उनका गोलोकवास ६६ वर्ष की उम्र में हुआ ।' 


श्री के का. शास्त्री सवत्‌ १५१२ के बाद तक नरसी की अ्वस्थिति मानकर राजा रा 
माडलिक के शासन-काल (सन्‌ १४६६) तक जूनागढ़ एवं तत्पश्चात्‌ मागरोल में उनके काका 
पर्वतदास के यहाँ शेप जीवन व्यतीत करने की सम्भावना प्रकट करते है, क्योकि मागरोल 
के मुकृतुमपुर द्वार का समुद्र-तटवर्ती स्थान राज भी 'नरसी-मसाण' के नाम से प्रसिद्ध है । 


(ग) तुलना 


जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका हैं, मध्यकाल के इन दोनो पावन भकत-कवियों का 
जीवन-वृत्त विविध अनुश्ुतियों से आच्छन्न रहा है। इसलिए इनका सम्पूर्ण प्रामाणिक लोक- 
वृत्त सशोधको को उपलब्ध नही हो सका है । एकाध स्थान को छोडकर सूर ने अपने पदो मे 
अपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी सकेत नहीं दिया हे । मरसी ने श्रवश्य भ्रपने आत्मपरक- 
काव्यों मे श्रपने जीवन-बृत्त पर बहुत कुछ प्रकाण डाला है। घर की दरिद्रावस्था, विवाह, भाभी का 
उपालम्भ, पृत्त-पुत्री का विवाह, श्रपनी बेप्णव भक्ति एवं उसके प्रति समाज का रोप, फलत 


हार प्रसग, पुत्नी का सीमत सस्कार आदि जीवन की महत्त्वपूर्ण घटवचाओ का उन्होंने काव्य 
की अ्रतिरजित शैली से वर्णन किया है । 


समय को दृष्टि से नरसी सूर की अपेक्षा पूर्ववर्ती 5हरते हे। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा 
चुका है, सूर का जन्म सवत्‌ १५३४ तथा नरसी का जन्म सवत्‌ १४६६ श्रथवा १४७० निश्चित 


चि््जज लकि चलना 


२, ने मं का से , पृ, ४४। 


7, नर॒तिह क्या सुपी जीव्यो ए० कहेबु मुश्केल छे . स १५१४ पदी ए जीव्यों होय तो मंडलीकनी 
हयाती सुधी जूनागढ़मा झने पछी मुस्लिम शासत वता समवत' ए मागरोल जई रहो होथ कारण के 
त्या णता काऊा परवेतदासनो स्वायी निवास हतो गुजरात पाट्यमां हेमचद्रना अग्निदाहना स्थासनी 
हेमखाड़' तरोके ख्याति छे तेवी मागरोलना मुकुतुमपुर दरवाजावी प्रश्चिमने मार्ग दरिया काठे 
आचंला जूता स्मशान अत्यारे रवारीओना रमशान तरीके जाणीता) नी 'नरसी-मसाण? तरीक्षे ख्याति छ्ले 
श्रा मात्र सभावना छे. एने हकीकत तरीके न गणाय, गुजरात, गुरुवार, १०-१२-६४, पु०६ । के. का. शास्त्री. 


२० सूरदास और नरसिह महेता तुलनात्मक श्रष्पयन 


क्या गया है। इस प्रवार नरसी सूर से ६६ वष पूव हुए है। एवं मायता बे अनुसार नरसी 
वल्लभ सम्प्रदाय मे बधया वे नाम स॑ प्रसिद्ध रह हैं-- 
श्रीवल्लभ, श्रीविद्वत्त भूतले प्रगटीदे, पुष्टिमाग ते विशद करग | 
किन्तु विद्वाना न इस कथन वा सवा भ्रप्रामारणिक एवं प्रा ष्त माना है । 
सूर जमाध थे। उहने ग्राजीवन एक साधु के रूप मे निम्पट जीवन व्यतीत उिया था । 
ग्राचाय वल्लभ वा दृपा प्रमाट प्राप्त वरन के पुव भी व गऊघार पर साधु जीवन हो बिताया 
करते थे। 


नरसी का जीवन इस दत्टि स सूर स॑ पर्याप्त भिन्न रहा ह। नरसा गृहस्थ थे। विटेह का 
तरह ससार से झलिप्त रहकर वे झटनिश ३८्ण-वीतन म मग्न ग्हा दरत थे । उनता जावन 
ट्सीलिए सासारिका वे लिए आरश रहा है। व॑ स्वयं कहते है-- 
'ससार वेवार सव साचविये विवारथी वेगढा रहिये ।* 
भगभान दछृष्ण ने भी भीता मे प्रजुद वा इसी प्रवार वे जीवन वा उपत॑श टिया है-- 
कमणव हि. ससिद्धिमात्यिता जनकादिय । 
लोक्सप्रहमेवापि सपश्ययतुमहस्ति ॥गीता, ३ २ण॥। 
ग्र्थात्‌ जनकादि चानीजन भी ग्रासक्िति रहित कम द्वारा ही परमसिद्धि का प्राप्त हुए है। 
झ्त लाक्सग्रह को देखता हुआ भी तू कम करन याग्य ही ह । 
सूर गहस्थ नहां थ। झतएव नरसी के' जसी पारिवारिक सामाजिक ग्रार्टि बाधाओं वा 
उनके जीवन म॑ प्राय प्रभाव रहा । गही हान के कारण ही तरसी का झाए दिन ग्रनंक प्रवार 
की झापत्तिया का सामना करना पडता था। वास्तव मे उनका जीवन उस वक्ष के सत्श था जा 
प्रचण्ड झझावात में श्रतमित रहकर श्रपन अस्तित्व व लिए सटा जूझता रहता है। हार 
प्रसग मे नरसी वी हम उस करुणस्थिति का दशन करत है जिसमे वह समाज एवं राजदोप 
का लक्ष्य बनकर अपने जीवन के प्रति सवथा निराश हो चुका है। वास्तव मे नरसी का जीवन 
बडी विपम परिस्थितियों म सं होकर गुजरा था। अपने जांवन वे ग्रन्तिम क्षण तक वहू सका 
स॑ जूझता ही रहा था। 


सूर के जीवन म इस प्रकार वी कठिन परिस्यितिया कभी नहां श्राइ । आचाय वल्लभ जसे 
सुरतरु वी शीतल छाया मे उनका जीवन परम शान्त भाव म॑ व्यतीत हुआ । 

गुजरात म दृष्णभक्ति वाब्य वे आाद्य रचयिता नरसी माने जाते हैं ।' इसलिए वे गुजरात 
के प्रथम वष्णव कवि वें रुप म॑ प्रसिद्ध है। सूर वी इस प्रकार का श्रेय उपलध नही हां सका | 
सूर स पूव ब्रज प्रदेश में हृष्णकाव्य की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी । नरसी के समय वष्णव भत्ति 
के लिए गुजरात जिस भाति प्रतिकूल प्रटश था वसा सूर क॑ लिए प्रज नहा | गुजरात मे नरसा 
की वष्णव भक्ति के वइई विरोधी विद्यमानथ जप दि ब्रज म सूर क॑ सामने एक भी प्रतिपक्षी 
नही था। 


विन ०० 


है नम का म,प्‌ ४४४। २ हा स हा के, पृ १ १ 
३ नमगद्य “गुनराती लोकमा ह शमक्ति दाखल फरनार पह्देलो त॑ ज दे ?*, प्‌ ४२ | 





तुलना २१ 


भक्ति के लिए ब्रज उर्वर तथा गुजरात झनुवर प्रदेश माना गया है। नरसी के जीवन का 
यही सबसे महान्‌ कार्य था कि उन्होने गुजरात की बजर भूमि मे वेप्णव-भक्ति के बीज वपित कर 
सावधानी पूर्वक उनका सिचन एवं संवर्धन किया । इसीलिए नाभाजी ने नरसी को भागौत 
सिरोमनि' एवं गुरजरधरा का पावन कर्ता कहा है । 


कहा जाता हू कि अधे होने के कारण सूर के प्रति उनके माता-पिता उपेक्षा रखते थे सूर ने 
इसीलिए घर से दूर रहकर साधु-जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया था। नरसी को बाल्यकाल 
से ही कृप्ण-भक्ति से लगाव था। वे साधु-सन्‍्तो की भजन-मण्डलियों में घमा करते थे, जिसके 
फलस्वरूप उन्हे भाभी का कटु उपालम्भ सुनना पडा था । 


सूर एव नरसी दोनो के जीवन में बहुत कुछ साम्य भी दृष्टिगत होता है। दोनो उच्चकुलोत्पन्न 
ब्राह्मण थे। भगवदनग्रहोपलब्धि ही उनके जीवन का परम कतेव्य था। दोनों का जीवन सदा 
सात्विक रहा | दोनी कृप्ण के अनन्य भक्त थे । 


फिर भी नरसी की भक्ति मे सूर की अपेक्षा महान अन्तर था। उनकी भक्ति सूर की भाँति 
किसी सम्प्रदाय विशेष के वर्तूल में परिमित नही थी। सूर आचाये वल्लभ द्वारा पुष्टि-सम्प्रदाय 
में यथाविधि दीक्षित थे, किन्तु नरसी अपने यूग के एक कऋरान्तिकारी स्वतत्न वैष्णव-भक्त थे । 


५ पा 


द्वितीय अध्याय 
सूर एवं नरसी की कृतियों का सामान्य परिचय 


सूर एव नरसी के जीवन-बृत्त पर विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अव हम उनके द्वारा निर्मित 
साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेगे । इन दोनो कवियों ने अपने जीवन-काल में विपुल 
साहित्य की स॒प्टि की, जिसके कारण हिन्दी एवं गुजराती साहित्य मे इन दोनो को मूर्धन्य स्थान 
प्राप्त है । 


(क) स्र-साहित्य 

वार्ता साहित्य मे सूर के सह्रावधि पदों का उल्लेख मिलता हैँ, जिससे कई विद्वान्‌ 
उनके लिए सवा लाख पदो की सभावना प्रकट करते है। 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' की खोज 
रिपोर्ट, इतिहास-पग्रन्थ एवं ग्रन्थागारों में सुरक्षित सामग्री के आधार पर सूर के अ्रधिकाधिक 
२४ ग्रन्थ माने जाते है-- 


१ सूरसारावली १४ व्याहलो 

२ साहित्य-लहरी १५. प्राणप्यारी 

३ सूरसागर १६ दृष्ठिकूट के पद 
४ भागवतभापा १७ स्रशतक 

५ दशमस्कन्धभापा १८ सूरसाठी 

६ सूरसागर-सार १९ सूरपचीसी 

७. सूररामायण २० सेवाफल 

८ मानलीला २१ सूर के विनय आदि के 
६ राधारसकेलि-कोतूहल स्फूट पद 

१०. गोवर्धनलीला २२ हरिवश-टीका 
११ दानलीला २३ एकादशी माहात्म्य 
१२ भँवरगीता २४ नल-दमयन्ती 

१३ नागलीला २५ रामजन्म 


उल्लिखित गन्धो में से कुछ प्रकाशित और कुछ अ्रप्रकाशित हैं। सभी ग्रन्थों की प्रामा- 
णिकता पर विचार करते हुए डा दीनदयालु गृप्त ने सूरसागर', 'सूरसारावली' और 'साहित्य- 
लहरी गन्‍थो को हो सूर-कृत माना हे।' प्राणप्यारी' को सदिग्ध तथा 'नल-दमयन्ती', 'हरिवश- 
टीका, 'रामजन्म' ओर एकादशी माहात्म्य' इन चारो कृतियों को उन्होने अ्रप्रामाणिक माना हे। 
गेप १६ कृतियों को डा गुप्त ने सूरसागर' तथा साहित्य-लहरी' का ही अंश माना है, तथा 
उन्हें प्रामाणिक बताया हैँ । 'दृष्टिकूटपद' मन्‍्थ का उल्लेख डा गुप्त ने नहीं किया हे । 


3 अमन. जन... पीने. अर «9 की. आल 


२. सू. नि. मी , पृ १०५ तथा सू: सा. ह , पृ. ४५। २, श्र, व्‌ शु, पू रेध्य । 


२६ सुरदास श्रौर मरप्तिह महता तुपतनात्मक प्रध्यपन 


'सुरनिगय मे श्री मीतल एवं परीख महादय ने यूर वी सात इृतियाँ प्रामाणिर माना हैं । 
वे इस प्रवार है--सूर्सारावली, साहित्य लटरी, 'यूरसागर सूरसाठी, 'सूरपच्चीतसी' 
सेवाफ्ल और सुर के विनय झादि के सफुट पद । डा गुप्त की भाँति हरिवश-टीका' एकादशी 
माहात्म्य नल दमयन्ती और रामजम वां सूरतिणयवारा न सूर शत नही माना है ।! 

आधुनिव' भालोचव' सूरसागर सूरसारावती जौर साहित्य लहरी ग्राथा का ही सूर की 
मुस्य दतिया मानते है। यहाँ इ'ही कृतिया 4 सम्बाध म॑ विचार किया जाएगा । 


प्‌ सूरस्तागर 

महाववि धूर का यहे सर्वाधिक प्रामाणिन' एवं प्रमुख प्रय है। इस ग्रथ की प्रामाणिक्ता 
वार्ता से भी सूचित होती है। उसमे सूर वे श्रीमदृुभागकत के आधार पर द्वादेश स्काघा वी 
रचना करने का उल्लेख मिलता है । 

'सूरसागर की सम्रहात्मक एवं द्वाटशस्काधात्मक दा प्रकार की भ्रतियाँ उपलध हुई है ! 
दोना मे पाठभेद भी यत-तत् दृष्टिगत होता हं। सौक्य की दष्टि से पग्रहात्मया पाठ के स्थान 
पर सूर के अध्यताआ ने द्वादशस्क धात्मक पाठ ही अधिक ग्राह्म माना है। 'सूरसागर (सभा) 
के द्वादश स्कधा के आकार विस्तार की विवि इस प्रकार है-- 


स्क्ष्ध पद सल्या पुष्ठ सल्या 
प्रथम (अ) विनय के पद २२३ पृ से ७२ 

(श्रा) श्रीभागवत प्रसंग १२० ७३ ११४ 
द्वितीय श्द ११५ १२७ 
ततीय १३ १२५८ १३७ 
चंतुथ १३ १३८० १४६ 
परम ४ १५७० पृ& ४ 
पंप्ठ पट १५५ १६१ 
सप्तम दर १६२ १६६ 
अप्टम १७ १७० १७६ 
नवम १७४ १६० २५४ 
देशम' (अर) पूर्वाध ४१६० श५ू५ | १६४६ 

(आओ) उत्तराध १४६ १६४७ १७१७ 
एकादश ४ १७१८ १७२० 
द्वादर्श ५ १७२१ १७२४ 
परिशिष्ट (१) २०३ १ ६६ 
परिशिप्ट (२)* ६७ ६७ दर 


है सू नि मी।पए्‌ १०५८, १०६५। 

३ परिशि६” “!* प्वे पद रसे गए हैं जो निश्चित रूप से प्रतिप्त नहीं माने गए जिनके सवध में 
सराय भौर जिशासा ढो स्पान ई  सू क्षा; परिशि८ १! 

३ परिरिष्ट १? में वे पद हैँ तो सपादक की इट्रि में निरियति रूप से अक्िलत दं! सू सा। 
परिशिष्ट 


सुर-साहित्य रे 


इस प्रकार विनय के २२३ पदों के साथ भागवत प्रसग के प्रथम से द्वादशस्कन्धों तक के 

पदों का योग ४६३६ होता है । विस्तार की दुष्टि से दशम स्कन्ध सबसे बडा है। इसमे भी 

पूर्वार्ध का विस्तार अधिक है। देखा जाए तो सूर के समक्ष कृष्ण की वाललीलाओ का सकीर्तेन 

ही प्रमुख था। दशम स्कन्ध के अतिरिक्त भ्रन्य स्कन्धों पर विचार करे तो ऐसा लगता है जैसे 

प्रथा-पालन के लिए ही सूर को इन पर श्रम करना पडा है। यहाँ हम 'सूरसागर के सभी 
स्कन्धों का सक्षेप मे विहगावलोकन प्रस्तुत करते है । 


प्रथ् स्कल्ध 
(श्र) विनय के पद 

चरन कमल बन्दौ हरिराइ' के मगल स्तवन के साथ 'सूरसागर का प्रथम स्कन्ध प्रारम्भ 
होता है। सर्वप्रथम कवि भगवान्‌ की असीम कृपा का उल्लेख करके वारम्वार उनके चरणों 
में बन्दना करता है। दूसरे पद मे सूर ने ब्रह्म का 'रूपरेख गुन॒विनु' रूप भ्रमात्मक होने से उसे 
'सब विधि अ्रगम' घोषित करके 'सगृन पद गाने का उपक्रम किया है। तीसरे पद में जगत- 
पिता', जगदीश' वासुदेव के भक्तवात्सल्य का स्मरण किया गया है। इसी तरह शेप विनय-पदो 
में कवि ने मनुप्यों के कर्मों की व्यर्थता, दीनता, साधनहीनता और ससार-कर्दम में लिप्तता का 
उल्लेख किया है और तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ के अ्रसीम अनुग्रह के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके 
उनसे एकमेव भक्ति की याचना की है। इन पदों में कवि ने विनय भरे स्व॒रो मे आत्मद्द॑न्य के 
भाव प्रकट किये है, इसी हेतु ये विनय' के पद कहे जाते है । 


विनय के पदो को लेकर विद्वानों ने विभिन्न अ्रनुमान किये है । अ्रधिकाश विद्वान्‌ इन्हे सूर 
की प्राथमिक रचना मानना उचित समझते है। उनका कहना है कि इनमे सूर का घिघियाना' 
वर्णित है, जिसे श्राचार्य वल्‍लभ ने छुडा दिया था। अन्य कई विद्वान्‌ इन पदो को सूर की बुद्धा- 
वस्था की रचनाएँ मानते है। इसके सम्बन्ध में डा ब्रजेश्वर वर्मा का मत श्लाध्य है । वे लिखते 
है, सूर की प्रारम्भिक दैन्य भावना सर्वथा लुप्त नही हो गई थी। कभी-कभी उसका भी प्रकाशन 
टोता रहा होगा । यह भी कहा जा सकता है कि जीवन-सध्या के निकट आते-आते वह दैन्य 
कदाचित्‌ पुन कवि के चेतनस्तर पर आकर म्‌खर हो गया ।” 
(क्रा) श्रीभागवत्त प्रसंग 


विनय के पद के पश्चात्‌ श्रीभागवत प्रसग' शीर्षक के अन्तर्गत १२० पदो भें 'भागवत' प्रथम- 
स्कन्ध के १६ अध्यायो की कथा अत्यन्त सक्षिप्त रूप मे कह दी गई है । 


प्रथम पद में सर्व तीर्थ को बासा तहाँ । सूर हरि कथा होवे जहाँ ।” के रूप में हरिकथा 
का माहात्म्य प्रदर्शित करके आगे दो दोहो में भागवत के अवतरण का वर्णन किया गया है । 
इसके पश्चात्‌ क्रश शुकजन्म, 'भागवत' के वक्‍ता एवं श्रोताओ की परम्परा, सत-शोौनक सवाद, 
व्यास-अवतार और श्रीभागवत अ्रवतरण प्रयोजन का वर्णन किया गया है । इसके श्रनन्तर 
रामनाम-महिमा का गुणगान करते हुए कवि ने वीस पदों में भगवान्‌ के माहात्म्य मे विदुर एव 
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२८ सूरदास प्रौर नर्रातहु महता तुप्तनात्मत प्रध्यपन 


द्रौपदी वी कथाएँ कही है। इसक पश्चात्‌ भीष्म को भत्ति भगवान्‌ बा द्वारिया-गमन, झुन्ति 

विनय आदि प्रसगा 4 पद हैं। एसके बाट भजुन शृष्ण व वकुण्ठ सिधारत बे समाचारा से पाडवा 
को झवगत करता है। इसके भ्राग वा वशन भागयतायुरूत ही है। शापित परावित माधचामना 
से नहनदन के चरणा मे भपता मन लगात हैं। सूर ने उचित प्रवसर टपयर संसार का नशा रता 
वो यहाँ झनव पद रच हैं जितम भगवरभत्ति वी हो जीयने साथत बनाने का मूलमन्त्र बताया 
है। झ्रागे भ्रभिशप्त राजा वा शुक्टवर्जा खटवाग राजा व दृष्टात द्वारा हरिय्था से चित्त समा 

बार शप समय का बिताने वा उप्श दत॑ है । 


विपय पी दघ्टि स देया जाए ता इस स्काध में भक्ति वे माटात्म्य तथा ससार नी प्रसारता 
वा वणन ही प्रमुय प्रतीत हांता टै। भागवत बा दप्टि सम रखरर टख ता बदुतन्स प्रवतारा 
वा वणन इसमे नहा मिलता है ! 


द्वितोय स्काध 

भागवत्त ये दम अध्याया शी कथा सूरसागर में ३५ पर मे मही गई है। भागवत मे जिस 
विस्तार क साथ सप्टि-क्था का वेणन मिलतो ह वसा सूरसागर समनहां। स्वाध वा प्रारम्भ 
शुकदव द्वारा सात दिन तव वी हरिक्था व॑ प्रस्ताव से हाता ह। प्रारम्भ वे झधिकाश पट भक्ति 
साहात्म्य नाम महिमा हरिविमुख निठा सत्संग महिमा झ्ाति विपया पर है। प्राग विराट 
रूप ब्रह्म वी एका'ह वहू स्थाम वी इच्छानरूप तिगुणात्मित्ता सप्दि विस्तार तथा चौबीस 
अवतारा का सक्षप म वणन किया गया ह । 


ततोय स्कन्ध 

भागवत मइस स्वध के ३३ अध्याय है। सूरसागर म केवल १३ पदा म॑ उद्धव परचात्ताप 
मत्ेयविदुर सवाद सतवादिक श्रवतार रुद्र सप्तपि दक्षप्रजापति तथा स्वायभुवमनु की 
उत्पत्ति बराह अवतार जय विजय कथा कपिलटव अवतार कदम वा शरीर-त्याग देवहृति 
कपिल सवाह झाहि प्रसगा बा सतप में थणन क्या गया है। इस स्काध का अन्तिम पट 
भ्रत्तिमहिमा वा है ! 


चतुथ स्कध 

इस स्वध मे भी १३ पद है । भागवत के चतुथ स्वध मे ३१ ग्रध्याय है। सूर न स्कध 
का आरम्भ दत्तात्नय अवतार से किया है। इसके पश्चात यन पुरुष अवतार पावती विवाह 
धरवक्‍था परथु अवतार आदि का सक्षप में वणन किया गया है ! पुरजनापाख्यान के पश्चात 
चान एवं गुर महिमा के साथ यह स्कथध समाप्त हांता है । 


प्रचम स्काध 
इस स्वध म ववल चार पद है ! इनमे ऋपभदव और जडभरत की क्थाआ वा वणन 
किया गया है। जडभरत वे तीना जीवना का बणने भागवतानुसार हा हूं । 


सुर-साहित्य रश्६ 


षष्ठ स्कन्ध 

इसमें ८ पद हैं। श्रजामिलोडार, बृहस्पति, विश्वरूप और बृवासुर की कथाओं का इसमें 
संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एक पद मे गुरुन्सामर्थ्य बताने के बाद अन्तिम दो पदों में नहुप 
और इन्द्र-ग्रहिल्या प्रसग का वर्णन किया गया है 


सप्तस स्कन्ध 
इस स्कन्ध में कुल ८ पद है। इसमे नूर्निह-श्रवतार, त्रिपुर-बध और नारद-उत्पत्ति की 
कथाएँ बणित हैं । 


अप्टमस स्कच्ध 

इस स्कत्ध में १७ पद है। इसमें गज-मीचन, क्‌मवितार, समुद्र-मन्यन, अ्मृत-प्राप्लि, भगवान्‌ 
का मोहिनी रूप धारण करना, देवो को श्रमृत पिलाना, मोहिती रूप से शकर को छलना, सुद- 
उपसुद-वध, वामन-अवतार और मत्प्य-अ्रवतार की कथाएँ हैं। वेद उद्धार के अन्तिम पद में 
हयग्रीव के स्थान पर शखासुर के नाम का उल्लेख किया गया हे 


सबम स्कन्ध 

इसमे १७४ पद है। राजा पुरुखा, च्यवन ऋषि, हलधर विवाह, राजा शअ्रम्वरीप, सौभरि 
ऋषि, गगावतरण, परशुराम और इनके पश्चात्‌ राम-कथा का सविस्तार वर्णन किया गया है । 
'भागवत' की राम-कथा से भी सूरसागर की कथा श्रधिक विस्तृत एवं भावपूर्ण है। कवि ने राम- 
कथा का क्रमश वर्णन पही किया है, किन्तु भावपूर्ण स्थलों पर स्फूट पढो की रचना की है। प्रथम 
स्कन्ध से लेकर नवम स्कन्ध तक की राम-कथा को छोडकर शेप सभी कथाएं प्राय विवरणात्मक 
शैली मे ही लिखी गई है । राम के चरित्र का स्पर्ण करते ही कवि रसविभोर हो उठा है । कौशल्या 
के वात्सल्य एवं राम के वज्जादपि कठोर एवं कुसुमकोमल हृदय को कवि ने खूब निकटता से 
समझा है। सूरसागर' में दशम स्कन्ध के अ्रतिरिक्त सूर की प्रतिभा यदि कही चमकी है तो 
वह राम-कथा में ही । 

राम-कथा के वाद 'कच-देवयानी' तथा 'दिवयानी-ययाति विवाह की कथाएँ है। भागवत में 

दुप्यन्त, भरत और अन्य कई राजवशो की कथाएँ वर्णित है, जिनका 'सूरसागर' में नितान्त 
ग्रभाव है। 


दशम स्कन्ध 


दशम स्कन्ध [पूर्वार्ध) में ४१६० पद है, जिनमे क्ृप्ण-जन्म, वाल-लीला, कस-वध, तथा 
अ्क्रुर को पाण्टवों के पास भेजने तक का वर्णन है। सूर ने कही 'भागवत' के अनुसार तो कही 
अपनी स्वतन्त्र उदभावनाओं के झ्राधार पर इच लीलाओ का वर्णन किया हे । सूर को हिन्दी 
कवियों में जो अन्यतम स्थान प्राप्त हो सका हे, उसका श्रेय इसी स्कत्ध के पूर्वार्ध को है | यहां 
टेम अन्य स्कन्धो की तरह दशम स्कस्ध् (पूर्वार्ध) की सक्षिप्त कथा न देकर सूर की केवल स्वतन्त्र 


उद्भावनाओं का ही उल्लेख उचित समझते है, क्योकि प्रस्तुत गोध-ग्रन्थ के भावपक्ष' अध्याय के 


३० 


सूरदास भ्रौर नरतसिह भहेता झुततनात्मक भ्रध्यपन 


भ्रन्तगत कृष्णलीलाआ वे मत्त्त्वपूण प्रसगा वा समावेश हा हा जाशगा। सूर की नवान उद्‌ 
भावनाएँ निम्नातुसार हैं-- 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 
(५) 


(६) 
(७) 


भागवत मे नामव्रण-सस्वार का वणन मियता है, पर सूरसागर मे इसर झतिरित्त 
ग्रप्नप्राशन झ्ादि प्रसग हैं। थे सभी सूर या मौतित' उद्धभायनाएँ हैं । 
वालीयदमन प्रसंग बी क्या भागवत से सी मई है फिर भी कवि ने मूल रप से 
अपनी कल्पतानुसार इस सेवीन रूप प्रतत किया है। भागवत से भा यूर या यर 
वणन प्रधिक' स्वाभाविक है | 

“राधा वी उत्भावना १रवे सूर न कथा या भागवत से भाप्रधिर रायकला प्रदान 
कर दी है। राधा वृष्ण वा प्रथम मिलन और फिर उनती विविध सीजाआ वा 
बावि न बडे मनावनानिव टग से यणन पिया है| 

यनपत्नीलीला प्रसंग भागवत से लिया गया है फिर भा बवि ने प्रपन मौलित' 
दप्टिपोण स हसम पर्याप्त परिवत्तन विया है | 

रासलीला मे राधा वी झय मापिया म प्रमुपता श्ृप्ण कर साथ उसका विवाह 
राधाइृष्ण विहार रास करत हुए इृष्ण वा राधा वा लयर प्रल्तर्धान होता झ्ाटि 
सूर वी भव्य मौलिक वृल्पनाए है । 

राधा इृष्ण की रसकेलि ने साथ-साथ कवि न ब्रजागनाआ मे ललिता चद्भरावली 
और बतरौला का उल्लस मौलिक रूप से क्या है । 

लीलाआं में पनधट और दानलीला प्रसय भागवत से सवा स्वतन्त्त एवं मौलिक 
हैं। इन लीलाआ वी तरह ग्रीप्मलीला मानलीला नेनममय वे पट अँखियान समय 
के पद, खण्डिता प्रकरण राधा का मान तथा खण्टिता नायियाआ के मानारटि पट 
भी सूर की मौलिक प्रतिभा के फल हैं। 


(८) झूलना और वसन्‍्त लीला प्रकरण भी सूर वी शभ्रपनी प्रतिभा के परिणाम हैं । 
(६) भागवत म॑ उद्धव को ब्रज भजन वा उद्देश्य नद-यशोदा वां सदेश देवर चिन्ता 


मुक्त करना और ग्रोपिया को सान्त्वना देना बताया गया है, जबकि सुरसागर मे 
भ्रमरगीत भ्रसग॒ का उद्देश्य सगुणभक्ति के महत्त्व वा प्रतिपादन करना बताया यया है| 
चान की गठरी लेकर उद्धव मथुरा से ब्रज मे झाते है किन्तु झ्नन्त म॑ गोषियां के प्रेम 

भक्ति पवाह मे चान की गठरी गवाकर वे खाली हाथ ही भथुरा लौटते हैं। 


दशम स्काध (उत्तराध ) 

भागवत के अनुसार ही सूरसागर के दशम स्वध का प्रारम्भ कृष्ण का जरासघ के साथ 
युद्ध एव तत्पश्चात द्वारिका गमन से होता है। भागवत मे झ्रस्ति और प्राप्ति दोना क्सपत्निया 
का नाम निर्देश क्या गया है जो अपने पिता मगधराज जरास घन को झ्रपन वधव्य का हाल सुवाती 
हैं किन्तु सूर ने सुनि जरासघ् वत्तान्त सुता बदन त इतना ही उल्लख क्या है। सूरसागर 
मे १७ वार पराजित हाकर १८वीं बार कालयवन के साथ जरासध का मथुरा पर श्राकृमण 
करना वर्णित है जबकि भागवत में वालयवत नारद स॑ प्रेरित होकर जरासध से पृव ही 


सुर-साहित्य रेप 


आक्रमण कर बैठता है। उत्तरार्ध की महत्त्वपूर्ण कथाओ में रुक्मिणी-हरण, जरासन्ध आदि के 
साथ युद्ध, प्रुम्त-जन्म, जवरवध, जाम्बवती और सत्यभामा-विवाह, भौमासुर-वध, प्रद्य॒म्त 
और अनिरुद्ध-विवाह, राजा नृग का उद्धार, पौड़क, सुदक्षिण, जरासन्ध, शिशुपाल, शाल्व, 
दन्तवक्र आदि का वध, और सुदामा चरित्र आदि है । 

न्रजनारियो द्वारा एक पथिक को सन्देश-वाहक बनाकर कृष्ण के पास भेजना सूर की मौलिक 
कल्पना है। इसके पश्चात्‌ रुक्मिणी एवं राधा-मिलन तथा कीटभूज़भवत्‌ राधा-कृष्ण मिलन भी 
कवि की मधुर कल्पना का फल है। इसके बाद की कथाएँ अ्रतीव सक्षेप मे दी गई है । 
एकादश स्कन्ध * 

चार पदो के इस स्कन्ध मे प्रथम दो में उद्धव का कृष्ण के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया 
गया है और आगे के दो पटो मे क्रमश नारायण एवं हसावतार का वर्णन है । 
हादश स्कस्ध 

इस स्कन्ध में सक्षेप में बुद्धावतार, कल्कि-अवतार, परीक्षित की हरिपद-ग्राप्ति तथा जनमेजय 
की नागयज्ञ की कथाओ का उल्लेख है । 
२-सूरसारावली 

वेकटेश्वर प्रेम! बम्बई और 'नवलकिशोर प्रेस' लखनऊ से प्रकाशित सूरसागर के प्रारम्भ 
में यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। सूरसारावली' नाम से यह ग्रन्थ सूरसागर' का साराश 
या भूमिका लगता है, पर वास्तव भे यह एक ११०७ पदो का स्वतन्त्र ग्रन्थ है | 
सारावली की प्रामाणिकता 

सूर के प्राय सभी अध्येताओ ने 'सारावली' की प्रामाणिकता पर विचार किया है। इनमे 
कुछ को छोडकर अन्य सभी इस ग्रन्थ को सूर-क्ृत मानने के पक्ष में है । बाबू राधाकृष्ण दास' 
लाला भगवानदीन, डा वेनीप्रसाद , डा मुशीराम शर्मा, डा दीनदयालु गुप्त", द्वारकादास 
परीख और प्रभुदयाल मीतल', डा हरवशलाल शर्मा” आ्रादि इस ग्रन्थ को सूर-कृत मानते है । 
मिश्रवन्धु और डा रामरतन भटनागर' इसे सदिग्ध रचना मानते है तथा डा ब्रजेश्वर वर्मा” 
ओर डा प्रेमनारायण टडन'' इसको सर्वथा श्रप्रामाणिक रचना मानते है। डा जगदीश गुप्त इसे 
सदिगध कृति मानते है, फिर भी बहुमत की उपेक्षा न करके उन्होने अपने भोध-पग्रन्थ मे इसको 
स्थान दिया है । इ गोवद्धंनताथ शुक्ल इसको 'सूरसागर' से अभिन्न अर्थात्‌ सागरोदधत ही 
मानते है । डा दीनदयालु गुप्त ने सारावली' को सूर की रचना मानने के पक्ष मे कई प्रमाण 
प्रस्तुत किये है । उनमे से मुख्य निम्नलिखित हे-- 

(१) इस ग्रन्थ मे व्यक्त विचार वल्लभ सम्प्रदायी विचारो से साम्य रखते है । 
(२) वल्लभाचार्य ने सृप्टि-विकास मे २८ तत्त्व माने है । सारावली मे भी २८ तत्त्वो 
का निर्देश किया गया हे । 
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३२ सूरदास प्लौर नरतिह सहेता तुतनात्मक प्रध्ययन 


(३) यूरसागर एवं गारावली मे भायसाम्य के साथ-साथ झा मविषयय कबना मे भा 
साम्य है 


(४) सूर के जैसा हो लालित्यपूण ग्रजभाषा वा रूप गारायती से भी विद्यमान है | 
(4) यूरसागर के अनुरूप भावां व दुष्टकूट पत सारायती मे भी है । 
(६) सूर वे नाम वी जा छापे सूर्सागर म हैं व॑ सूर्सारायती मे भा है| 


ग्रतमआप वतहते है चार छ शलवा पक्‍डबर जा सम्भवा झय तय वे छप सूरसागरा 
म॑ नहीं मितरते इस ग्रथ वा सूर-इत ने वहना उ्ित नहा है। प्रक्षिप्त "हट और वावय यूर 4 
मभी ग्रथा म हां सवत है। अताव यर रचा तसया बा वियार से सूसनला ही टै। 


वण्प-विषय 


समाराबती होली गान मे रूप मे जिया गया एय र्वतस्त्र प्रथ ”। ”सका प्रारम्भ बेटा 
श्री हरिपद धुखदाई के मगव वचना से हाता है। घाट में बाटावन वे बुज एवं यमुना तट पर 
गांपिया वे मध्य विहार वरते हुए पृणप्रह्म पुस्पोत्तम सप्टि विस्तार वी इच्छा करवे स्वय 
पुर॒प रुप म प्रकट हाते है। इसके पश्चात २८ तत्व नारायण वे ताभि-क्मत से ब्रद्म है 
क्य आज्ञानुसार ब्रह्मा द्वारा १४ लाक ववुण्ण पाता झारति की रखना कहोतों खन दा स्प मं 
ही बताई गई ह । इसव॑ बाद ब्रह्मा क॒ दस पुत्र स्वायभुव मन्‌ णतरूप तार वा जम बताया गया 
है । भगवान पशथ्वी के रलाथ वराह रूप धारण करत है। इसे ग्रतातर सास्ययार केपिंत 
अप्टलाक्पाल सत्य आहटि लो द्वांप बन उपवन्त नही प्रेत आलि की उतलत्ति बताई गई ह। 
इसके वाद १४ अवतार धुवराज पर इृपा हय॑ग्रीव गसिह स्वतार धवतारिं परशराम तथा 
रामचद्र के श्रजतार के वणत है। इसबः पएछात लीलाबिहारी दृणु पी रास कीडा आर्ि समस्त 
लीलाओ कया वणन किया गया है। वणन मे यथास्थाय कवि न दष्टिबूट पटा की शली के भी 
पद लिखे है। इसके आगे राग रागिनिया के नाम व्सत सथा हाल के रसात्सव का वणा वरवे 
कवि ने हृष्ण कथा के गायका श्रोताआ और वक्‍ताओआं का उल्लेख क्या है। गन्त मे कवि ने 
सकक्‍षण की मुखाग्नि से समस्त श्रानद की परिसमाप्ति इस प्रकार बताई हं--- 

सक्‍पन के बदन अनल ते, उपजी शझ्र्रिन झपार । 
सकल श्रह्माण्ड तुरज तेज शा मानों होरी दई पजार ॥ 

इस तरट यही सारावली का सध्टि की उत्पत्ति पालन जीर प्रलय के झाशय स्वरूप 
ब्रह्मवणन समाप्त होता है । 

जगतू व सजन और जय का होरा की लावा क॑ सर्प मे रपने वा तात्यय सरनिणय मे स्पप्ट 
बरते हए कहा गया ह जि होरी भे जिस प्रक्र ऊच नीच का भेंट तथा किमी प्रकार का सठुचित 
भावना नही रहती है उसी प्रकार इस सप्टि के खत म सभी से सभा प्रवार का खेल दृश्वर करता 
है इसम सब एकरस खेत होता  । इसी लिए यह सारा जगत ईश्वर के होरी सत्र के रूप मे है ।* 


सी 3 ली आज आज बन मद तल शक लक 
२ भव गुल प्‌ <६०। 
>सः नि मी $प २१७« 
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३-साहित्य-लहरी 

सारावली' की तरह साहित्य-लहरी' की पग्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी दो मत है । 
डा ब्रजेश्वर वर्मा इस ग्रन्थ के मुख्य वर्ण्य-विषय शद्भार को लेकर यह मानते हे कि सूर जैसा 
भक्त-कवि इस प्रकार की श्ज्भारिक रचना नही कर सकता है। सूरनिर्णय' मे डा. ब्रजेण्वर वर्मा 
के तकों पर पुरा विचार किया गया है। 'रसो वे स्‌  श्रुतिवाक्य के अनुमार भगवान्‌ को रसरूप 
मानकर साहित्य-लहरी' के ? वर्णन को भी इस ग्रन्थ मे भगवान के आनन्दरस की अभि- 
व्यक्ति का कारण बताकर इम ग्रन्थ को सूर-कृत ही माना हे। डा हरवशलाल शर्मा 
'माहित्य-लहरी' के वर्तमान स्वरूप मे कुछ प्रक्षिप्त पदी की सभावना स्वीकार करने पर भी इसे 
सूर-कृत मानते हुए नन्दतन्दनदास हित साहित्यलहरी कीन के झ्राधार पर इसका निर्माण सूर ने 
ननन्‍्ददाम के लिए किया था, ऐसा मानते है । डा गोवर्द्धननाथ शुक्ल सारावली' की तरह इसे 
भी सूरसागर' का ही अग मानते है।' श्रापका कथन है कि साहित्य-लहरी पर शरद्भाररसमण्डन', 
“चिद्न मण्डन', गप्तरस' तथा चैतन्य को परकोया भावना का ही अत्यधिक प्रभाव हे । 

तात्पर्य यह है कि अधिकाण विद्वान इस ग्रन्थ को सूर-कृृत ही मानते है । 


वण्पं-विषय 

सूर ने साहित्य-लहरी' मे भगवान्‌ की किशोर लीलाओ को ही अपने काव्य का विपय बनाया 
है । इस ग्रन्थ मे सम्प्रदाय के भावानसार जिन दृष्टिकट पदो का सग्रह मिलता है उनमे परकीया 
भाव का ही स्वर सबसे ऊंचा है। नायिका-भेद के अनुसार इसमे अवस्था-भेंद के आधार पर 
१०८ नायिकाओ के भेदों का वर्णन है। इसमे श्रप्रत्यक्ष रूप से दष्टिकट शैली मे भगवान रसेश्वर 
कृष्ण की ही लीलाओ का गान किया गया है। इसमे कृष्ण की निकुज लीला को कूठ के आवरण 
में रखने का यत्न किया गया है । उसका प्रयोजन यह हे कि कूट जैसे दुर्लध्य होता है इसी तरह 
इन दृष्टिकूटो मे निहित मधुर शरज्भार-भाव भी दुर्लध्य है। 


(ख) नरसी-साहित्य 
गुजरात विद्यासभा' (वर्नाक्युलर सोसायटी) श्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित गुजराती 
हाथभ्रतोनी सकलित यादी  ग्रथ मे प्रस्तुत कवि की कृतियों का विवरण निम्नानुसार मिलता है-- 


(१) आठवार (अ्प्रकाणित ) 

(२) कक्‍को (श्रप्रकाशित ) 

(३) क्ृष्णजन्म समैना पदों (१) नम का स मे प्रकाशित | 
[ु 


(२) #प्णजन्म वधाई के ८ और क्षुण्णजन्म के 
समय का १ पद वहत्काव्यदोहन' मे 
प्रकाशित । 

(अग्रप्रकाशित ) 


९ सू:नि मी;४ १४४, १४५। ? खू सा-ह,प ४५। 2 सूर की साहित्य साधना, पू ५४। 
४ गुजराती हावप्रतोनी संकलित यादी'-के का- शास्त्री, प्‌ ८१ मे ८८ । 


(४) गायनी मागणी 


१.4 
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(५) गांविदगमन 


(६) 
(७) 


(5) 
(६) 
(१०) 


(११) 
(१२) 


(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 


(१८) 
(१६) 
(२०) 


(२१) 
(२२) 
(२३) 


चातुरी छत्तीसी 
चातुरी पाडणी 


दाणलीला 
द्रौपदीनु कीतन 
पदसग्रट 


पाइव जुगटान पद 
दारमसास 


बारमास रामदना 
मधुकरना वारमास 
मामर 

मोतीनी खेती 
रामसना पद 


विष्णपद 
शशियर 
सामत्ःदासनों विवाह 


मत्यभामान रूसण्‌ 
मालबणनी समस्‍या 
युटामाचरश्ति 


(१) ब का दा भा ३ मे (२) श्री रामनारायण 
वि पाठव द्वारा स्वतत्न सप स और (३) 
ने में वा स म प्रवाशित | 

(२) इसकी हस्तलिखित प्रति उपलध नहीं 
हुई है। 

(१) बे वा दो भा ३आर (२) न म का स 
में प्रवाशित । 

(१) व वादा भा २और (२) न॑ म वास 
मे प्रवाशित ! 

(१) नम का से म प्रवाशित । 

(अप्रवार्शित ) 
वई पद (१) ब वा दा (२)प.्रावा क्ष, (३) 
ने मं का स (४) प्राचीन काव्यसुधा मे प्रकाशित 
हुए है फिर भी पई पद ग्रभी तव अप्रवाशित भी हैं। 
प्रा क्ासु भा १मप्रकाशित। 
(१) व का दा भा ७और (२) प्रा का 
सुधा भा १ म॑ प्रकाशित । 
(अ्रप्रवाशित) सदिग्ध रचना। 
(अप्रकाशित) सदिग्ध रचता । 
गूज प्रेस ब़इ के पचाग मे प्रकाशित | 
(अ्रप्रवाशित ) 

(१) रास के लगभग १२५ पट न म का स में 
प्रताशिषत। 

(२) द वा दो भा ६म ११४ पत प्रवाशित | 
(अप्रवाशित ) 

(अप्रकाशित ) 
(१) व का दो भाग ३ और ते म वा सम 
प्रकाशित 
(अ्रप्रकाशित ) 
(अप्रकाशित ) 

(१) ब का दां भा १म और नम का सम 

प्रका शित । 


३ गुजरात विशापीठ थथावति १३ वद्ि प्रमानद झने नरसिंह छूती कु वरगाइनु मामैझ? प्रकाशित 


भवदूपर रेक्‍एइर से भंगनमाई श्र हैसाइ। 


२ नरसे महेताना पद शीर्षक से प्रशाशित, गुजरात 


साहिय सभा अददमटात्रा” सन २६ ९५, थी ये का शास्त्री | 


(२४) सुरतसग्राम 


(२५) हारमाछा 


/ 
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(१) व्‌ का दो भा ४,प्रा का ले के १८८६ के 
अक ४ में तथा न म का से मे प्रकाशित । 

(१) प्राचीन काव्य तेमासिक के १८८४ के प्रथम 
अक मे १६५ पद, (२) व्‌ का दो भा ६ 

(३) न.म का स में १४६ पद, (४) फा सू 
सभा के चै. व २ मे ७८ पदो की हारमातका 
प्रकाशित। सभी में क्रम-वैपम्य | 


(२६) हारसमेना छूटक पदी (प्रकाशित ) । 
(२७) हुडी (८ पद) (१) गुजराती' पत्र के ई स १६२३ के 


दीपोत्सवाक में तथा (२) बृद्धिप्रकाश 
पु १११५अ 5 मार्च १९१५ भे गुजराती पत्र 
की ही हडी का पुन प्रकाशन | 


उपर्युक्त रचनाओ मे से जो महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुई है उन्हे हम श्रध्ययत-सौकर्य की दृष्टि से इस 
प्रकार विभाजित करते है - 
(अर) आत्मचरित सबधी रचनाएँ- 

(१) 

(२) 

(२) 

(४) 

(५) 

(आ) आख्यानात्मक कृतियाँ--- 


(१) 


झारी 

सामेरु 

सामछदासनो विवाह 

ह्डी 

हारसमेना पद अने हारमाकछा 


सुदामाचरित्र 

चातुरीओ ( चातुरी छत्तीशी' तथा 'चातुरी पोडशी' दोनो का साथ सपादन, 
कु चैतन्यवाला ज दिवेटिया) 

दागलीला 

राससहखपदी (इन पढो को फूटकर पदो के रूप मे माना जा सकता है, किन्तु 
श्री के का शास्त्री ते 'राससहस्रपदीनों समृद्धार' के रूप मे रास-सवधी पदों 
का कथानुक्रमेण सपादन किया है।) 


(8) क्ृण्णलीला-सबंधी पद-- 


श्रीकृष्ण जन्म समाना पद 
श्रीकृष्ण जन्म वधाईना पद 
बाक्लीला 

हिडोछाना पदो 

वसतना पद 

शगारमाठ्ा 


३६ सूरदास शोर नर्शातह महेता तुलनात्मक प्रध्ययत 


(ई) भविविचानना पदों 
(3) श्रध्मामाणिए रचनाए-- 
(१) सुरत-सप्राम 
(२) गांविंदमन 
अब हम तमश इन रचनाओो वा विस्तुत परिचय प्रस्तुत करते है। 


(श्र) प्रात्मचरित सबधी रचनाएं- 


१-झारी 
इस प्रसंग दे चार पद नरसिह महेता इत काव्यस्तग्रह के परिशिप्ट १ मे मिलते हैं।' कीतः 
करते समय तरसी को प्यास लगी और जन की सारी लक्र उपस्थित टई रतनवाई को वावि* 
भक्‍्ति के आवश मे साक्षात मोहिती स्वरूप भगवान ही समझ वर ये पद गाय । प्रथम दो पदा २ 
कृषि ने भगवान के मोहिनी स्वरूप का बणन करने ततीय पद में भगवान्‌ व माहात्म्य वा वणर 
किया है। इसके पश्चात्‌ चतुथ पद मं कवि बहता है कि' जो इस नारी के रहस्य को सम; 
सका है उसका जीवन सफ्ल है। . गआागे इसी पद मे कहा गया है तुम व्यभचरित दप्टि त्याग 
कर निमल दप्टिस देखांगे तो तुम्हे स्‍त्री नही विन्तु प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही दष्टिगत हाग । ' झारी 
के पदो में कवि ने शाट चित्रा के माध्यम से मधुर भावों वी बंभिव्यक्ति को है । उदाहरणा£ 
कुछ प क्तियाँ यहा उद्धत का जाती है--- 
(श्र) झाभर झमकेने बिछुवा ठमके हिंडे छ वाफे श्रवोड 
(श्रा) चचक्र दष्टे चोदेश 'याछें, माही मरनमों चात्ठों रे 
(६) भ्राशों चतुराना चित्तनों चाव्ये रे, एनं कोइ “ययाकां 
२-मामेरु 
झूलणा छद म॑ निवद्ध सात पदो वा यह वाव्य प्रामाणिक माना गया है। श्री मगनभाई 
प्रभुदास देसाई ने डाहीलक्ष्मी नाइब्रेरी नत्याद (गुजरात) स प्राप्त दा हस्तलिखित प्रतिया 
के ग्राधार पर क्बि प्रेमान द भरने नरसिह करत म।मेरु नाम से यह रचना प्रवाशित की है। 
इस काब्य म॑ नरसी के पारिवारिक जीवन वा एक महत्त्वपू्ण प्रसग वणित है। नरसां अपनी 
पुत्री कुवरबाई के सोमत के अवसर पर खाला हाथ ही पुत्री वी सध्चुराल पहुँचत हैं। तब लोग 
कुवरबाई को पिता व॑ आने क॑ समाचार इस प्रकार सुनाते हैं- 
“बहु बधामणों ! झावों पहरामणी, त्ताल गाठे श्रापण झाव्यों तात 
पिता के दारिद्यय स॑ दु खी पुत्नी खानी हाथ श्राये पिता के पास पटच कर बहती है--- 
£ तात ब्ेवड़ नहीं, शीद भ्राव्या तमे हासु थावा/* 





१ ने मं का स,( डेह८ ४६६। २ ए नारीनी जात जे का जाण, तैनो फेरो फावरे न मं का स ; 
पृ ४६६, ३ "यभिचार मूकी जुओ विचारी ए त्तो नरमेयानों खामी रे न म का स) पृ ४६६॥ 

४ जमगेकास प डइंद। < व म की स,| ह६ह। ६ न म का सक3 7 ४६६। 

७ करे प्रमानद झने नर॒भिद हत कु वरवाइनु साम॑रु” से मं ञ्र ”साइ। 5 मामेर 0 एू १ । 
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नरसी अपनी पुत्री को श्राश्वस्त करते हुए कहते है-- 
“हूं दुःख मा कर दीकरी गाझो गोविद हरि, वस्त्र पूरशे जो बंकुंठराय' . 


इसके पश्चात्‌ नरसी सबसे पहले इस कठिन समय में राधिका से सहायता करने की विनती 
करते है। क्योकि उन्हे यह भलीभाति विदित हे कि जब तक राधिका विट्ठुल' को अपने गाढा- 
लिंगन से मुक्त न करेगी तव तक भगवान का उनके सहायतार्थ आना कठित है। कवि ने अत मे 
राधिका को चुनौती के स्वर में यह सुना दिया है कि वह यदि इस कार्य मे भगवान्‌ को उसके पास 
भेजने मे विलव करेगी तो वह भी उसकी सभी पोल खोल कर रख देग।- 
'भणे नरसेयो मेल मम नाथ ने, नीकछशे कादव कोठोी धोतां 


तृतीय पद में भगवान्‌ के माहात्म्य का स्तवन करते हुए नरसी अपनी सहायतार्थ शी ध्र दौड 
आने की उन्हे विनय करते है। चतुर्थ पद मे भगवान्‌ दामोदर दोशी के रूप मे सीमत के वस्त्राभूषण 
आदि पहनावे की बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर पधारते है । पचम पद में नरसी को स्तानार्थ एकदम 
उप्णजल दिया जाता है। नरसी समधी से ठंडा जल मागते है । समधी नरसी को हँसकर 
उत्तर देते है--गीत गाशो त्यारे मेहुलो वरसशे । नरसी मल्हार गाते है और वर्षा होती है । 
ग्रागे के दो पदो मे पहनावे का वर्णन है। अत में नरसी से आज्ञा प्राप्त कर भगवान्‌ स्वधाम पधारते 


है। 
३-साम लदासनो विवाह- 


कवि के आत्मपरक-काव्यों मे यह रचना सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। आत्मपरक- 
काव्यों मे वर्णनो का चिस्तार इसी काव्य में सर्वाधिक रूप मे दृष्टिगत होता है। बरात की सज- 
धज, लग्न के रीति-रिंवाज, लोकाचार, विविध पक्‍वान्त आदि का कवि ने बडा स्वाभाविक वर्णन 


किया है। इस काव्य में कुल मिलाकर ३४ पद है। काव्य के वर्ण्य-विषय का विभाजन 
निम्नानुसार किया जा सकता है-- 


१. पृ भूमिका 
इसके अन्तगेत नरसी को भाभी का उपालभ, शिवानुग्रह से नरसी को द्वारिका मे क्ृप्ण के 


प्रत्यक्ष दर्शन, रासक्रीडा, द्वारिका से विदा होते समय नरसी को भगवान्‌ का 'लक्ष सवा तणा 
कीर्तन! करने का आदेश, भूतल पर पुनरागमन तथा ऋतज्ञता प्रदर्शित करते हुए नरसी का भाभी 
को धन्यवाद देना आदि का समावेश किया जा सकता है। 

२. विषय-प्रारंभ 


इसमे अपने पुत्र सामछ॒दास के विवाह की माणेक महेती को चिता, नरसी की कृष्ण पर 
अनन्य श्रद्धा, पुत्र का वाकूदान, नरसी का द्वारिका जाकर भगवान को रुक्मिणी के साथ अपने 


पुत्न के विवाह में पधारने का निमत्रण तथा नरसी का कृष्ण द्वारा किया गया भव्य आतिथ्य आदि 
प्रसगो का समावेश किया जा सकता है। 


२. 'मामेरुः, प्‌ १। २. 'मामेरु), पृ ५। 
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३ थिवाह 
इसम विवाह वी धूम धाम स तयारियाँ, बरात मे रक्मिणी + साथ दृष्ण व। पधारना वडनगर 
पहुँचकर विवाह विधि वा सम्पन हाना, पुन बरात का जूनागढ लौटना झ्ादि प्रसंग वर्णित हैँ। 
सामददासना विवाह नरसा वी शत्यन्त महत्त्वपूण इृति है। श्रत इसका मम्यवः परिचय 
यह प्रस्तुत किया जाता ह। 
भाभी वे क्ठार उपालभ से विद्ध नरसी निजल्न ब्रत लकर सात दिन तक शिव का शरण मे 
पड़ रह। शिव न प्रमन्न होकर नरसी को ईप्सित वर मागन का कहा । तय उत्तर मे नरसी ने 
भगवान शकर से कहा--- 
तमने ज वललभ होय जे दुलभ, भापो रे प्रभु जी मुने दया रे श्राणी ।'' 
नगवान शवर नरसी का द्वारिका ल जाकर #प्ण के दशन करवात है। शरद पूर्णिमा वे 
दित नगवान कृष्ण न रासत्रीडा की। नरसी अपने पुस्पत्व का भूलकर सखी रुप मे ताल बजात 
हुए गान लगे। भगवान्‌ कृष्ण नरसी की भवित से तुप्ट हुए। उन्हाने नरसी को अपन समकक्ष 
पद देकर सससातित किया-- 
हु तु व मध्यमा भेद नहि नागरा, क्री मुख श्‌ कहु गुण तारो 
ज रस गुप्त ब्रह्मदिक भव लहू, प्रगट भाजे तु हु ने बचन दोधु । 
एव' मास पयन्त द्वारका मे इृष्णलीलाओ का प्रत्यल दशन कर नरसां भूतल पर लौटने को 
प्रस्तुत हुए । श्रपत परमभकत वे बिछाह की बात सुनकर छृष्ण की ग्राख छलछला श्राइ । 
वे उसे भ्रपनी पट्टमहिपी रक्मिणी के पास ल गए-- 
“नयणे श्रासु भर्याँ जदुपतिं जादबे, दौउ शीख मुज् प्राण वाहला 
रुफिसिणी पासे तेडी मया भुवनभा, हस्ते क्मछोये सारा हाथ झाल्पा ।' 
नरसी वे विदा होने की बात सुनकर रुक्मिणा का भी हुदय भर भ्राया । उहाने नरसी वे 
समक्ष भूलोफ को देखने वी भ्पनी अभिलापा यक्‍त करते हुए कहा-- 
धुन्ननु पपरण" करी तेड जो सग हरी, भतल लोक जोवा तणो होश श्रमने ।'* 
लत मे विदा हे समध सकक्‍्वण अकऋर उद्धव और पाय से आलिंगित हाकर नरसी मूहत 
मात्र में भूलाव पर झा गए । नरसी को भगवान हृष्ण का छुपा प्रसाद भाभी के कारण ही प्राप्त 
हो सवा था। अत भूलोक पर झाते ही सवप्रथम सरसा ने भाभी के पास परहुच कर अपनी 
सबिनय हृतचता इस प्रकार प्रकट कौ-- 
धिय भाभो तमे धय माता पिता, कष्ट जाणो मने दयारे कीधी 
तमारी कृपायकी हरी हर भेदीया हुप्णनीए मारो सार लोधी । 
पुत्र सामत्ठटास विवाह के योग्य हा गया था घर का दरिद्रावस्था न॑ माणेक महेता का 
बितामग्न कर दिया। एवं टिन उचित अवसर पाक र माणेव महती ने अपने पति से कहा--- 
ग्राषणु घर तो झ्रादि मोटु धणु, निरधन विवाह ते केम थाश ॥/* 


१ न मेंदास,) ७८। ? न मवा स,7_ ७द। रे न मवा स)( ७५ 
४ पंगरण प्रतरण-*पंगरण 5-उत्तम प्रसग, यहाँ पुतनु पगरण” अथीत्‌ पुर का गिवाह । 
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उत्तर मे नरसी ने सपूर्ण श्रद्धा से पत्नी को कृष्ण पर भरोसा रखने को कहा। 


वडनगर राज्य के मत्री मदन महेता की पुत्री के लिए योग्य वर की शोध में पुरोहित जूनागढ 
आए। पुरोहित ने पर्याप्त शोध-खोज की, पर उन्हें कोई उत्तम घर नही दीख पडा। धनिकों मे 
आचार -श्रष्टता एव निर्धनों में कौलीन्य देखकर पुरोहित दुविधा मे पड गये---- 
'धनवंत त्याहा कुलाचार देखे नहीं, निरधन ते कुलबत कहावे ।. 


अत मे निराश होकर पुरोहित जूनागढ से चलने को प्रस्तुत हुए | तब कुछ उपहासको ने पुरोहित 
को नरसी का घर वताया। नरसी की सरलता, शालीनता एवं कौलीन्य से सतुष्ट होकर पुरोहित ने 
सामत्दास के साथ सवध निश्चित कर दिया । 


वडनगर पहुँचकर पुरोहित ने कन्या के माता-पिता को शुभ समाचारों से श्रवगत किया । 
नरसी महेता का नाम सुनते ही कन्या के माता-पिता मूच्छित हो गए। पुरोहित को उन्होने जैसे 
भी बने वैसे सवध विच्छेद कर आने को कहा । अपने निश्चय पर दृढ पुरोहित आत्महत्या करने 
को प्रस्तुत हुए। अत में कन्या के माता-पिता को पुरोहित का सवध मान्य रखना पडा | 

विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर मदन महेता ने जूनागढ लग्न भेजे । 


भगवान्‌ को विवाह में निमद्रित करने के लिए नरसी द्वारिका गये । भक्‍त का भगवान्‌ ने 
हृदय से स्वागत किया । भगवान्‌ ने रुक्मिंगी के साथ वरात में श्राने का वचन दे कर 
अपने अग की वस्त्न-प्रसादी और सहायतार्थ चार सेवक साथ करके नरसी को विदा किया | 


बडे राजसी ठाठ से बरात वंडन्गर पहुँची । अपने वचन के अनू सार भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणी 


के साथ स्वय रथ मे विराज कर बरात में साथ-साथ चल रहें थे। किन्तु भगवान्‌ के दर्णन 
केवल नरसी ही कर पा रहें थे । 


यथासमय मदन महेता ने कनन्‍्यादान किया । अतरिक्ष से पुष्पवृष्टि हुई। नरसी ने प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ के चतुर्भुज रूप के दर्णन किए। उन्होने गद-गद होकर भगवान्‌ की स्तुति की । 


अत में बरात जयूनागढ़ लौटी । पाच सहस्न मशालो के प्रकाश में बरात ने जूनागढ मे प्रवेश 
किया। वर-बधू को गृह-प्रवेश करवा कर भगवान्‌ अतरिक्ष-मार्ग से स्वधाम पधारे | तत्पश्चात्‌ 
नरसी ने भगवान के चार सेवको को भी पूर्ण सम्मान के साथ विदा किया | 


यह काव्य वर्णनात्मक शैली मे लिखा गया होने पर भी भावपूर्ण स्थलो से रिक्त नही है। 
अपने इष्टदेव के प्रति श्रविचल श्रद्धा प्रकट करना ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है। काव्य मे 
कवि ने आराध्यदेव के साथ अपने नैकट्य एवं भगवान्‌ के उस पर किये गये अनुग्रह का अति- 
रजित उल्लेख किया है, जिससे इस लौकिक काव्य मे भी श्रलौकिकता के मध्‌ र स्पर्श का दिव्य 
सामजस्य हो गया हे । पद ६ में कवि ने स्वय जो लक्ष सेवा तणा नाम किरतन करो' उल्लेख 
किया हैं उससे उनके लाख पदों की सभावना की जाती है। इस लघु आत्मपरक काव्य मे 
कवि ने भगवान्‌ के माहात्म्य-वर्णन मे कई पौराणिक प्रसग्रो का निर्देश किया है। इसमे एक स्थान 





१, न. म. का स ,पृ८ ७७) 
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पर शिवलाछन ऊर क्यु क॑ द्वारा वृष्ण के वक्ष का शिवलाछित बताता पौराणिक दष्टि से असगत 
है क्योकि भगवान्‌ का हुद्देंश भगुपदलाधित है ।' 


४>हूडी 

नरसी के सभी ग्ात्मपरक काब्य किसी ने क्सि! अलौकिक घटना से अवश्य सम्बद्ध है। 
हुंडी मे भी कवि ने झपन जीवम की एक भलौकिक घटना का वणन किया है। द्वारिका प॑ कुछ 
ताथयात्ी ७०० रपये दवर हूडी विएवाना चाहत थे। दुछ उपहासर व्यकतिया ने यातियां का 
मरसी के घर जावर हुडी' लियदाने की प्रेरित क्या । 

तीयथयाती नरसी वी नेयता, झ्रातिथ्य एवं निश्ठल व्यवहार से अतीव प्रभावित होकर 
जहे ७०० स्पये देकर हूडी लिख दत का भ्राग्रह करते है ) तरती यांत्तिया से रकम लेकर द्वारिका 
के शामक्क सठ के नाम हेंडी त्तिख दत है। 

तीथयातियां के चल जाने के पश्चात्‌ नरसी भगवान से हुडी स्वीकार करने की प्राथना करते 
हे। 

मामेरु की भाति यहा भी कवि भगवान को उनको सहायताथ शांधर ने भजने के कारण 
कमला से फठार वचन कहते हू--- 

'मेहुल मम नाथ नें मं भरि तु बायते, का रे कमला तूहुने लाज नावे ।'* 

भक्‍त वी दीन वाणी सुन कर भगवात शीघ्र ही उठ बठते हैं। कमला चकित हाकर उस बड 

भागी वा साम पृष्ठती है जिसके लिए उहें जागन का कप्ट लगा पडा है--- 
'उधड़ वी जायोया कोण बड़ भागीया, तार अभुनी तेहूनी करोनी दोडी / 

भगवान वणिक वंघ धरकर द्वारिका म शामक्व संठ का पता पूछत वाले यात्रियां से मिलते 
है और हुडी' स्वीकार कर छह सात सौ तथा दो सो रपये अतिरिक्त देशर विजय कश्त है। 

तीथयात्री भवत नरसा का जयधाप व्रत हुए तौटते समय पुन जूगागढ़ मं आकर नरत्ती के 
देशन करके अपने जीवन क्यो कृताथ करते है। 

वंणन वी दप्टि से देखा जाए तो भामेरु एवं हूडी वाव्य म पर्याप्त साम्य है। नरसी वा 
अ-“य व्यक्तियां द्वारा उपहास नरसी वी भगवान्‌ से अपना लाजे रखने वी विनति, राधा और क्मता 
के प्रति यरव, भक्‍तराज के लिए भगवान का एकदम सपद्ध होकर श्रेप्टी वेप धारण कर भक्त 
बी सहायता के लिए पटचना ग्ादि प्रसण समान ही है। टीना इतिया मे कुटिलजना द्वारा भका 
भरसी का उपहास सेथा भयवान' वा भकक्‍तवा मल्य वर्णित है। 


५-हारससेना पद अने हारमाला 


प्रस्तुत कृति की प्रामाणिकता के सबंध में बिद्वाता म पर्माप्त मवभट रहा है। श्री का हैयालाल 
मा मुझी इस कति का सरसी-क्त मानन का प्रस्तुत नही हैं। हस ग्रस की अप्रामाणित पमिद्ध 


३ श्रीमद भागवत, दशामंरत१, अध्याय ६६-- 
शयाने जिय उत्तंस पद वद्धस्यताइ्यनत्‌ ॥दा। 
२ हटडी पर5। २ हुडी।पद $ 
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करने के लिए उन्होंने अपने ग्रथ 'नरसैयों भक्त हरिनो' मे सविस्तर चर्चा की है ।'. अपनी 
विस्तृत चर्चा के अत में मुशीजी कहते है, यह आख्यानात्मक कृति वास्तव में नरसी की नही है।' 
श्री के का शास्त्री ने अपने नवीनतम सशोधन के परिणाम स्वरूप इस कृति को नरसी-कृत 
सिद्ध किया है । उन्होंने आजतक उपलब्ध समस्त हस्तलिखित प्रतियो, सकलित यादियो, 
तथा खोज-रिपोर्ट के आधार पर 'हारसमेवा पद अने हारमाछा' भ्रथ' सपादित किया है । 
श्री शास्त्रीजी ने इस कृति के सबंध में अद्यावधि प्रचलित समस्त श्रात धारणाओं का उचित तर्को 
के द्वारा निराकरण करके इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। हारसमेना पद अने हारमाछा' कृति 
दो भागो में विभाजित है। 'हारसमेना पद' शीर्षक के अन्तर्गत श्री शास्त्रीजी ने कवि के उन पदों 
का सग्रह किया है जो भगवान्‌ कृंप्ण से 'हार' (पुष्पमाला) प्राप्त करने के लिए उसने रा' 


#गध शत 


माडलिक के दरवार मे गाये माने जाते है। हारमाक्ा' के अतर्गत वे पद आते है जिनकी रचना 
कवि ने हारप्रसग' के पश्चात्‌ की । इससे नरसी ने हारप्रसम के समय अपना अन्य मतावलबी 
सन्यासियों के साथ जो उग्र बाद-विवाद हुआ था, उसका सविस्तार वर्णन किया है। अध्ययन- 


सौकय तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नरसी के अध्येताओ के लिए यह कार्य विशेष लाभप्रद है। 


प्रस्तुत रचना मे भक्त नरसी के ऊपर थोपे गए अभियोग एवं भगवद्‌ कृपा से उनके निर्दोप 
सिद्ध होने का प्रसग वणित हैं। नरसी की वैष्णव-भक्ति से उस समय का अ्धिकाश समाज चिढा 
हुआ था। कुछ विद्वेपियों ने राजा रा' माडलिक के समक्ष नरसी पर स्त्रीलपट एवं व्यभिचारी होने 


का अभियोग लगाया। उन्होंने राजा से कहा कि नरसी भक्ति के मिस स्त्रियों को एकत्न करके 
अपनी वैपयिक तुपा का उपशमन करता है। 


राजा ने नरसी को राज्यसभा मे बुलाकर अपनी भक्त का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा । 
राजा ने आज्ञा दी कि प्रभात होते तक भगवान्‌ कृष्ण अपनी ग्रीवा का पुप्पहार स्वयं आकर उसको 
प्रदान करेगे तो वह सच्चा भक्त है, ऐसा माना जाएगा, अन्यथा उसे मृत्युदड दिया जाएगा। 
राजाज्ञा सुनकर नरसी ने भगवान्‌ का कीतंन प्रारम्भ किया। नरसी की भक्ति से तुष्ट हुए भगवान्‌ 
कृष्ण ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर स्वकर-कमलो से नरसी को पुप्पहार अपित किया। 'हारसभेता पद 
अने हारमाछा' में सक्षिप्त रूप से यही कथा वर्णित है । नरसी की यह महत्त्वपूर्ण आत्मपरक कृति 
होने से यहाँ 'हारसमेना पद अने हारमात्ा' के सबंध मे स्वतत्न रूप से विचार किया जाएगा । 


हारसमेनां पद 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है नरसी के ये पद उस समय के है, जिस समय वह पुप्पहार' 
प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करता है। कवि प्रथम पद मे ही भगवान से दीन-वाणी 
१. नरसेयो भफ़्त हरिनो, प्‌ १४ से ४८ । 
२. ए श्रसल आख्यान नरसिहनी कृति होई शके नहीं?--नरसेयो भक्त हरिनो, पृ. ४८ । 


४२ सूरदास और नरतिह महेता तुलनात्मक प्रध्यमन 


मे विनति करता हुआ स्वय का उनके चरणा वी शरण मे बताता हुआ उनसे डूपा जल वी कामना 
क्श्ता है-- 


निज चरण शरण सभाक्य करज्यां 
क्र के ्क 


। 


ताहरे स्तः छे. प्राण तोल्य 
जछ चरा जछ विनय किम करी जोवश ?* 
इसके पश्चात नरसी अम्बरोष, द्रोपरी शव भ्रादि पर किये गय अनुप्रह का उत्लेख बरते हुए 
भक्तवत्सल भगवान का विविध रूपा मे गुण-सवीतन करत है । भगवान सवभावन भजनांय 
है। भाव कुभाव क्सी भी रूप मं व उपास्य है। मरसी बहते है--- 
शिशुपाल जराप्त८. कस नरकाछुरा 


हा म्ि 
बर भर्वव तहुना बध छोड़पा 
मै फ्रै उ 


माधि कु भावि जिणि तू मि उपशिहो । 
नरसी के! कथन का तात्पय यह है वि भगवान जब वरभाव से भजनवाला का भा उद्धार 
करते हू तब नरसी जसे मधुर भक्त की व इस कठिन समय म॑ क्या ने सहायता करगे। 
यद्यपि हारप्रसग के समस्त पदा मे दय एवं प्रपत्ति के भाव ही प्रमुख है तथापि हार प्रदान 
करन मे भगवान का वितब करत दख कर कवि को वाणी क्ठांर एव उपालभ पूण ही उठता है--- 
(अ) नरसतश्रानि एक हार प्रापता, 
ताहरा बापनू शू रे जाये ?' 
(भा) लूठशे स्नेह दांकस ! ताएय 
(६) निदर का थ रहपी मे 
अत मे भगवान्‌ नरसी की भक्ति से पसन्न होरर अपने हाया से उसे पुष्प माला अपित करते 
है. 
केशवे कंठियो हार करिषपो घडो, 
प्रस्ति आरोप्पु मरसभ्र ग्रीवा ॥* 
भगवान नरसी से बहते हूँ हि हम दाना मं काइ गवर नही ह / विभूवत मे तू ही एकमात्र 
भरा अथतम भकक्‍त *-- 
तूहमा महा भद क्रय नागरा ? 
माय ए माहरी . वेद-वाणी 
मे रा फ 
व्रिभुवने छुम समो को नहों नॉगरा । 


ताहह मसाहंद एक. रूप | 
हि 


उनके + जन "2ंनकनक,3. टन-अननन्‍ननीन+मब 


१ह्ांसहाव,ए १) २हासहाक)४ ४) रहा सदा 4६ १६ ४ दवा ख हा 75 
दूं २०। ८ हवा महा क)३ २४! ६ हासदावे+ए हा 0हासहाका३ रस 
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भवितिरस भगवान्‌ का अनुग्रह होने पर ही उपलब्ध होता हैं। इस रस का पान क्रने 
वाला ही सच्चा 'रसिया' माना जाता है। नरसी पर भगवान्‌ की परमक्ृपा हो चुकी थी। 
भव्तिर्स का आस्वाद लेकर वे सच्छे रसिया' हो गये थे--- 
भक्ति रस दोहालो, विण क्रपा नवि जडें, 
जेहू पिथि तेह रसिया काहावे । . 
और इसके पण्चात्‌ हारप्रसग' के अतिम पद में भगवान कृष्ण स्वय अपने प्रियभकत नरसी 
के समक्ष करवद्ध हो कर सविनय कहते है कि तेरे जैसे वैप्णव ही मेरे प्राण है-- 


हार आपी हरि विनय-वीनती करे, 
रहया सनन्‍्मुख प्रभु जोडो हाथ 
प्राण वेष्णव सदा, जनम “जीवन मुदा।' 


हारमाला 
प्रथम सत्रह पदों में भीम, नरसिहाश्रम और मुकुन्दाश्रम साध नरसी के साथ धामिक वाद- 
विवाद करते है। वे नरसी से वैष्णव धर्म को छोडने का अनुरोध करते है। इनमें से भीम सनन्‍्यासी 
नरसी को सर्वप्रथम कृष्णमजन छोडकर सनन्‍्यास भ्रहण करके निर्गणणोपासना करने तथा कृष्ण 
के स्थान पर राम कहने को कहते है--- 
था संन्‍्यासी, जे रहि काशी, भलू हुआ तो भमिर्गुण गिहि 
भोम भणि कहयू करि साहरु, गजेना करोनि राम कहि ।** 
इसके उत्तर मे नरसी कहते है कि वृद्ध होने पर राम कहगा, अभी तो “रगीला' कृष्ण ही मेरा 
आराध्य है । तेरे मुक्तिदाता राम मेरे लिए इस समय किसी काम के नही है--- 
गरढा थशि त्परवारि राम कहीशि, 
मै भः मे 
रंगोलो छबीलो छांडीनि 
ताहरा मगवाणिआ्रानि कण धाय ? 
साधु नरसिहाश्रम भी अपने ढग से नरसी को समझाने की चेप्टा करते है । वे कहते है 
कि स्क्षियों के साथ नाचने गाने से और रास-रग करने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नही हो सकती । 
२६ वर्ष के सतत आझात्मचिन्तन एवं काणीवास पर भी जब उन्हे अविनाणी' की उपलब्धि नहीं 
हो सकी तो फिर उसका यह सब करना व्यर्थ है। वे उसको चनीती के स्वर में स्पष्ट 
कहते है कि यदि वह स्ल्ियो के साथ राम-रग, भजन-कीर्तंन छोड नही देगा तो उसे इसके कुपरि- 
णामो को भोगने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए । 
इसी प्रकार मुकुन्दाश्षम नामक साधु भी नरसी के तिलक, माला आदि को ठोग बताकर 
उन्हें कृप्ण की आराधना का त्याग करने का उपदेश देते है । 








” छह स. हां कं ,पू २८१०, हा, स हा के, एप. ३११४ हा स हा. के 39३ £४5।४ हा. स 
पू, ७७। 
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है 8. सूरदास भ्रौर नरसिहु महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


सरसी को अपने निश्चय पर दढ़ दखकर सभी साधु-स यासो कुपित हाकर राजा रा माइलिक 

के समक्ष नर्सी के ग्रसद्व्यवहार रो शिकायत करते है । सयासी राजा से बहत हैं वि नर्सी 
की भक्ति यदि सच्ची है ता वह भ्रपने इप्टदेव दामादर से हार प्राप्त कर झपनी भक्ति वा सभी 
के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर । 

राजा क्क्तव्यविमूट की स्थिति मे श्पन्नी माता एवं पत्नी से परामश लत गया । मात्ता 
एवं पत्नी दोना ने राजा को नरसी जेैस सरल भक्त का न सतान की सलाह दी । 

सायासी याग चाहते थ। भ्रन्त म राजा न नरसी को राज्यम्भा मे बुलावर अपनी भक्ति 
के प्रमाण स्वरूप दामोदर से हार प्राप्त करन का आदेश दिया । इसके पश्वात नरसी ने हार' 
प्राप्मथ किस प्रकार भगवान से प्राथमा की यह ऊपर 'हारतमेना पत्य शीपक के अन्तयत लिखा 
जा चुका है। आगे के वष्य विषय के सम्ब'ध मे यहा इतना जौर जान लेना अपेक्षित है कि हार 
प्रदान करने के पूठ्र भगवान ने नरसी को कैदारा राग गाने का आदेश दिया था । कंदाशा' राग 
नरसी ने धरणीधर महेता के यहा बधक रखा था। ग्रत भगवाम्‌ स्वय नरसी का रूप धारण कर 

केदारा राग छुडाते है । 

अन्त मे किदारा राग गाने पर भगवान नरसी को हार प्रदान करते है। सभा मे उपस्थित 
रामान'द नामक साधु भक्त को संतान के अपराध मे राजा को तीन मास में म्लेब्छ बनने का 
शाप द॑ते है' और भ्रन्त मे ग्रभिशप्त राजा रा माडलिक नरसी के समश ग्राकर क्षमा मागता है। 


(आ) आद्यानात्मक कृतिया 
१-सुवामाच रित्र 

नरसी दा € पदा वा यह सक्षिप्त काव्य 'भागवत पर आधारित हू । गुजरात क॑ भालण, 
दृष्णदास प्रेमानद सुदरदास ग्रादि कविया ने भी अपती अपनी प्रतिभा के आधार पर इस 
प्रसग को लेकर सुदामा के चरित्त का अकन किया है परन्तु इन सभा मे नरसी वा सुदामा 
चरित्र अपनी विशेष महत्ता रखता हैं। वण्य विषय का दष्टि से यह काव्य तीन भागा मे विभा 
जिस विया जा सकता ह--- 

(१) सुद्यमा वा गाहस्थ्य-जावन जार उनकी द्वारिका समन की तथारी । 

(२) द्वारिका मे सुदामा वा हृष्ण हारा आतिथ्य । 

(३) सुदासा का गहाग्रमत । 

बिना किसी पृव भपिजा के नरसी का यह वाब्य पति पतली के सवाद के साथ घरलू वाता 
वरण म प्रारम्भ होता है। सुदामा की सुशील पत्नी अपने घर के त्यरिद्रभ् वा उजेख बरती 
हुई अपन पति से उतके बालमित्न द्वारिविश श्राहृप्ण + यहा जान की प्रथना करती है । पतला 
अपने पत्ति की भ्रयावक वत्ति से भवी भाति परिचित है अत वह पति हे द्वारिवा जान वा उद्देश्य 


इस प्रवार प्रक्ट करती हैं-- 
पतोमती स्मानयों, कोटो श्र८ नाशश, निश्रता हृष्णने श्रम झाणी । 


१ इस घरना के परचात मुहम्मद बेगड़ा वे हायों राजा रा! साइलिक पराजित हुआ झार उस मुसलमान 
बनाकर बादराद अद्दमदाबाद लाया । आत भी अ््मट|ताद व साणेफ घोफव क्दोई ओठ! में रात 
रा माडलिक की कज विधमान है । २ न मं का स+प् *२2/ 


नरसी-साहित्य 23 


इसके अतिरिक्त वह अपने पति से यह भी कहती है कि भगवान्‌ अन्तर्यामी है। वे श्रवश्य 
हमारा दुख मिटाएंगे । 


सुदामा परमज्ञानी एवं निर्लोभी ब्राह्मण थे । उन्होने अपनी पत्नी से स्पप्ट णब्दों में कह 
दिया कि--- 
'मौन बेसी रहो, सुख-दुःख सउ सहो, भोगवों कर्म जे भाग्य चोट्यु ।' 


यहाँ नरसी ने निम्नलिखित सिद्धान्त का उल्लेख किया हैं-- 
ग्रवश्यमेव भोवतव्य कृत कर्स शुभाशुभम्‌ ॥ 


सुदामा की पत्नी के चरित्र का अकन कवि ने बडे स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक रूप में 
किया है। अपने पत्ति की आदर्शवाणी सुनकर खीज प्रकट करने के स्थान पर वह उनके प्रति 
विशेष सम्मान प्रकट करती है। वह एक आदर्श भारतीय नारी है। अपने पति के वचन उसके 
लिए विदवाणी' के रूप में है-- 
स्वामी साचु कहयु बोलबु नव रहयु, कथनां बचन ते वेदवाणी ४ 


कृष्ण महान्‌ और वह एक अकिचन ब्राह्मण है। ऐसी स्थिति मे वह उनके ममक्ष कैसे जाएगा। 
पत्नी पति की सशयात्मक स्थिति देखकर कान्तासम्मित' मधुर-गिरा से अपने पत्ति के हृदय 
की लघु-ग्रन्थी को धीरे से इस प्रकार खोलती है-- 
ब्रह्मण्प देव, दयाक्क श्रीकृष्णजी, निज जन जाणि ने सूध लेशे । 
प्रीतिनोी रीते, जाय नहिं वीसरी, बाललीला तणा चरित्र कहेशे ।' 


बाललीला' शब्द के सुनते ही सुदामा थोंडे क्षणो के लिए अपने आप को भूलकर क्ृष्ण के 
साथ की अ्रपनी बचपन की वालक्रीडा के भाव में मग्तन हो जाते है और वे 'नथी काई ओढवा भेंट 
लेई जवा' के शब्दों मे अपनी अर्ध अनुमति प्रकट कर देते है। पत्नी भी प्रसन्न होकर उपवस्त्र 
में थोडे चावल वाँधकर उन्हे द्वारिका के लिए बिदा कर देती है । 


इसके पश्चात सुदामा ऋष्ण का स्मरण करते हुए द्वारिका की ओर चल पडे। मार्ग मे उनका 
मन अनेक विचारों में उलझ गया । पत्नी की विशेप प्रेरणा से वे श्राज इस पुण्ययात्रा के लिए 
निकले है अत उसके प्रति भी उनका मन कृतज्ञता से भर जाता है । चलते-चलते उन्होने यह 
दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वे कुछ भी हो कृष्ण के सामने अयाचक बनकर ही रहेगे 


अपने वालमित्न को अचानक अपने सम्मुख उपस्थित देखकर कृष्ण दौडकर उनका स्वागत 
करते हे। भोजनादि करवाकर सुदामा को श्रीकृष्ण पलग पर सुलाते है और सत्यभामा, रुक्मिणी 
ग्रादि पट्टमहिपियों के सम्मुख उनके अध्वखेद को दूर करने के लिए चरण दवाते है। धौकनी 
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का तरह श्वास लते नासामल झरते मलीन सुदामा व प्रति यादवाधीश का अनय सख्यत्व दख 
कर उपस्थित संम्पूण अन्त पुर समाज झाश्वय मे डूब जाता है-- 
भाग्य जो जा कोइ, कृपण भिक्षु तणु, रुविमणों भ्रादि सौ नारी छोले, 
हह्धर जोग्य ते भोग पहोचाडिया श्रज भ्रम्वरीप थी अ्रधिक तोले 
थ्रा हृपण रूप तो प्रगठियु क्या थको, वस्त्न मेला दिसे कम फ्ट्यों, 
न मे यु 
श्रग ब्रोति कस कमे, धमण म्होड धमे, उधरसे ने बछी नाक लूतो, 
जो जो कोतुक हरी, देहदशा फरी, कृपण ते भ्रृष्ण मे संग सूतों । 
विश्वाम के पश्चात्‌ सुदामा के पृण श्राश्वस्त होने पर थी३प्ण उठसे इस प्रकार हाल पूछते है-- 
कहीं ने बाधव तमों, ब्रह्मचारी के गह॒धम कीधों' 


सुदामा की दीन हीन स्थिति के भ्रति कृष्ण स्वय को ही उत्तरदायी मानते है । भ्रपन 

गहधम म व्यस्त रहवर व ही झपने वालपन ने मित्र सुदामा का भूत गये थ। कृष्ण व्सके लिए 
सुदामा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हैं । 

टसके पश्चात दोनां मित्रा मं चावल वी पाटली की छीता बपदी हांती है । सुदामा ने 
अ्रन॑व' कठिन श्रवसरा पर उह॑ किस प्रकार वी सहायता दी थी इसकी स्मति' दिलवावर इष्ण 
सुदामा के सम अपना दृतज्ञ भाव प्रदर्शित करते है। 

अन्त में कृष्ण से विदा होवर सुदामा घर की ओर प्रयाण करते हू । मांग मे सुदामा का 
मन वाई विचारा में उलझ जाता है। कृष्ण न उनके मन की बात नहीं जानी और दवुछ्ठ दने के 
स्थान पर उनवी जीण शीण पीताम्बरी भी श्रपने पास रख ली । वुछ पाने की शभ्राशा मे बढी 
पत्नी एवं बच्चा के समक्ष वह खाली हाथ कस जाएगे ? इस प्रकार की दद्घात्मक् मानसिक 
स्थिति मे वे जब अपने घर के सामने पहुचते है और जीण कुटिया के स्थान पर दास दासियां 
स॑ समद्ध दिव्य प्रासाद खडा देखते है तब उह्े हृष्ण की परमक्पा का पता लगता है । 

इस प्रकार नरप्ती ने पौराणिक कतान्त को ही अपनी मौलिक प्रतिभा से नवीन रूप म हमारे 
सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है। इसमे भावात्मक्ता की अपेक्षा प्राय वणनात्मकता का 
ग्राधिवय है । सुदामा के चरित्न का अध्ययन करने से यह बात निविवा” रूप मे कहीं जा सकती 
है कि ऋबि ने दम्पति के स्वाभाविक सवादी की क्रमिक्ता भे सूक्ष्म एवं मनावज्ञानिक देष्टि का 
सहारा लिया है। दरिद्वावस्था म॑ एक सुशाल पत्नी को पति के साथ क्सि मधुरता से यवहार 
करना चाहिए यह जानने को नरसी का सुदामा चरिव पर्याप्त हैं । 


२-चातुरी 
नरसी मभहता शत काव्यसग्रह में चातुरी छत्नीसी तथा चातुरी पाटशी शीपका के 
ग्रन्तगत प्रकाशित समस्त पदो का समावेश कु श्री चतन्मवाला ज॑ दिवटिया द्वारा सम्पाटित 


नरसी महेता हृत चातुरीओ म॑ हा जाता है। फावस गुजराती सभा वम्बई की चार हस्तलिखित 


२१ नमकास+$प्‌ १५६। 


नरसी-साहित्य अप 


प्रतियो' तथा श्रध्यापक श्री के का शास्त्री की एक हस्तलिखित प्रति के श्राधार पर सम्पादिका 
ने विशेष सशोधन करके 'नरसी महेता कृत चातुरीओ' का सम्पादन किया है ।' इसमे प्रथम 
२६ चातुरियाँ, इसके पण्चात्‌ परिशिष्ट १ और दो में क्रश १५ और १४, यो कुल ५४ चातुरियाँ 
सगृहीत है। चातुरियाँ' नरसी की प्रामाणिक कृतियाँ मानी जाती है । 


चात्री नामकरण 
'चातुरीओ' में कृष्ण-राधा की शद्भारपरक मधुर लीलाओ का वर्णन किया ग्रया हैं । 

सम्भोग श्ड्भार की चेष्टाओ तथा हाव-भाव आदि का वर्णन करते हुए कवि ने कृष्ण को 
'रति-चतुर' कहा है--- 

आधा पधारो शिर भार उतारु श्ने कुंज सदन सेजा पाथरी, 

रूडी परे जाणो नहि तो जुओो गोपाछ नी चातुरी । 
इन पदो में रति-चतुर कृष्ण के रति-चातुर्य का वर्णन होने से इनको 'चातुरीओ नाम 
दिया गया है । 


बन 


वण्यं-विषय 

चातुरी' मे राधाकृष्ण के विहार का बडा रसपूर्ण वर्णन किया गया है। तरसी की समस्त 
श्वुद्धारिक रचनाओ में कवि जयदेव के गीतगोविन्द' का प्रभाव सर्वाधिक रूप में इन्ही पढो में 
लक्षित होता है ।' 

कृष्ण को म्लानवदन बैठे देखकर सखी ललिता उनसे दु ख का कारण पूछती है | कृष्ण अपनी 
निर्दोपता प्रकट करते हुए राधा के श्रकारण रूठ कर चले जाने की वात कहते है। रूठी राधा 
को कृप्णानुकूल बनाने का अपना दृढ़ सकल्‍्प प्रकट करके ललिता कृष्ण को आश्वस्त करती है 
और राघा के पास जाती हे । 

अनेक यूक्तियों से समझाकर ललिता राधा को कृष्ण के पास ले आती है । इसके पश्चात्‌ 
कृष्ण पडमास प्रमाण रात्रि को दीर्घ करके विविध प्रकार के रतिभावो से राधा के साथ सुरत 
क्रीडा करते है। नरसी ने सूर की भाँति दृष्टिकट शैली मे नही किन्तु काव्य की प्राय अभिधात्मक 
शली में ही अमर्यादित शजड़ार का वर्णन किया 

(अर) अधुर डसी कर कुच ग्रही कृष्णजी कंद्रप ने दमे, 

भुज व भीडी करोने कसे तीहा कामनी ४ 
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(श्रा) भूदरे भांडा रदेस्पू, चुम्बन दोधु गाल, 
रसियो ते रस सोंचि रहो, कद्गए ने गशिर साल । 

(8) अ्रवलाए उरबल करी पियूने कुच पर लोधो कामनी, 
सरोज सफोभक्त छुदरी अने भातती मकरद ।* 

(इ) पर करी पधराव सेजाए, हरखे ते हतिया श्रां हरि, 
मुख चुम्बन लेइने भुजा सरसी बिउ द्रिढ बाय भरा 
चेत चतुरा, मुग्ट मणमे भेपुर धुनी चाला मरोहरा ।' 


इस लपकाव्य में उत्तम कोटि + मधुर काव्यत्व के दशन उपलब्ध होते हैं। इसकी सबस्त 
प्रड़्ी विशेषता यह है कि इसमे सम्भोग ख्ूझ्जार के प्राय सभी भाव अपने चरमभाव को 
प्राप्त हुए है । सम्भोग शृज्भार वी प्रष्टि कै लिए “सम राधा एवं कृष्ण दोनों के विरह-ताप पा 
वणन क्या गया है। इस काय वी एक विशेषता यह है कि इसम नरसी स्वेय एवं पात्न के रूप 
में इष्ण वे सम्मुख उपस्थित रहते हैं। इसी कारण मह महद अशथ म॑ 'आश्यातवाव्य' हाने पर 
भी स्वत्प मात्रा मे आत्मपरक काय भी माना जो सकता हैं। 


३-दाणली ला 

यह काव्य नरसिह महेताहत काब्यसग्रह मं श्रकाशित क्या गया है । इस काव्य के नरभी 
कृत होने मे सतह है । काब्यत्व वी दृष्टि से इसका कोई विशप महत्त्व नही हैं। वणनात्मय 
शली मे लिखा गया यह एक तम्ता पट मात है 


वष्य विषय 

बलेशाम एवं श्रय सखाआ क॑ साथ कृष्ण गोचारणाय वचन मे जाते है। वहाँ विविध बाल 
सुलभ भीडाआ के परवात वे सभी सखाआ के साथ भाजत ग्रारांगत हैं। इसके बाट गाया का 
एक्द् करते व॑ लिए वे गोवद्धन पवत के शिखर पर पहुँचते हैं। वहाँ उहेँ दूर से कोई युवती 
दोख पड़ता है। दृष्ण शीघ्र उसक पराम पटुचकर उससे भपना नाम-ठाम प्ूछकर दान मायने 
हैं। परिचय देती हुई युवती झपना ताम राषा बता कर दान देने से स्वप्ट इार बर टती हैं | 
झागे दसी प्रकार के मधुर सलाप बे साथ यह काव्य समाप्त हो जाता है। 


४-राप्रसह॒न्नपदो 

इस वा>्ये का विधस नाम स हां स्पष्ट है। श्राम*भागवा के दशमम्बघ बे २६ से ३३ 
तब के पांव अध्याय रामप्रयाध्याया नाम से ब्रमिद्ध हैं॥ तरस व हस कूति का विधय भा 
इन्टा पर स्‍भाधारित है । 

जया हि नाम स हों श्रवात हाता है इसमे सहख पट हॉते चोशिए जिम्नु नरमिह महवालूस 
काव्यसग्रट में “से शायर के धत्तगत मार १८८ पर प्रवाशित हैं। शा राहैयालाल मर सुजा 


२ या ५ २५। २ बा पृ २७१ 8? जा।प्‌ ३२१ 
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मे इस काव्य को नरसी की सदिग्ध कृति माना है।' इधर श्री के का शास्त्री ने पर्याप्त सशोधन 
के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में कहा है कि नरसी ने रास सम्बन्धी सहलपद अवश्यमेव लिखे होगे ।* 
शास्त्रीजी ने नरसिंह महेता-कृत काव्यसग्रह' मे प्रकाशित “'ज्ञारमाठछा' से ८ तथा इसी सग्रह 
के परिशिप्ट १ एवं २ से क्रश ३४ एवं ४ और इसी सग्रह मे प्रकाशित 'रामसहस्रपदी' मे से 
&८ रास सम्बन्धी पद लेकर ११३ पदी की भागवत-क्रमानुकूल 'राससहल्पदी' का भाषा के सशो- 
धन परिवर्द्धन के साथ स्वतन्त्न सस्करण सम्पादित किया है, जिसके सम्बन्ध मे ग्रन्थ की भूमिका 
में उन्होंने लिखा है, ये ११३ पद इसी क्रम से लिखे गये होगे यह कहना कठिन है । यह प्रस्तुत 
काव्य का समुद्धार मात्र है । हारमाक्ा' की स १७३३ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर 
मैने तत्कालीन भाषा का स्वरूप प्रदान किया है । नरसी की भाषा का स्वरूप यही था यह 
कहना कठिन हैं। किन्तु इतना अ्रवश्य कहा जा सकता हे कि भाषा का यह स्वरूप नरसी के 
समय से अ्तीव निकट का है ।* 

श्री के का शास्त्री की राससहपदी' की सशोधित कृति को ही विशेष उपयुक्त समझकर 
इस जशोध-ग्रन्थ मे उसीका उपयोग किया गया हे । इसमे पदो के वण्यें-विषय का विभाजन इस 
प्रकार क्रिया गया है -- 


१ श्रध्याय प्रथम १ रासप्रसगोपक्रम पद १ से १८ 
२ आदिरास पद १६ से ४५ 
२ श्रध्याय द्वितीय ३ विरहदशा पद ४६ से ५० 
३ अ्रध्याय तृतीय ४ विरहदशा पद ५१ 
अध्याय चतुर्थ ५ महारास पद ५२ से ११३ 
अध्याय पचम | 
वण्यं-विषय 


वशी-ध्वनि सुनते ही गोपियाँ शरद्‌ पूर्णिमा की अ्रध॑रात्रि मे अपने गुरुजनो की उपेक्षा कर 
कृष्ण के पास दोड पडती है । मोपियों को कृष्ण कठोर शब्दों मे उपालस्भित करते हुए उन्हे पुन 
स्वगृह लौट जाने का आदेश देते है। गोपियाँ कृष्ण के प्रतिकूल वचन सुनकर स्तब्ध रह जाती 
हैं । उत्तर में कृष्ण को वहुत-कुछ खरी-खोटी सुनाने के पश्चात्‌ अन्त में वे आत्मघात करने तक 
हे 4 व २० मल 3० ७ 
१ (्ञ) नरसिह महेताना का योगा 'राससहस्तपदी” गणाय ले, पण श्रा विशे मने अनेक शंक्राओो छे?”, 
नरसयो भक्त हरीनो?, पृ. ११। 
सदी ता कर जद 5 
(आ) राससहखपदी? नामनु' काव्य जे 'नरततिह महेता काव्यसंग्रह” सा छपायु छे ते असल नयी”, 'नरसैयों 
भक्त हरिनो?, पृ० १२ । 
>. राससहस्नपदी! : संशोधक श्री के का शास्त्री, सन्‌ १६३६। 
* आ ११३ पदो काई ए ज क्रमे हरो, एम सिद्ववत्‌ हु! कही शक तेम नथी, मात्र भागवतानुकल संगति 
पूरता ज छे हु 
त्रा मात्र समुद्धार छे, अने ते मारा तरफथी वतो होवावी भापास्वरूप 'हारमाला? सी स० १७०१ नी 
हाथप्रत जैबु भारा त्रफथी आपवामां आस्यु थे एनी जवाबदारी सपूर्ण पणे मारी छे. नरसिहनु मापा- 


खल्प जे हतु, ते आज आपसे मेलवी शकता नथी, तेना निकटना सम यनी भाषा, आम छता ए छे 
राससहस्रपदी, श्री के. का शास्त्री, प्‌ २०। ; 


५० सूरदास श्रौर नरतिह महेता तुसतनात्मक भ्रध्ययन 


को उद्यत हा जाता हैं। फ्लत गापिया की झ्नय भक्ति स तुप्ट होकर कृष्ण उनके साथ रास 
प्रारम्भ करत हैं ! हृष्ण के साथ गोषिया उमत्त होकर नाचन लगती हैं। दम अद्भुत दश्य को 
देखकर चद्र स्थिर हा जाता है ओर रात्रि भी छ मास के प्रमाण जितनी दीघ हा जाती है। ब्रह्मा 
शारदा और झ्य समस्त दंवकुल रास के टिव्य सीदय के दशन कर घन्य हो जात हैं। मुतिवाट 
हपनाद करन लगते हैँ । रास त्रीडा मे नरसी भी स्वय एक पात्न के रूप में उपस्थित रहता है । 
रास के आनन्द मे मत्त हाकर बह अपने पुर्पत्व का भाव तेक भूल जाता है। 

कुछ समय के पश्चात रासरत गापियां के मध्य से हष्ण सहसा झनन्‍नप्रोन हा जाते हैं । 
गापिया उमत्त दशा मे जड़ चेतन का विवंद भूल कर वन वे वक्षा लताआ ग्रादि से कृष्ण वा 
अता पता पूछती हुई वन में घूमन लगती है। अन्त मे योपियों एवा ऐसे स्थान पर पहुंचती हैं 
जल उह १ष्ण के साथ कसी अभय गोपिका वे चरण चिह्न दिखाई पते हैं। इसके पश्चात 
वुछ आगे बढन पर उ बह गापिका भी मिल जाता है, जिस कृष्ण ने अवली छोड़ टिया था । 

अन्त म कृष्ण पुन प्रव॒ट हारर गांपियां के साथ महारास प्रारम्भ व्रत हैं। नरसा न॑ इसका 
भी विशट वणन किया है । 

चातुरीओं मे जिम भाति गोतगांबिट का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतात हाता है वसे ही 

रास वी बई श्ज्ञारिक उत्भावनाआ म भी यह प्रभाव प्रच्छी तरह टष्टियत होता हैं । उठोह 
रणाय यहां रामसहखपती एवं गीतेगोवि”” वी पक्तियाँ उठधन वी जाता हैं+- 


राससहत्नपदा 
धोर समोरे जमुना तौरे विविध तनना ताप समे ।' 


गोतगोविद 
घीरसमोरे यमुनातीरे बसति बने वनमालोीं । 
दाना के रास मे इतना प्रन्तर प्रवश्य है कि गीतगावित्टं का रास जहाँ वसस्तरास है वहाँ 
राससहस्पटी का भागवतानुसार शरत रास । 


(४) मृष्णतीला परक पद 
(१) क्ीक्ष्णज़म समानां पद 

नरमी महता-हूत काभ्यसप्रह में रस विधय से सम्दद ११ प१ मिलते हैं। भागवत ढगेम 
स्कध पूवाध के ४६ तथा उत्तराध क॑ प्रयम भध्याय तक के संविस्तृत क्यापट का कवि ने इते 
पर मे प्रतीत सा वष्त रूप में समावा वरन वा प्रयतत दिया है। सभा प चनास्मर शता 
मे निवद हैं ॥ मूर ने कृष्ण-्जम समय के शान टाललास को जिस रूप मे विस्तत बन जिया हैं 
हुमा इन पे में सवयां घमाव हैं । 
वध्च विषय 

प्रथम पट में रर वी प्रदयम करर कवि साधा घपन विपय जा अर व जाता है। प्रसुरा 
हे टराबार से मवस्त टदताओआ व दारा भावान का स्वूति समस्त टदडुल का हुक्म ध्वस्त 


5 मम व  शजीक जन नल आ 2० 2, मम 
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नरसी-साहित्य ५१ 


होने की भगवदाज्ञा, वसुदेव-देवकी का पाणिग्रहण, श्राकाशवाणी और निर्दोष दम्पति को कस 
द्वारा कारावास में डालने का वर्णन प्रथम दो पदो में कर दिया गया है। इसके पश्चात्‌ शेप 
६ पदो में कृष्ण-जन्म से लेकर कृष्ण के द्वारा कस-वध तथा मथुरा का राज्य उग्रसेन को सोपकर 
कृष्ण के द्वारिका-प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। कवि ने सभी महत्वपूर्ण प्रसगो का प्राय 
उल्लेख मात्र किया है | 


(२) श्रीकृष्णजन्म वधाईनां पद 

'नरसी महेता-कृत काव्य-सग्रह' मे इस प्रसग के आठ पद प्रकाशित है, जिनमे कृष्ण-जन्म 
के पश्चात्‌ नन्द-यज्ोदा तथा अन्य ब्रज-बासियों द्वारा जन्मोत्सव मनाने का विषय वर्णित है । 
कवि ने अधिकाश पदो में लीलाधारी कृष्ण के अलौकिक गुणों का सकीर्तन किया है । 
(३) बाछलीला 

'नरसिह महेता-कृत काव्यसग्रह' मे इस शीर्षक के अन्तगंत तीस पद सकलित है, जिनमे 
कवि ने क्ृष्ण की विविध वाल-सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कृष्ण का चन्द्र को 
प्राप्त करने के लिए हठ करना, छोटे-छोटे पैरो से नृत्य करता, गोरस चुराना, ब्रज में सखाओ 
के साथ ऊधम मचाना आदि प्रमुख वाल-चेष्टाओ एवं क्रीडओ का कवि ने बडा स्वाभाविक 
वर्णन किया है । नरसी का 'नाग-दमन' वाला नाग-पत्नी एवं कृष्ण का सुसम्वादात्मक प्रसिद्ध 
पद जलकमक छाडी जाने वाका इसी के अन्तर्गत है । 
(४) हींडोछाना पद 

नरसिंह महेता-कृत काव्यसग्रह मे प्रस्तुत शीर्षक के श्रन्त्गत ४५ पद सगृहीत है । इस 
विपय से सम्बद्ध कुछ पद श्री के का. शास्त्री सम्पादित नरसे महेताना पद' में भी प्रकाशित 
हैं। इन पदों मे श्रावण में क्ृष्ण-गोपियों के झूला झूलने का मधुर शैली मे वर्णन किया गया 
हैं। वृन्दावन की अप्रतिम शोभा, वर्षा के उद्दीपक सौन्दर्य तथा वर्षा की सुखद वोछारे आदि का 


कवि ने अतीव प्रभावीत्पादक वर्णन किया है । काव्यत्व की दृष्टि से मधुर श्वृज्भार के इन पदो 
का नरसी-साहित्य मे महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


रास को तरह हीडीछे की लीला में भी नरसी प्रत्यक्ष रूप मे स्वय कृष्ण-गोपषियों के वीच 
में उपस्थित रहते है । हीडोछ लीला" के मद-मत्त वातावरण में सरसी कही गोपियों को पान 
वीडा देने मे व्यस्त दृष्टिगत होते है', तो कही करताल लेकर कृष्ण के गुण कीतेन में मग्न दिखाई 
पडते है ।' एक बार तो वे स्वामिनीजी श्री राधिका द्वारा पुरस्कृत भी किये जाते है । 
(५) वसंतनां पद 

हीडोछाना पर्दा जिस प्रकार कृष्ण की वर्षाऋतु की लीलाओ से सम्बद्ध है, उसी प्रकार 
प्रस्तुत पदों मे कृष्ण की वसन्त-लीलाओ का चित्रण किया गया है। कवि ने इन पदो मे क्ृष्ण- 
गीपियों के होली खेल का वडा स्वाभाविक एव भावपूर्ण वर्णन किया है। स्थान-स्थान पर कवि 


२. न. म. का. सं., ए ४०८ से ४४७ तक। २ 'सरसें महेताना पद! पृ. १९ से २१ तक । 


3. न. म* का- से.) ए६ ४४०। ४. न- मन का- सं. प्‌. ४४० । ४५ ने म- का स+ पू ४४३। 
६. नन मन का- सं.) पृ, ४३६। 


श्र सूरदास शोर नर्राप्तह महता तुलनात्मक प्रध्ययन 


मे सम्भाग शज्ञार व भ्रमर्यात्ति भावा का प्रचुर मात्रा म॑ चित्रण क्या #) एवं पल मे राधा 
हृष्ण का विवाह भी वर्णित है ।* गोपिया का दृष्ण व साथ स्वच्छाट बसन्‍्त विहार ही इन पर 
का प्रमुख प्रतिपाय है । वसनन्‍तभ्ी का वणन ता यहाँ मात्र उद्दीपन वे रूप मे ही क्या गया है। 


(६) शद्भारमाद्ा 

इस शापक वे अन्तगत वचि वे सर्वाधिक पद सकलित है। नरसिह भहेता-कृत वाब्य-भग्रट 
मे उबत शोपक 4 अतगत 4४१ पद प्रवाशित हैं।' श्रों कहैयालाल मां मुणी ने रुस विपय वे 
पदा की सथ्या ७४० बताई हैं।' यदि नरसिह मद्देता-कृत काव्य-सग्रह वे परिशिप्ट एवं और 
दा तथा श्री क का शास्त्री सम्पाटित नरख मरेताना पदी में उटधधत इस विपय के पता का 
भी हम ग्रहण कर लें तो कुल मिलाकर सभी पता का सस्या लगभग सात सौ तकः पहच जाता है 


धण्प विपय 

प्रस्तुत प्र का मुरय प्रतिपाथ गोपी-हृष्ण वी मधुर जाजाओआं का गान है। सम्भाग शज्भार 
के इन पता मे प्राय शज्भार के अमयादित भावा को ही अभिव्यक्ति हुई है । चातुरी तथा 
रास के पटा का भाति “न पदा मे भा गीतगरीविंद का प्रभाव स्पप्ट रूप स॑ प्रतीत होता ह। 
उदाहरणाथ यहा नरसी तथा जय”व के वाब्य की बुछ पक्तियाँ प्रस्तुत वी जाती हैं-- 


श गारमाछा 
क्दे बाहे ग्रही, सनमुप गुण उचरे तुमसी सम जीवन हम साथ बोले, 
तुमसी शृद्धार छर हार मम भूषण, तुमसी सम संगन चित्त सग डोले ) 


ग्रीतगोबिद 
त्वमसि मम भूषण त्वर्मात्त स्र जीवन, 
त्वम्नति. भम भवजलधिरत्नम्‌ । 
भवतु भवतीह मयि सतेतमनुरोधिनी, 
तत् मम हृदयमतियत्नम ॥9॥7' 


(ई) भवित ज्ञानना पदों 

प्रस्तुत शांपव' के अतगत नरसिंह महेता-हत वाब्य-सग्रह' म ६६ पद सकलित हैं । सभी 
पद उक्त विधय से सम्बद्ध नही हैं ! दी पर देटवा्ड प्रसंग के है जिनम समद्रप्टा भक्त नरसी शूद्र 
द्वारा आमन्तित होकर उसके यहा रात भर भजन वीतन करते रहते हैं ।" दूसर दिव नागरा 
का जब टम घन्‍ना के समाचार मिलते हैं ततब्र वे नरसी के जाति-व्यवहार पर प्रतिब॒ध लगा दत्त 
हैं जिसका उत्तर नरसा एवा रे ग्रमो एवा रे एवा तमें क्‍तय छो वछा तवा र के रप म दे हैं । 
द्रौपटो प्राथना स॑ सम्पद्ध कुछ पहा मे द्वीपता श्रल्लाट झाटि पर विय गय झनुग्रह का स्मरण 





* नम का सू+५ २९7? 7 २ नम कास ४ ?४४से डर७ तक। 
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नरसी-साहित्य ५३ 


दिलवाती हुई अपनी लाज रखने के लिए कृप्ण से प्रार्थना करती है।' एक पद में मीरा का भी 
उल्लेख मिलता है। मीरा का समय नरसी के वाद सिद्ध हो चुका है। अत इस पद की प्रामाणिकता 
के विपय में मन्देह है।' सम्भव है यह पद प्रक्षिप्त भी हो। एक पद क्ृप्ण-जन्म से सम्बन्धित 
है ।' कुछ पद कृष्ण के गोचरण प्रसग के भी मिलते है ।' 


इनके अतिरिक्त णेप पदों में भक्ति की महिमा, नवधा भक्ति की अ्रपेक्षा दसवी प्रेम भक्ति 
की विशेष महत्ता', क्ृप्णभक्ति के प्रति अनन्यता, नाम-माहात्य, ब्रह्म, ईश्वर, प्रकृति, माया 
सम्बन्धी उपनिपद्‌ एवं वेदान्त के सिद्धान्त", गुरु-महिमा ', ससार को नश्वरता *, अहकारादि 
के त्याग”, कुसग के दुप्परिणाम , धामिक वाह्माचारों के त्याग , आदि के सम्बन्ध में कवि ने 
अपने गम्भीर एवं सूक्ष्म दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये हैं । जिस पद-राशि को लेकर नरसी 
गूजरात में ही नहीं अपितु समूचे भारत मे विख्यात है वह यही है। सदियों से ये पद गुजरात 
में प्रभातियों के नाम से प्रात काल के समय गाये जाते रहे है । श्री अनन्तराय रावक्त इनके 
सम्बन्ध में कहते है--- जिस भाँति गूजरात में नरसी और मीरा के पद, अखा और शामक्ठ के 
छप्पा, वललभ घोढा के गरवे, धीरा की काफियाँ, भोजे के चावखे और दयाराम की गरवियाँ 
प्रसिद्ध है उसी भाँति नरसी को प्रभातियाँ भी ।' 


(उ) अप्रतमाणिक रचनाएँ 


सुरत-सग्राम' एवं गोविन्द-गमन' दोनों कृतियाँ आज से लगभग ७४५ वर्ष पूर्व प्राचीनकाव्य 
जैमासिक (बडोदा) में सबसे पहले प्रकाशित हुईं | इसके पश्चात्‌ इसी पर से ग्रन्थों की भाषा 
को शुद्ध रूप देकर स्व इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने नरसिंह महेता-कृत काव्य-सग्रह' मे ये दोनो 
कृतियाँ प्रकाशित की । 


उक्त दोनी कृतियों की अ्रभी तक कोई हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं हुई हे और भाषा, 
भाव, णैली आदि की दृष्टि से भी ये नरसी की अन्य रचनाओ से पर्याप्त भिन्न दृष्टिगत होती 
हैं। इन सभी कारणों के श्राधार पर सव्वप्रथम प्राध्यापक के का. शास्त्री ने तथा तत्पश्चात 
श्री अनन्तराय रावक् ने इनकों नरसी-कृत नहीं माना हैं। इस सम्बन्ध से श्री के का. 
णास्त्री लिखते हैं, गोविन्द-गमन' में वढ्विया पढ्िया अगे, त्यारे मे लखियु रे” (पद ३३) के 


अर तनमन 





2, ननमन कान से. पृ. ४७१-७२। २ न्न मे का. सं,प_्‌ ४७० । 23 नम का स॑ | पू ४८४ ॥। 
४. ने में, झा स. ६० ४७४२, ४७३, ४७५, ४६) ४ ने मे. का. सं.) पू ४६६, ४८० » ४०३, ४८४, 
४६९, ४६२ । <६, ले, म. का. से , 9६४७८, ४६०, ४६१ । 

४. न. म. का से; १ 4७५, 4७३, ४७७, ४७८, ४८०, ४८१, ४८२, ४८८, ४८९६, ४६०, ४६१, ४६४ । 
८, मे. म. का. सं.) प्‌ ४७४, ४७७, ४६० | 


६. न म का. सं, पू ४८४, ४८५, ४प८८ । 
१० न. भन का. सं पू ४८७, ४८८, ४६० ) 


१९, न. मे का स; पू. ४८२, ४६२, ४६३ | 
२९, ल- मे का. से ,पू ४७३, ४८५१, ४६४। १३, क्ष, म- को. स |, पृ. ४७०७। ९२४, जन. मे. का. २; 
४ अमद। १२ जेम नरसिद् मीराना पद, अखा शामलना छप्पा, वल्लमना गरवा, धीरानी 


फाफीशो, भोजाना चावसा झते दयारामसी गरदीशो सेम सरसिहना प्रभातिया तेनी लोफकस्यात श्रयवा 
कीर्तिदा कविता छे. गुजराती साहित्य”, वू ६६ । 


श्ड पुरदात शोर नरासेह महेता तुलतामक श्रध्ययन 


उल्लेख से यह काव्य नरसी की वृद्धावस्था की कि है, ऐसा सूचित होने पर भा ग्रोविद-गमन 
के साथ सुरत-स्ग्राम भी नरसां की प्रामाणिक कृति है, यह कहना असंम्भव हां गया है! ' 
श्री झनन्तराय रावक्क इन हृतियां को नरसी की भ्रप्रामाणिक हृतियाँ मानते हुए भ्रपना मत इस 
प्रकार स्पष्ट करते है दोना[ गोविन्द गमन सुरत-संग्राम ) काव्य की प्रगत्भ वल्पता, विल 
क्षण रसवत्ति अ्नर्व पारसी शब्द (प्रधानत सुरतत-सग्राम ) सस्ट्ृत प्रचुर अ्नारसिही भाषा, 
शब्टानुप्रास का प्राचुय, हस्तलिसित प्रतिया का सवधा अभाव, प्रेमान द के नाटक और वल्लभ 
के आख्याना की ही तरह दोना इृतियों का प्राचीन काव्य माला त्िमासिक मे प्रवाशित हाते 
का एक विलक्षण यांग से सभा ऐसे प्रमाण हैं कि जो नरसी की “न कृतिया को सन्दिग्ध एवं 
श्रवाचीन युगीय मानने को बाध्य करते है । * 


भाषा की इृत्निमता को विचारणीय मानते हुए भी श्री के एम सुशी वे मतानुसार डा 
जगदीश गुप्त इन इृतियां वा तरसी-हत ही मानते हैं. किन्तु इनका नरसी-हत न मानते वे पक्ष 
मे जा प्रमाण ऊपर भ्रस्तुत किये गय हैं, वे इतने सशक्त हैं कि व वनको नरसी वी संदिग्ध एव 
भ्रप्रामाणिक कृतियाँ मानने को ही वाध्य रत है । 


(ग) तुलना 


सुर एव नरसी के कृतिव पर स्वतस्त रूप से विचार वर चुन के पश्चात्‌ दाना कवियां 
कः कृतित्व पर तोलनिक दप्टि सं विचार किया जाए ता मट स्पष्ट प्रतात हांता है कि सूर का 
जा पत्सातित्य ग्राज उपलध होता है वह नरयसां की ग्रपक्षा परिमाण मे बई गुना श्रधिव है । 
अ्व तक के अनुस घान के फलस्वरूप जहाँ सूर के 5५ पे० सहक्ष पट उपलब्ध होते हैं वर्हा नरमी 
के लगभग २४०० पट ही मित्रत हैं। सूर के बंवल सूरतागर मे ही ४६३६ पे 
प्रवाशित हैं । 


सूर एवं सरसी दाना के सम्बधध मे समान रूप स सवालाय पता के विभाण का मायता 


१ गोडि दगमनमा वलिया पलियाँ भग| त्यारे मं लखियतु रे! (द २१) झाम बुद्धारस्थामां ए बाय 
नी रचना क्‍्यानो निरेश थे, पथ नरमिंदनी ते सॉविद्गमन! उपर सुरत संग्राम पथ भ्रामाशिक 
रचना दे ए बरदेवु मसमर्िि बयु दे! पुजराव , यरवार, ६ ६, ठा० १०१२ ६४१ स्‌ । 


रे पयवने का यमानी प्रगह्म कल्पना, बे मो देखादी कविनी कश्क पिलक्षय रस सस्याजप 
कारसी शस्टाथी भरपूर श्मानी वास बराने घुरव संम्रमनी) सह अचुर प्रनारमिददी भाषा, भर 
शामक भने राष्दानुप्रसतनों एमां “खातों प्रेमानदना माठकी झने बल्लभनां झास्यागोनीमापराती याद 
भारे तरो झरटियोग, हायप्ररोनों सरतर भमाक भने प्रमान ना ना का अन वस्तमना भास्यानां 
जैदा र इ ने प्राजीज वान्यमारा विमामिशझा मा धपायाना सजग्प+-भावपु एए थे ते था दन॑ 
हॉजिग्राना सरमिण्नो बतु लत रात रपेह टरादी ततों रघनावल अशापीन मान प्र थे भथु सा 


मण् राइन, ९० ६२५। 


तुलना नर, 


प्रचलित रही है,' एक लाख पद-रचना के सम्बन्ध में तो दोतों कवियों ने समानरूप से अपनी- 
अपनी रचनाओं मे उल्लेख किया है--- 
सूर 
ता दिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्द 
नरसी 
'लक्ष सेवा तणा नाम किरतन करो, नरसहींधाने मन लाग्यूं मौठं 


सूर एवं नरसी दोनो कवियो के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य कृष्णतलीला-गान रहा है। सूर 

के सूरसागर', साहित्यलहरी' और सूरसारावली' ग्रन्थों का विपय वस्तुत कृृप्णतीला' गान 

ही हैं। सूरसागर' भागवतानुरूप द्वादश स्कन्धात्मक ग्रन्थ होने पर भी क्ृष्णतीला-परक दशम- 

स्कन्ध ही इसमे प्रमुख है। सूरसागर' के ४६३६ पदों में से ४३०६ पद केवल दणशमस्कनन्‍्ध के 
ही हैँं। 


नरसी के सम्पूर्ण कृतित्व पर विचार करे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि सूर की भाँति उनके 
काव्य का मुख्य विपय कृष्णलीला-गान ही रहा है। सूर की तरह कृष्ण की मधुरलीला के समस्त 
भाव नरसी के पदों मे अपनी चरमावस्था तक पहुँचे है । 


सूर की अपेक्षा नरसी के सम्बन्ध में इतना भ्रवश्य अधिक कहा जा सकता है कि उन्होने 
स्वजीवन से सम्बद्ध कई आत्मपरक काव्यो का प्रणयन किया हैं, जिसका सूर-साहित्य में सर्वथा 
ग्रभाव है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, चरसी ने इन काव्यो मे स्वजीवन से सम्बद्ध घट- 
नाओ का काव्य शैली में वर्णन किया है, किन्तु इन काव्यो का मुख्य प्रयोजन तो मात्र भगवद्‌ यश- 
वर्णन ही है। इनमे कवि ने अपने जीवन के विषमक्षणों मे भगवान्‌ कृष्ण द्वारा सहायता मिलने 
पर जिस प्रकार की परमशान्ति की अनुभूति प्राप्त की, उसका ही प्रमुख रूप से चित्रण किया 
हें। आत्मपरक काव्यों के श्रतिरिक्त नरसी की रचनाओ में जो कुछ शेष रहता है, वह कृष्ण- 
लीला से ही सम्बद्ध है । 


'सूरसागर' में कृष्ण-लीला-गान भागवतानुक्रमेण किया गया है, किन्तु नरसी का कृष्णलीला 
विपयक जो पद-साहित्य आज तक उपलब्ध हो सका है, वह प्राय स्फूट रूप मे ही । 


१, (अ) सो तब सूरदास जी मन में विचारे, जो मै त्तो मन में सवालाख कीर्तन प्रकट करिवे को संकल्प 
क्यो हैं। सो त्ामे ते लास कीतेन तो प्रकट भये है सो भगवत्‌ इच्छा ते पच्चीस हजार कीर्तन 
ओर प्रकट करने है ।” सूरदासजी की वातों, प्रसंग १०, प्ृ० ५५ । (अग्रवाल प्रेस, मथुरा ) 

आ) 'एनी कविताना सम्मद माटे एम कहेवाय छे के सघला मली ने एणे सवालाख पदो कीवा 
जेमाना एक लाख पदो कीवा पदी, एनु मृत्यु आव्यु एनो जीवात्मा २९५ हजार पदों पूरा करवामा 
घुटायो त्यारे एना दीकरा शामलदासनी वशियाणीए कह्य॒, के वाकी रहेला पदों हु॒तमारे नामे पूरा 


करीश 7? ज्ञ, म. का. स॒ प्र षड]) २ सूरसारावल्ी, ११०४ पद । ३ न म. का सं 37० ७७। 
४. सूरसागर (सभा) | 


५६ प्रदास भौर नरतट भहेता तुलनात्मक प्रप्ययन 


सूर वा भगवल्‍्वीलागान का प्रेरणा झआचाय वह्तम द्वारा प्राप्त हुई थी । झ्रागाय वल्लम 
न ही शुप्व चानापासनारत सुर वा लालामेट सुनातर स्थिरता प्रटान का था। इस सम्यध म॑ 
सूर ने स्वय इस प्रगार लिएा है ++ 
क्मयोय थुनि सात उपासन सत्र ही प्रात भरमायों । 
भीवललम गुरुतत्वः सुनाया लोला भ्रद यताया ॥ 


जसा कि नरसी न स्वय वहां है उनतो भगववालागान वा धरणा एवं भगवल्लासागान 
को आतठश भगवान्‌ वृष्ण वे द्वारा ही प्राप्त हुमा था। नरसा का प्रनय भनि स प्रमम्न होरर 
भगवान्‌ स्वयं उह अपनी गुप्तलीलाआ वे गाने वा इस प्रशार झ्राटश दंत हैं-- 


घय तु धय एम कहे थी हरी, धाम तु नरतहोंगा भक्त मारो। 


के कर कक 


जे रस गुप्त ब्रह्मादिश न व सहे, प्रगट गाज तु हु ने बचन दीपु ।' 


इस प्रवार सूर एवं नरसी दानो थ' भक्ति-वाब्य वा मूलाधार एवं प्रतिपाद्य समान हा 
रह हू। यटां नरसी वी अपल»ा सूर व विषय मे इतना अवश्य अधिव' कहा जा सपता हू हि 
हृष्ण-लीला सम्बध्ी जा प्रचुर पट-साहित्य उन्टनि निर्मित किया ह वह पर्रिमाण का दप्टि स 
ता नरसा वी अ्पक्षा वर्द गुता ग्रधिक है ही किन्तु काव्यत्व वा दप्टि स भा वह विसा जश 
म उत्तृष्ट है । ह८ण लीला-परवक भावा के वणन मे जा सूक्ष्मता एवं व्यापकता सूर म॑ उपलब्ध 
हाती हूं वह नरसी मे नही । 


8 मी शि म 
है ममवास,प्‌ ७५) 


अध्याय ५ 
तीय ठ्मा 


त्य की ० 
४ औ पक की एृष्ठमूमि 


(ग) तुलना 


तृतीय अ्रध्याय 
सर एवं नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि 


गत अध्यायों में सूर एव नरसी के जीवन एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है । अपने- 
अपने क्षेत्र के ये इतने प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे कि जब तक इनकी पूर्व एवं सामयिक प्रवृत्तियों 
का अध्ययन न कर लिया जाए तव तक इनके विवेच्य-विपय का पूर्णत. स्पष्ट होना सम्भव नही । 
इनके काव्य-वैभव से परिचय प्राप्त करना वास्तव में मध्ययुग की समस्त सास्क्ृतिक धाराओं 
का अवगाहन करना है । जिन सांस्कृतिक प्रवाहों ने इनके काव्य-निर्माण में योग प्रदान किया 
है, उन पर यहाँ विचार किया जा रहा है । 


(क ) स्र-साहित्य की पृष्ठभूमि 

राजनीतिक परिस्थिति 

सूर के लगभग सौ वर्ष के जीवन-काल में दिल्ली साम्राज्य मे अनेक परिवर्तन हुए । इस 
काल में दिल्‍ली पर एक-एक करके लोदी, सूरी, और मुगलवशीय वबादशाहो का अधिकार रहा । 


इस समय ब्रजप्रदेश पर भी दिल्‍ली का ही शासन चलता था। केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 
के अनुसार इन वादशाहो का राज्यकाल निम्नानुसार हैं -- 


१. बहुलोल लोदी सन्‌ १४५१ से १९४८६ तक 
२. सिकन्दर लोदी सनू १४८९ से १५१९७ तक 
३. इब्राहिम लोदी सन्‌ १५१७ से १५२६ तक 
४. बावर सनू १५२६ से १५३० तक 
५ हुमायूँ सनू १५३० से १५४० तक 
६ शेरशाह यूरी सनू १५४० से १५४४५ तक 
७ इसलाम शाह सन्‌ १५४४५ से १५५४ तक 
८. मुहम्मद आदिल शाह 
तथा 

8. सिकन्दर शाह सनू १५४४ से १५४४५ तक 
१०. हुमायूँ (दुबारा) सन्‌ १५५४५ से १५५६ तक 
११. अकबर सन्‌ १५५६ से १६०५ तक 


_िवनरनराकाए५४ मापन भार न 9 पान कमा ५१३५७५७+५३५५७ ७५७ ५५७०५ ०0+नकस० ७ नग२५१३५१३७७७७०५७७/७७५५०/७- 
१, श्र) एथाण0१86 लाहइ09 ० पव9, भर, गा, 97785 ए०णाण झा ५७५४०8८6ए, 
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(आ) एथ्ाएत868 जाइए 0 वावा३, ए०.५, 9५ शा गरालीशत 870, $, 08700 
&. (0, 


६० मूरशस भौर सरसिह महेगा सुसतार्मर प्रध्ययन 


गूर से प्रूर मुगसमात जाय जा प्रजा है| प्रतार की था। 7₹ मेससमात! बाहशार के 
परभ तो सेया धार शच्णार डारा शयमित हिट व पर १।। शा के इविलामंद्दाया + परनशानन 
से यह शा तह हि प्रदर से पूत खिलजी (गत्‌ १२६० १३२०) धुर्तप' [गर्‌ ११३० 
१४१४) समा [गा १७२ ११२१), साथ (या १४४१ १५२६) और मुगसयशा व श८ 
बा“याह्ा भी प्रीरिषा शाप समा हो पोसालीडि चर छगाप सदा प्भगावयू री 
घिलला से पूछ गतास य्थ (सर १२०६ १२६०) भा समय भा शायन प्रणाला समा प्रशार 
परशवााप्ण एज क्थार था । इीटागयारा नगुलागगातान (सा १२०६ १५२९) हिंदू 
प्रजा का धाधितर राजनातर सामाजिक रुपा धामिर परिग्यिति वा बा किया है। हरिस्‍्ट्ठी 
भाप गिव्यिापन हब्िश्यों भें गे समय को हिंद प्रजा का दयनाय रियति व यजन करा 
हुए लिया है! कि. ग्ताम यो प्रमार भारत मे उगर सरल सिद्धाह! ये वर्ण उछ प्रदितु 
इगलिए हुप्ा कि यह एर राज्य था धस था जिसरा प्रपार दिजिते प्रजा में बसातू तसशार 
और देह” के ध्राघार पर तिया जाता था। राजन्गमा भे उद्ापर6 प्राप्त बरन के साभ से साग 
इसताम शा स्वायार बर सो थ। धामिरा ठव राजनातिर दाना ह। दृष्टिया से हिठ्टू सताय 
जा रण थे। मृतिया भा साइना सब प्ररार रे विरिद्ध विश्वासा जा हतते और गाविरा जा 
हाजाम में दाता सरता भ्राटि शाय धारण हस्ताम राज्य # शतव्य समप्त जात थे । राज्य 
मात और से गर सस्पिस प्रजा पर बह प्रतिरषप् थे । उसे एक प्ररार का वियेध बर जनिया 
“ता पद्चा था। रा या उदय पर मुसतमातरा श लिए शुर्स पते थे। हिद्नू निधनता, दानता 
और बरटिनाई पा जावन ख्यतावे करते थे । 

इस समय बादपाहा मे पिराज तुगतक (सन्‌ १३५१ १३८८) तथा शरणशाह खूरी जस 
उत्परमना बालशाह भा हुए जिन भ्तृचित बर धार्टि उठा सन और हिंदू-मुंगतभान सब 
या साथ परपात रहित ध्यवहार करन से समस्त प्रझा साभावित हुई? शरणाह गे पर्वाव 
शत्तिहांन वादशाहा के यारण सूच स्वतात हान सगे थ। इस राजरीय शत्तिद्ीनता में गारण 
भारत वे धामिर स्‍झ्ादातवनता गा उचित भ्वसर प्राप्त टहृप्मा । शरशाट सूरा और इसी वश ये 
#तर शासवा व समय में यई धामिव सम्प्रटाय प्रवत वग से उठ यड़ हुए । 

हातवि सूर या झधियाश जांवा प्रक्वर ये शायन से पूव हा व्यतीत हुग्ना । झवर 

बा सुन्यतरियत शासन में उनदे पिछत झुछ ही वय बीत थे / बाबर के (सत्‌ १५१६) शासव 
वे साथ हाँ देश में एवं सभ्य प्रशासन-व्यवस्था को तीव पडा । इसव पश्वात्‌ हूमायू और 
सूरवंश वा शासन-वाज दस दध्दि से भ्रच्छा फटा जा सरता ह दिन्‍्तु शासन की दप्दि स सर्वोत्तम 
बात भ्रव्धर (सन १५५६)स ही प्रारम्भ होता है । उसने विश्वव्यापों धमाधता वी युग मं 
भी अवाम्प्रदायिक रायद्रनीति भपनाव र हिंदुआ पर पूत्र मुस्लिम शासवदा से चल धभाते जजिया 
बार वा हटा दिया। उसने पिछले बादशाटा का वढठार दमनपूण क्र सीति का त्याग वर समस्त 
प्रजा के साथ समदप्टि से व्यवहार करना प्रारम्भ क्या | वह सत्य वा उपासवी था और सभी 


१ दिखी ऑफ म्रिल्मिवल इश्टिया , टा० इखरोप्रताट, पृ० ४६५ से ४७१ तय । 


२ भारतवष वा इवतिहा €!, राम3५्ण मांबुर) ह २२६7 
है. आरतवप वा इीीहास | रामकृष्ण माथुर ४ रे<द। 


सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि का 


धर्मो को पृज्य दृष्टि से देखता था । उसने अपने समय मे प्रचलित समस्त धामिक भावनाओं 
का समन्वय करने का यत्न किया । कट्टर मुसलमान तथा मुल्लो ने उसे इस्लाम से च्यूत होने 
का फतवा दे दिया था, पर फिर भी वह अपने सिद्धान्त पर अटल रहा । उसने अपनी धामिक 
उदार भावनाओं को मते रूप देने के लिए 'दीने इलाही' धर्मं चलाया | फतेहपुर सीकरी मे 
उसने एक इबादतखाना वनवाया था, जहाँ सभी धर्म के लोग जा सकते थे। वह हिन्दुओ के 
धाभिक आचार्यों तथा महात्माओ का सम्मान ही नही किन्तु उनकी आथिक सहायता भी करता 
था। सूर से अकवर की भेट का उल्लेख पहले किया जा चुका है। अकवर ने ब्रजभूमि में 
गोहत्या तक बन्द करवा दी थी । गो० विट्ठलनाथजी के नाम पर उसने कई फरमान जारी 
किये थे, जिनमे उनको कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने का उल्लेख किया गया था । 


तात्पयं यह है कि सूर के समय की देश की राजनीतिक परिस्थिति कुछ को छोडकर अन्य 
सभी वादशाहों के समय मे पक्षपातपूर्ण थी। ऐसे अ्राजकता के समय में हिन्दू जनता का जीवन 
अपेक्षाकृत असन्‍्तुप्ट ही रहा । 


सामाजिक परिस्थिति 


यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि सुल्तानों के शासनकाल में हिन्दुओ को मुसलमानों 
से धामिक, राजनीतिक आदि प्रधिकार अल्प मात्रा मे उपलब्ध थे। हिन्दू प्रजा की स्थिति वडी 
दयनीय थी । वह श्रपने सामाजिक स्वत्वों का उपयोग पूर्णत चही कर सकती थी । पर्याप्त श्रम 
करने पर भी गरीब अपनी उदरपूर्ति नही कर पाते थे। सम्भ्रान्‍्त जन आभूषण आदि से सुसज्ज 
होकर अभिमानपूर्वक अपना ऐश्वय प्रदर्शन करते थे । हिन्दू वर्णव्यवस्था शिथिल दशा में थी । 
ब्राह्मण दुर्ग ण-ग्रस्त थे और क्षत्तरियों मे भेदवृत्ति ने घर कर लिया था । वे अपने सकुचित माना- 
पमान के प्रश्नों पर आये दिन झगडा करते थे । स्पृश्यास्पुश्य के विचार समाज मे प्रवल मात्रा 
में विद्यमान थे । मोची, जू लाहे आदि अस्पृश्य समझे जाते थे। उनके घर गावों से वाहर हुआ 
करते थे। चाण्डालो की दशा इनसे भी अधिक घुणित थी। हिन्दू अपने पवित्न त्यौहार स्वतन्त्रता 
एवं निर्भयतापूर्वक नहीं मता सकते थे । उस समय की सामाजिक प्रवृत्तियों का वास्तविक 
चित्रण अमीर खुसरो की रचनाओ से मिलता है। हिन्दू जनता मे सगठन और शिक्षा का अभाव 
था। राज्य को और से मुसलमानों के 'मकतवो” को तो पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती थी, 
किन्तु हिन्दू पाठशालाओ के लिए ऐसा कोई प्रवन्ध नही था । 


मुगलकाल मे मुख्यत अ्रकबर के समय मे हिन्दू और मुसलमान जातियो के वीच की खाई 
की पाठने का प्रयास किया गया | बादशाह झकवर ने दोनो जातियो के अ्रधिकार समान कर 
दिये । मुसलमानों की तरह हिन्दुओ को भी राज्य के उच्चपदो पर नियक्त किया जाने लगा । 
अनुचित करो के हट जाने से देश के वातावरण मे एक नवीन स्फूति सचर्ति होने लगी। प्रजा की 


आधिक स्थिति भी कुछ अश भे सुधरी और फलत बिलास की सामग्री वढी । मद्य, अफीम जैसी 


मादक वस्तुओ का सेवन बढ़ गया। तात्पय यह कि सुल्तानों के राज्यकाल की अपेक्षा मुगल- 
काल में हिन्दू-समाज हु 


माज ग्रधिक राहत का अनुभव कर रहा था । 


२ पूरदास भौर नरसिंह महेता तुलमात्मक प्रध्ययत 


सम्तो एवं भक्त कविया की रचनाआ के अ्नुशीलन से भी उस समय के सामाजिक बाता 
वरण का भ्रनुमान क्या जो सकता हैं। कबीर न हिंदू औौर मुसलमान दाना का पथ प्रष्ट 
बताया है--ग्ररे इन दाउन राहु न पाई. * 


गोस्वामी तुलसीदासजी के काव्या म॑ उस समय के बुत्सित दुयवस्थापूण एवं घणित 
सामाजिक चित्रों का दश्य अक्ति हुग्रा है । “रामचरितमानस' के उत्तरकाण्ड मे 
गो० धुलसीदासजी ने उस समय के समाज का चित्रण क्या है जिसमे तत्कालीन हिंदू 
समाज का ही चित्र अक्त है । वहा वॉगभुशुडी गरड को कलियुग वे वातावरण वा ज्ञान 
इस प्रकार करवाते है।--- 
बरन धम नह झ्राश्रम चारी, खुति विरोध सब भरनारी ॥१॥ 
द्विज ल्ुतिवचक भूप॑ प्रजासन, कोउ नह माल नियभ श्रनुसासन ॥२॥ 
मारग सोइ जाकहें जो भावा, पडित सोइ जो गाल बजावां ॥३॥ 
मिथ्यारभ दभरत जोइ ताकहे सत कहें सब कोइ ॥४॥ 
सोइ सयथान जो परधन हारो, जो करे दभ्न सो बड आचारी ॥५॥ 
जो कह झूठ मसफ़री जानता, कलियुग सोई गुनवत बखाना ॥६॥ 
निराचार जो खुलिपय त्यागी, फलियुग सोइ ज्ञानो बरागी ॥७॥ 
जाके नख अर जदा विशाला, सोइ तापस प्रसिद्ध फलिकाला ॥८।। 
कै कं ऊ 
झग्रशुभ वेष भूषन धरे भक्ष्याभक्ष्य जें जाहिं । 
ते जोगी ते सिद्ध नर, पृजित कलियुग माहि ॥१४१॥ 
क्रह्ममान ब्रिन मार्रिनर कहाँह न दूसरि घात । 
कॉडिय कारन मोहबस करहि विप्र गुरुघात ॥१४२॥ 
बाद सूद्र कर हिजहसन, हम तुम ते कछु घाटि । 
जान ब्रह्म सो विप्रवरि झ्राखि दिखावबाह डादि ॥१४३४ 
कु नै न 
जे वर्णाधम तेलिंकुम्हारा स्वत किरात कोल कलबारा ॥५॥ 
नारि सुई गहसम्पति नासो भुड मुडाई भये सयासी ॥६॥ 
ते विप्रनंसन पाव पुजार्वाह उभयलोक निज हाथ नसार्चाहिं ॥७॥ 


वहलभाचाय सर्द्धा तक रूप से शुद्धादवतवाद के प्रतिष्थापक थ किन्तु उनके द्वारा अपने मत 
बा जो व्यावहारिक रूप पुष्टि सम्प्रदाय में प्रस्तुत क्या गया वह तत्कालीन राजनीतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियां का ही परिणाम कहा जा सकता है। पुष्टि सम्प्रताय का उद्देश्य एक 
ओर जहा भक्त की वासना का परिष्कार करके उसे कृष्ण म लगाना ह वहा दूसरी ओर भौतिक 
वभव के समस्त उपकरणी को दृष्णापित करवा कर भानव के ऐटट्रिक स्वाथ का मगलीकरण 
करना भी । वह्लभाचाय ने कृष्णाश्रय * ग्रथ म॑ देश की वतमान परिस्थिति का वणन करते 


१ रामचरितमातसः निर्ययसागर, वबई, रर्दी भाजृति, प ६९० ६०२। २ सू, सा ६ ? ७२ ७६। 
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हुए लिखा है, “देश म्लेच्छो से श्राकान्त है, यह पापस्थान बन गया है। सत्पुरुष पीडित किये जा 
रहे है । समस्त लोक इससे पीडित है । ऐसी स्थिति में भगवान्‌ कृष्ण ही मेरे रक्षक हैँ । गंगा 
श्रादि उत्तम तीर्थ भी दुष्टो से आवृत है । आधिदेविक तीर्थों का महत्त्व भी लुप्त हो गया है । 
ऐसे समय मे कृष्ण ही मेरी गति है। अशिक्षा और अज्ञान के कारण बंदिक तथा अन्य मन्त्र नष्ट 
हो रहे है, ब्रह्मचर्यादि ब्रत से लोग भ्रष्ट हो रहे है। ऐसे लोगो से सेव्य वेदमंत्र भी प्रभावरहित 
हो गये हैं। ऐसी दशा में केवल कृष्ण ही मेरी गति है ।' 


धामिक दशा 


सूर के माहित्य का श्रध्ययन करने के लिए उस समय की धाभिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी 
अपेक्षित है। उनकी भक्ति के समन्वित रूप में अनेक प्रभावों के दर्शन प्राप्त किये जा सकते है। 


इस्लामी वादशाहो की कर शासन-प्रणाली से यह विदित होता है कि वे श्रपता शासन 
तलवार की धार और मुल्लाओ के धारमिक फरमानों के अनुसार ही चलाते थे। उनका ध्येय 
एक ओर जहाँ येन केन प्रकारेण' राज्य-विस्तार का था वहाँ दूसरी ओर वलपूर्वक इस्लाम के 
प्रसार का भी । इस्लाम के प्रचारकों को राज्य की ओर से अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती 
थी । राजनीतिक पारतन्त््य के इस विकेट काल मे छिन्न-विच्छिन्न हिन्द समाज ने भी अपनी 
सस्कृति तथा धर्म के रक्षार्थ गृप्तरूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये । इस तरह सुलतानों के समय 
में देश मे एक ओर जहाँ इस्लाम का प्रचार तीत्र गति से बढ रहा था वहाँ दूसरी ओर हिन्दू धर्म 
के अन्तर्गत भी कई प्रकार के धामिक आन्दोलन चल रहे थे । 

देश मे मुसलमान एवं भारतीय धर्मो के मतभेद को दूर करने के लिए सूर से पहले सूफी 
फकीर और सन्त पर्याप्त प्रथत्व कर चुके थे। सूफी धर्म भारत मे आकर यहाँ के वेदान्त के दार्श- 
निक विचार तथा आ्राचार-विचारों को लेकर फैला । सन्त मत भी रामानन्द जैसे महात्माओ 
के प्रभाव से कवीर आदि अनेक पन्‍थो मे चला। सूफी और सन्त मतो ने वेद, उपनिपद्‌ एव 
स्मृति-प्रन्यों की अवहेलना के साथ-साथ कुरान की शरीयत' के प्रति भी अ्रपती उपेक्षा प्रकट 
की । भारतीय घामिक आत्दोलन के पीछे मात्र इस्लाम-धर्म-प्रचार की प्रतिक्रिया ही नहीं, 
किन्तु वह बोद्ध, जैन, मायावाद, शून्यवाद, शैव, शाक्‍त, वैष्णव आदि विभिन्न रूपो मे एक 
दूसरे की प्रतिद्वन्द्रिता के रूप में भी प्रसृत हो रहा था | ऐसी स्थिति मे सूर के समय में उक्त सभी 
धामिक मतो में से भक्ति-आन्दोलन ने पर्याप्त प्रभाव जमा लिया था। 

बीद्ध-धर्म के उन्मूलन के बाद शकराचार्य के अरद्दैतवाद, सन्‍्यास, ज्ञान एव योग का देश 
के समस्त धार्मिक क्षेत्रों में इतना व्यापक प्रचार बढा कि धर्म ने लोकधर्म का रूप छोडकर वैयक्तिक 
साधना का रूप अपना लिया। अधिकारी साधको के अनुकरण पर सामान्यजन भी 'अह 
ब्रह्मस्मि' कहते हुए तत्त्वज्ञ होने का दम्भ करने लगे। श्रुति-पथ का त्याग करके लोग स्वय को 


+ स्लेच्छाकान्तेषु देशेषु पापरक निलयेयु च। सत्पीटाव्यग्रलोकेपु कृष्ण एवं गतिमम ॥श। 
गंगादिनी थंवर्यघु. दुष्टरेवावतिप्विह देवेपु 
पथ दुष्टरेबावतेप्विह । तिरोहिताधि देवेपु कृष्ण एवं गतिमम ॥शा 
अपरिक्षान नष्टेषु अन्त्रेप्वज्तयोगिपु । तिरोहितार्थवेद्रेषु कृष्ण एवं गतिमम ॥५॥ 
“आचार्य वल्लमक्तत पोड्श मन्वान्तगेत 'क्ृप्णाश्रय? 





द्द्ड सूरदास झोर नरोसह महेता तुलनात्मक पभ्रध्ययन 


ब्रद्माताती कहते थ और ब्रह्मजान के भ्रतिरित्त काई बात ही मुह से नही तिकालत थे । यह किसी 
जश म शरर के भरद्वेत का ही परिणाम था। वदावनदास और द्षप्णटास ने कई स्थाना पर 
उल्लेख किया है रि' चतय वे भक्ति प्रचार मे क्मकाण्डी ब्राह्मणा और शकर सिद्धान्त वे भ्रन 
यायो मायावालं (अद्वतयादी) सयामिया ने सर्वाधिक ग्रन्तराय खड़े क्यि थे ।' हु 
रमस यह विदित हाता है कि उस समय ब्रह्मातान का प्रसार तो प्रचुर रुप मे हा चुवा था 
पर इसके तत्वच श्रध्विवारिया का सख्या स्वल्प थी । गास्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
परत्रिय लपट कपदट सयाने । मोह द्वरोह ममता लपठाने । 
तेइ अमवाबानों ज्ञानी मर ! देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥।* 
तात्यय यह वि सूर वे भी बट्त पहल से चला आता ग्रद्दतवाटी ब्रह्मशान उस समय तव 
अतीव विश्वत हा गया था। जनता उसके बहान अनक दुधित कार्या मे प्रवत्त थी। फतत 
समाज मे दम्भ और स्वमण्यता का पर्याप्त प्रसार दीप पडता था। सशाधवों या कहता है कि 
मुसनमान वात स्‌ पता तक तो उक्त पथ्चया मे से व तवत गम्भीर शास्त्रीय चिन्तत से लग 
रह किन्तु मुसलमानी शासन के समय स्वतत्त बुद्धि व दुण्ठित हान तथा दाशनिक तथ्या का 
समझते वो बड़ के श्रभाव मे तवश्रधान बौद्धिव धर्मों दा प्रचलन दुष्कर हो गया ।' फवते 
मुसलमान वाज मे कइ एस पाखड पथ चल पड़ थे, जिनको वद शास्त्रा का कुछ भी ज्ञान न था । 


वष्णव भवित झा दोलन और उत्तर भारत 

भारत क भाचीन ऐतिहासिक ग्रथा फे अनुशीलन स ज्ञात हीता है कि ई सन ४०० से ५४० 
तक के गृप्तवश म॑ शासका ने उत्तर भारत में भागवत धम एवं वष्णव भक्ति वा प्रचुर रुप मे 
प्रधार क्या किन्तु गुप्त साम्राज्य वे पतन के पश्चात्‌ इस भूभाग मे शव और बौद्ध धर्म को 
शक्ति बत गई। हपवद्धन जसे प्रवापी सम्राटा के युग मे भा भागवतघम के प्रति पर्याप्त उपक्षा 
बताई गई थी | फ्लत यह धम उत्तरी भारत में उस समय दब गया क्ल्तु दक्षिण भारत मं 
इसका प्रसार श्रपनी मिश्चित गति से बदता ही गया । वह्य आलवार भकता के गीता दे रूप 
में यह अपनी विशेष प्रभा से प्रकाशित हाने लगा । आलवार भकता के गीत तमित्र मे लिखे 
गये थे, जिनकी सख्या चार हजार तक बताइ जाती है। इन भकता के सिद्धान्त ही प्राय परवर्ती 
विभिन्न वष्णव सम्प्रतया की मूल भित्ति है । 

थ्रालवार भक्त विष्णु क उपासक थे । उनका बढ विश्वास था कि भक्ति एवं प्रपत्ति के 
द्वारा ही विष्णु की प्राप्ति होती है। विष्णु वी इपा उनके प्रति श्रत-य प्रेंम और श्रात्म ममपण 
से ही प्राप्त हाती है। वासन्‍्य दास्य एवं काल्ताभाव से वे रामहप्णाति विप्णु के अक्‍तारा 
की भक्ति करते थे ! 

आवारा स प्ररणा प्राप्त कर दक्षिण क झाचार्यों द्वारा बही पुरानन भागवत घम शय्राचाय 
द्वारा पौद्ध धम वे उमूवन के पश्चात पुन उत्तर भारत मे विद्युत गति स व्याप्त हो गया । 
झ्राचायों ने ग्राववारा से प्ररणा रूप मे जा बुछ ग्रहण क्या उसका प्रतिपाटन उन्हाने बेटे 


जज +-+-ज- मु 
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उपनियद्‌, तथा ब्रह्मसूत्रों के प्रमाणो के आधार पर किया था। उन्होने अपने वैष्णव धर्म में कर्म 
और ज्ञान का भी समावेश कर दिया । इन आचार्यों में नाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष, यामुनाचार्य, 
रामानुजाचार्य भ्रादि मुख्य है। रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत मे श्राकर वैष्णव-भक्ति का पुने- 
रुद्धार किया ।ई सन्‌ की १४वीं तथा १६वीं शती में उत्तर भारत में वेप्णव-भक्ति का प्रसार 
प्रवल वेग से हो गया था, किन्‍्तु इससे भी पूर्व ई सन्‌ की १९वीं से १५वी शती तक रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि के प्रयत्नों से यह उत्तर भारत में किसी न किसी रूप से वृद्धि 
प्राप्त कर ही रहा था । 
त्नज एवं भागवत धर्स 
ई मन्‌ की प्रथम णतती में श्रज मण्डल पर बवौद्धधर्मावलम्बी कुशानवशी राजाओं का शासन 
था। अत. इस समय इस प्रदेश पर भायवत धर्म की प्रवलता नही कही जा सकती । इसके पश्चात्‌ 
ई. सन्‌ ४०० से ५५० तक गुप्तकान मे इसने थोडी शक्ति सचित की ही थी कि गुप्त साम्राज्य 
के पतन के साथ ही साथ यह भी जीर्ण दशा को प्राप्त हो गया । इस समय ब्रज पर वौद्धधर्म 
का प्रावल्य था। उत्तर-भारत में शैवधर्म' तथा शवोपासना' का प्रचार था। इसके पश्चात्‌ 
देक्षिण भारत से आये मध्वाचार्य, विप्णुस्वामी तथा निम्बार्काचार्य जैसे विष्णु के श्रवतार 
के उपासको ने न्नज में बौद्ध और शैव धर्म के स्थान पर भागवत धर्म का प्रचार किया । १५वीं 
तथा १६वीं शत्ताब्दी में उक्त थआचार्यो की भक्ति-पद्धति के प्रचलन के साथ-साथ ब्रज में अन्य भी 
कई सम्प्रदाय उठ खडे हुए । 
भक्ति का प्रवाह उत्तर भारत मे दक्षिण की ओर से ही प्रवाहित हुआ है । 'भागवत-माहात्म्य' 
में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार उपलब्ध होता है'--- 
उत्पन्ना द्रविडे साह॑ वृद्धि कर्णाठके गता। 
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे_ गुर्जरे जीर्णतां गता ॥४॑ंपा 
तंत्र घोरकलेयॉंगात्‌ पाखण्डे: खण्डितागका । 
दुर्वेलाहूं चिरं॑ याता पुत्नाभ्या सह मन्दतासू ॥४९॥ 
वृन्दावन पुनः प्राप्प नवीनेव सुरूपिणी । 
जाताहूं॑ युवती सम्पक्‍प्रेष्ठहपा तु॒साम्प्रतम्‌ ॥५०॥॥ 
ब्रज में अपने ज्ञान एव वराग्य नामक दोनो मुमूर्पु पुत्रों के पास बेठी हुई युवती भक्ति नारदजी 
से आ्रपवीती कह रही है---मै द्रविड प्रदेश मे उत्पन्न हुई, कर्णाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र मे कही- 
कही सम्मानित हुई, किन्तु गुजरात में पहुँचकर वृद्धा हो गई । वहाँ घोर कलिकाल के प्रभाव 
से पाखण्डियों ने मेरा अग-भग कर दिया । चिरकाल तक मेरी ऐसी ही स्थिति रही, जिससे में 
निस्तेज हो गई । किन्तु जब से मै ब्रज मे आई हूँ तब से पुन अतीव सुन्दरी युवती हो गई हूँ ।” 
द्रविड देश का श्र, जैसा कि सभी आज तक मानते चले ग्रा रहे है, दक्षिण-भारत होता 
है। किन्तु डा सत्येच्द्र द्रविड देश का श्र्थ मोहन-जो-दा-डो और हडप्पा के द्रविटों से लगाते 
है। भक्ति द्राविड ऊपजी लाग्रे रामानन्द' इस लोकोक्ति का प्र्थे स्पष्ट करते हुए आप लिखते 


भीमद्भागवतमाहात्म्य, पू. ५, गोरसपुर स० १६६७, प्रवम सस्करण । 
दर की काकी), ए० ११, डा सत्येन्द्र 


ध्ि सूरदास और नरसह महेता तुलनात्मक श्रध्ययन 


हैं-- नयी प्राग ऐतिहासिक शांधा से यह मिद्ध होता है कि भक्ति का मूल द्रविंडा मे है जौर 
दक्षिण के द्रविडा म॑ नहीं उनके महान पूवज मोहन जा-दा डो और हइप्पा कै द्रविडा मे ।” 


लगता ह यह प्रश्न अव भी विशेष सशोधन की अपेक्षा रखता है। ग्रच्मावधि भक्ति-परम्परा 
के सभी भ्रध्येता दक्षिण भारत क॒ तमिल आदि प्रटेशो को ही द्रविड प्रदेश मानते चने झा रहे है । 


दक्षिण से उत्तर भारत वी आर आकर जिन आचार्यों न भागवतधम (वष्णवधम) वा 
पुनरत्थान किया, उनके सम्प्रदाय निम्नानुसार हैं-- 


4 श्री रामानुजाचाय विशिष्टाइत्तवाद श्री सम्प्रराय 

२ श्री विष्णुस्वामी शुद्धाइतवाट र्द्र सम्प्रटाय 

३ श्री निम्बाचाय द्वतादइतवाद निम्वाक सम्प्रटाय 
४ श्री मध्वाचाय दृतवाद माध्व सम्प्रटाय 


इन सम्प्रदाया से प्रभावित एव प्रेरित होकर ई सन वी १४वी से १६वीं शती तक के हा 
सौ वर्षों म जो सम्प्रदाय अ्रस्तित्व म आये वे इस प्रकार है-- 


१ श्री रामानद रामान दी सम्प्रराय (विशिष्टाइतवाला ) 
२ श्री चतन्प महाप्रभु चत्तय भम्प्रदाय (गौरीप सम्प्रशाष ) 
३ श्री बल्लभाचाय पुष्टिमाग (शुद्धाइतवाद ) 

४ श्री राधावहलभीय सम्प्रदाय गा हितहरिवश 

५ श्री हरिटासी सम्प्रदाय 


उक्त सम्प्रदाया म से प्रथम वा छोडकर शप चार सम्प्रटाय सुर के समय ब्रज मे विद्यमान 
थ | सूर-साहित्य के प्रूण अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी सम्प्रटाया वा विस्तेते झनशालन 
आवश्यक समया जाता है । रामानुजाचाय के विशिप्टाद्त से जकर राधावल्वभाय सम्प्रटाय 
तक के वष्णव सम्प्रदाया वे विवेचन से यह चात होता है कि इन सम्प्रटाया म अनुक्रमण भरत्ति 
एवं प्रपत्ति का भाव बढता ही चला गया है और भक्ति में रागात्मिका वत्ति का अधिकाधितर 
बल प्राप्त होता गया है। उपयुक्त सम्प्रदाया एंव श्राचार्यों मं स हमार विवच्य कवि की भक्ति 
का सम्यध विष्णुस्वामी एवं वतमाचायजी के साथ हा रहा है। अत यहाँ दाना का परिचय 


प्रस्तुत क्या जाता है । 


विष्णुस्वामो 

बल्लभावचाय क॑ साम्प्रतायथित ग्रथा के ग्राधार पर यह कहाँ जाता है कि विए्णस्वामा को 
परम्परा म ही वल्लभाचाय हा थ। वल्लभाचाय जौर विणुस्वामी हटाना के बहालिक विचार 
समान थे ।' इनत॑ सम्पटाय का नाम शुद्धाटते था जिस रुद्र सम्पटाय भा कहते हैं। मटाराप्ट्र 
वा वार-वरी सम्परटाय के सन्त ज्ान”व विष्णुस्वामां के सम्प्रटाय से हा सम्यद्ध थ। सासाटास 
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जी के निम्न छप्पय से भी विष्णुस्वामी के सम्बन्ध में पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धि 
होती है-- 
नाम तिलोचन शिष्प, सुरससि सदृश उजागर । 
गिरा गंग उनहारि काव्य रचना प्रेमाकर ॥ 
भ्राचारच हरिदास अतुल बल श्रानंद दाइन । 
तिहि मारग वललभ विदित पृथु पधित पराइन ॥॥ 
नवधा प्रधान सेवा सुहृद मनवचक्रम हरिचरण रति । 
विष्णुस्वामि सम्प्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गम्भीर यति ॥ 
(छप्पय ४८) 


वल्लभाचार्य ने इसी मार्ग का अनुसरण करके अपना शुद्धाद्वत-मूलक पुण्टिमार्ग प्रशस्त 
किया । 


वल्लभाचार्ये 
वल्लभदिग्विजय' मे इनका जीवन-वृत्त दिया हुआ है । १० वर्ष की अल्पायु में ही इन्होने 
वेद, वेदाग, दर्शन, पुराणादि का अध्ययन कर लिया था | इन्होने श्रपने मत शू द्वाहत के प्रचारार्थ 
तीन यात्नाएँ की थी । इनके मत का साधना-पक्ष, आचरण-पक्ष अथवा शरणमार्ग पुष्टि सम्प्रदाय 
कहलाता है। इनकी भक्ति-पद्धति में प्रपत्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है। कृष्ण की लीलाओ 
का इनके सम्प्रदाय मे बडा महत्त्व है। भगवान श्रीक्षष्ण राधिका के साथ गोलोक में नित्य लीला- 


विहार करते है। मानव-जीवन की क्ृतार्थता भगवान की लीलाओं भें भाग लेना अथवा लीलाओ 
का गान करना ही है । ' 


उत्तर-भारत मे निम्बार्क के पश्चात्‌ राधा एवं कृष्ण को आधार मानकर भक्त का प्रचार 
करनेवाले वल्‍्लभाचार्य ओर चेतन्य हुए । उत्तर-भारत के भक्ति-आन्दोलन को इन्हीसे विशेष 


प्रेरणा प्राप्त हुई । वलल्‍लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद विवेचन आगे दर्शन-सम्बन्धी 
चतुर्थ अध्याय मे किया गया है । 


साहित्यिक-परिस्थिति 


इतिहासकारों ने सूर तक के हिन्दी-साहित्य के इतिहास को वीरगाथा-काव्य, सन्त-काव्य, 
प्रमगाथा-काव्य, राम-काव्य और कृष्णभक्ति-काव्य के रूप मे पाच धाराओ में विभक्त किया है। 


वीर-काव्य 


वीरगाथा-काव्यो में प्राय बीरो के पराक्रम और उनके यश का वीर तथा शद्भार रसो मे 
वर्णन मिलता है। इस धारा के दो प्रमुख काव्य है--तरपति भाल्ह विरचित वीसलदेव रासो' 
एवं चन्द्र विरचित पृथ्वीराज रासो'। ये काव्यग्रन्थ प्राय दोहा, कवित्त, छप्पय तथा इतर मात्रिक 
गेय छत्दो मे विरचित है। सम्भव है, सूर इस काव्य-शैली से परिचित हो, क्योकि उन्होंने कुछ 
स्थानों पर राजाओ की सेवा तथा उनके श्राश्रय की निन्‍्दा की है । 


दर्द सूरदास भौर नर्रातह महेता सुलतात्मक अ्रध्ययन 


सत फाव्य 

सत-ायधारा वा प्रारम्भ गुद गारखनाथ (वि ११वीं शती के उत्तराध) से साना जाता 
है। पीपा, सना रटास बबीर तथा महाराष्ट्र बे नामदेव इस धारा थे प्रमुख सन्त-वावि हैं । 
इन सत्ता म से प्राय सभी ने अपन स्वतन्त् धामिव पथा की नीव डाती थी। सुर गौरखनाथ, 
बबोर और रैदास के! पथ इनम सर्वाधिव महत्त्व रखत है। सल्तन्‍्साहित्य की भाषा म पूर्वी 
अयधोी भोजपुरी खड़ीबाठी ब्रज, पंजाबी झातहिं वा मिश्रण मिलता है। सन्तलवाव्य' वा 
प्रधान रम शान्त है | सत्तार की झसारता गुर महिमा बराग्य नाम महिमा मनणुद्धि की 
प्रक्रिया सदाचार-बाध, पान और यांग के वयक्तिक अनुभव तथा स्वानभूतिया वा भ्रयात्तिया 
मे अभिव्यक्रीकरण आदि इस बाव्य के मुख्य वष्य विषय कहे जा सक्‍त है । भन्‍्ता ने मुख्यत 
साखी एवं पदशनी मे ही अपनी वाव्यधारा प्रवाहित की है । 

सूर ने व पदा में ना/था वे शूयवाद और हृठयांय एवं क्यार जसे सस्ता व निगुण ब्रह्म 
वी तथा उनते सिद्धान्तां वी उपशा को गई है। उतने उद्धव गोपा सम्वाट प्रसय में हठयाग 
ओआति वी क्रियाआ वी प्रति प्ररशित किये गये उपक्षा व भाव स्पप्ट रूप स दप्टिगांचर हांत है, 
जिनवा लक्ष्य मे रखकर देखा जाए ता सत और सूर दोना व॑ साहित्य मे पयाप्त समानता पाइ 
जाता है । वशग्य, संसार की निस्सारता गुरु एवं उनकी महिमा आदि विपया पर सूर ने भी 
अनेक पद लिखे ह ।' क्‍्यीर की उत्टवासिया की प्रथगोपनीयता सूर के दप्टिकूट शक्ती के पत्र 
में उपलयध होती है, किन्धु वण्य विषय वी दृष्टि से दोना मे पर्याप्त भ्रत्तर है । उक्त समान तत्त्वा 
के आधार पर यह अनुमान स्वाभाविक है कि सूर इस कावब्यधारा से परिचित हाने के साथ 
भाथ स्वरप जण में इससे प्रभायित भी रहे हो । 


सूर पर मराठो सता का प्रभाव 

आ्चाय वल्लभ ने ताम*य के उपास्य देव विठोबा के समल ही भक्ति वी प्रेरणा आप्त को 
थी। सम्भव है उन्होंने वहा नाभदव के श्रभग भी सुते ही। भरत सूर पर मरारी सन्ता का प्रभाव 
भी किसी अश भ माना जा सकता ह॑ ।' 


प्रेमपाथा-कार्य 

सूफी प्रेमगाथा-काम्य वी भाषा भ्रवधी थी। दाहा चौपाई की प्रवध शली में यह साहित्य 
निर्मित हआ हू । सूर के काव्य मे प्रेम विश्हानुभूति की व्यजना हुई है पर वह प्सयाभ्ा-काब्य 
का प्रभाव नहीं किन्तु भागयत जसे भक्त ग्रथो का प्रभाव ही कहा पाएगा । सूर मे दोहा चौपाई 
की छंद शली का प्रयोग मिलता हैं पर वह सूपी-वाब्य का प्रभाव नहा माना जा सकता है । 
क्यावि इस काय्य वी शती का पचलन सूफी-काब्य सं बटत पहल जन-सातित्यि में मिलता है ) 


राभ-काब्यधा रा 
श्रप्टाप व प्रथम चार वक्यां से पूप रामवाव्य परम्पश मे हिटी वा वाई प्रथ उपलब्ध 


+७.-++-.०५७-६+--७- नमन» मय नाकती चिकना 


१ सस्‍सागर, प्रथम स्क थ। 7 थ व थ पृ०श"एा हे भझ्रव गखगु।एणश्र8 


नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि ६९ 


नही होता हे । अ्रत सूर पर राम-काव्यधारा का प्रभाव मानना उचित नही । 'सूरसागर' के 
नवम-स्कन्ध में जो रामकथा आती है वह भागवत के नवम-स्कन्ध पर ही श्राधारित है । 


इनके अतिरिक्त विपय एवं भाव की दृष्टि से सूर का काव्य श्रीमद्भागवत से सर्वाधिक 
रूप मे प्रभावित रहा है। आदर्श की दृष्टि से सूर के समक्ष कोई ऐसा समर्थ कवि विद्यमान नहीं 
था, जिसका अनू सरण वे करते । जयदेव, विद्यापति, नामदेव एवं कबीर की गेय-पद शैली उनके 
सामने अवश्य विद्यमान थी, किन्तु न्नजभाषा में अपने पूर्ण अधिकार के साथ साहित्य-सर्जन करने- 
वाले सूर ही पहले कवि थे। डा धीरेन्द्र वर्मा लिखते है, सूरदासजी ने झ्राजीवन श्री गौवर्दधन- 
नाथजी के चरणों में बैठकर ब्रजभाषा काव्य के रूप भे जो भागीरथी वबहाई, उसका वेग आज 
तक भी क्षीण नही हो पाया । स्ोलहवी शताब्दी के पहले भी कृप्ण-काव्य लिखा गया था, लेकिन 
वह सवका सव या तो सस्क्ृत में है, जैसे जयदेव-कृत गीत-गोविन्द' या श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं 
मे, जैसे मैथिल कोकिल कृत 'पदावली'। बन्रजभाषा मे लिखी हुई सोलहवी शताब्दी से पहले को 
प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नही है ।*' 


(ख) नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि 
राजनीतिक परिस्थिति 


राजपूत युग--गुजराती साहित्य के मध्यकाल के प्रारम्भ मे सिद्धराज और उनके अनुगामी 
सोलकी राजा (ई सन्‌ ६४२-१२४२) तथा इसके पश्चात्‌ वाघेला राजाओं का (ई सन्‌ 
१२२२-१२६८) काल आता है । यह समय गूजरात के लिए परमोत्कपे का माना जाता है । 
गूजरात के व्यापार ने जल एवं स्थल दोनों भागो से इस समय अद्भुत प्रगति की । इसी काल 
मे गुजरात मे नवीन नगर वसाये गये । इन नगरो मे यहाँ के राजाओ ने उत्तर भारत से ब्राह्मणो, 
शिल्पियो एवं कलाकारों को आमन्त्रित करके वसाया । राजपृत यूग के प्रतापी राजाओं की 
धाक मालवा और कन्नौज तक पहुँची थी | इसी समय यहाँ विमल, वस्तुपाल और तेजपाल जैसे 
वीर एवं कलाप्रिय मन्त्री हुए । सोलकी यूग के सिद्धराज और कुमारपाल के राजत्व-काल मे 
कलिकाल-सर्वेज्ञ आचार्य हेमचन्द्र हुए। इस समय के गूजराती साहित्य का इतिहास भी हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के वीरगाथा काल की भाँति वीररस से समन्वित है ।* 


मुस्लिम युग--इसके पश्चात्‌ ह्वितीय युग गुजरात पर मुसलमानी 
सल्तनत की स्थापता के साथ प्रारम्भ होता हैं। ई सन्‌ १२६७-६८ में अल्लाउद्ीन 
ने अपने सरदार उलूगखात को भेजकर गुजरात के अन्तिम हिन्दू राजपुत राजा 
कर्ण वाबेला को परास्त करवा कर पाटण' पर 


न प्नानह। 


ग्रपलता अधिकार 








१. नाममाहात्म्य श्री बजाक?, अगस्त सन्‌ १६४६ । ब्जसापा शीर्षक लेख । 
२, वी509 ए| एशब्ार्श झ, 4ए0, ४07, |/॥ $ (एशागाइइघशाव्ां 


३, गुजराती सारित्वतों झा प्रवम युग ते शुजरातना सव्य उदयनों हतो | तेथी ते युगना साहित्यमां पुरुष 
पराक्रमनु गभीर गान छे | सु, सा, म , प्रृ० १५ । 


७० पूरदास झौर मर्रातह्‌ महेता तुलनात्मक भ्रप्ययन 


जमा लिया ।' इसके परचात एग शी तक' दिल्‍ली नियाजित हाक्मि (यूरेदार) गृजरात 
पर शासन करत रहे पर तमूर तग् की तूठ वे वाट दिल्‍ली का वेफीय सत्ता जजरित हा गर्द । 
उचित भ्रवप्तर पाकर उम्र समय गुजरात का 'हाकिम जपरखान भारत क प्रान्तीय हाक्मा 
वी तरह स्वतन्त्र हां गया। उसने मुजफ्फ्रशाह के नाम से ई सन्‌ १४४७ मे पाटण मे झपने 
स्वतन्त्र राज्य बी नीव डाली । मुजपफ्रशाह एवं उसके परवर्ती सुल्ताना ने शन शन ग्रास 
पास के बई प्रदेश को हथिया लिया । इन सुल्ताना मे भ्रधिकाश धर्माध, कट्टर इस्लामी और 
बरतप्‌वक हिठुआ का धम्र भप्ट वरनवाल थे। इन्टाने हिंदुआ के मीदर मठ एव सूर्तिया का 
ही ध्वस्त नही किम भ्रपितु हि हू स्त्िया के साथ बलात्तार जन अमानुपी इृत्य भी किये। सनक 
प्रत्याचारा से ब्रस्त होरर हिंदू जातियाँ भ्राथय ढूटती हुई इधर उधर भटवने लगा । गुजरात 
के इतिहासवारां न इसीलिए इस युग | भमण यूग वहा है। ' 


जसा कि एतिहासिका वा बहना है इस युग को अस्त-स्यस्त परिस्थिति से गृतराती भाषा 
एवं साहित्य को दा विशेष लाभ प्राप्त हुए। प्रथम यह कि विविध जातियो क॑ सम्पक म॑ आवंट 
गुजराती भाषा एवं विशेष रूप मे समद्ध हुई और द्विताय बह वि इस अ्शान्तकाल मे गृजरात 
वे विरक्त जन साधु भ्रन्तमुखी ह।बर भहुनिश झपनी साहि य-साधना मे लग रहे । 


गुजरात म जन साधुआ की भाति हिंदू दवियां नं भी राजनीतिक अस्त-व्यस्त परिस्थिति 
में अपने एक्न्‍न्त धार्मिक स्थाना मे बठकर हिंदां साहित्य के भत्तिकालान सन्‍्ता एवं भक्‍ता की 
भांति भक्ति साहित्य का सजन प्रारम्भ किया | 


जञफरखान के वाद उसका पौत् श्रहमदशाह गुजरात का शाप्तक बना । अहमदशाह ने 
गूजरयात की राजधानी अहमदाबाद का बंसाया। भ्रहमदशाह इस्लाम का वद्टर श्रनुवायी हाने 
के साथ साथ एक अजय बादशाह भी था। उसका पृत्र घुलतान महमुद बहुत डरपोक भा । 
मालवे के मुहम्मद खिलजी के गुजरात पर आक्रमण के समाचार मिलते ही वह भाग खडा हुआ | 
अमीरा ने उसके पुत्र दुतुब॒ुद्दीन का ई सन १४५१ में तख्त पर बिठा दिया । इसक पश्चात 
बुवुब॒द्दीन वा सोवेला भाई फ्तेहपान महमुद बेगडा के नाम से ई खत १४५४८, २४५ मई कौ 


तब्ननशीन हुआ ।* 


महमुद बगड़ा ने जनागढ वे राजा रा माइलिक को ई सन १४७० ४ दिसम्बर का परास्त 
करवों सुसलमान वनाया।/” सा मादतिक का मुततमानी वाम बाव जहान था। वह हमार 
आलाच्य कवि नरसी का संमवीलीन था । साधु सयासियों क बहकावें मे भझावर उसते नरसी 
को किस प्रवार वी यातनाएँ दी इसका उल्लेख गत दो श्रध्याया म किया जा चुका है! 


न्‍न्‍+-+-मुर मम ना पहनकर नाना नन- मत नी" "न नन न ५५>नाक न यान. 
मसाशण/ ण एपआयं मी 2 शरण कै 8 (एक्ाय्राउक्षारं 
प्राषा0ठश/ ० 0एगवा की 38 प्रताव के 8 (एएणगणउडदतावां 


ग्रु० सा मक?? १६ । 
मसाइकर जी 0पगरणा ? 462 एंव | 8 एएाकाइडाउ। 


बडी 


सदन नए 0 #क 


नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि पे 


सामाजिक परिस्थिति 


राजनीतिक उथल-पुथल के साथ ही सामाजिक जीवन का विश्वद्धलित होना स्वाभाविक 
है। यह हम ऊपर स्पप्ट कर चुके है कि मध्यकाल के प्रारम्भ से सोलकी और बाघेला वश के 
राजाओ के पश्चात्‌ गुजरात पर मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई | विदेशी शासन-काल 
में हिन्दूप्रजा का जीवन विश्लुब्ध हो गया । धर्मात्थ मुसलमान वादशाहो का उद्देश्य तलवार 
के वल पर धर्म-प्रचार करना था । इसलिए उस समय की समस्त हिन्दू-प्रजा भयत्तस्त दशा में 
विकल हो रही थी। मुसलमानों के श्रत्याचारों से पीडित हिन्दूजाति स्वरक्षार्थ इधर-उधर लुक- 
छिपकर भटक रही थी । उनकी बहु-वेटियो की लाज की रक्षा करना उनके लिए दूभर हो गया 
था। मुसलमानों के आगमन के कई वर्षो बाद तक गुजरात की यही स्थिति बनी रही | कान्हड 
दे प्रबन्ध' मे तुर्कों के हाथ में पडे हिन्दू-कंदी अपनी दयनीय दशा का वर्णन इस प्रकार करते है--- 
बाल चुद्ध उलचलता दीठा कटकि उछली धाह 
एक भणइ भ्रह्मजन्मि झाभिलइ हीडया किस्यू श्रणुरूं 
तुरक साखि कइ अहो दीधी, कई चडाव्या झाल 
कद जणणी उछंगी रडतां थान विछोह्या बाल 
गाई तणा कई गोयर खेड़यां कइ लोप्या श्राघाट 
कइ अह्ये जंगलि मधु लीधा, फाह कई पाडी चाट । 
मे ५ ४ 
कह घरि आव्या श्रतिथि न पृज्या, तरस्थां त्तीर न पाया 
भर्या सरोवर पालि उससी, तरुअर दीधा धाड़ 
देव तणा प्रासाद विणास्या, कई हरि लायु पाउ 
लाख लूण तिल चुहर्या वीकया, कन्या-विक्रम कीधा, 
सोम सू कई राहु गलंतई महादान को लीधा। 
इसी तरह विमल प्रवन्ध' (स, १५६८) में भी मध्यकालीत सामाजिक स्थिति की कई 
महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख मिलता है । 
इस समय एक ओर सामान्य जनसमाज की इस प्रकार की दयनीय स्थिति थी तो दूसरी 
ओर राव, उमराव और बादशाहो के आस-पास का समाज अपने राग-रग मे मग्त था। सन्‌ १५०८ 
से पूर्व विरचित वसन्तविलास' ग्रन्थ से तत्कालीन रसिक समाज के बैभव एव विलासपूर्ण 
जीवन का पता चलता है-- 
वनि विरच्या कदलो हर, दीहर संडप माल, 
तलीभा तोरण सुन्दर चन्दरवा छि. विशाल 
खेलन वाबवि सुखालो, जाली गुख विश्राम 
सृगमद पूरि करपूर्राह पूरिह जल अभिराम € 
रंगभूमि सजकरि झारि कुकुम घोल, 
सोवत साकल सांधी बांधी चस्पक दोल 
तिहां विलसईं सदि कामुक जामि हृदयचि रंगि 
फामुजिस्या श्रलवेसर  वेस रचइ बर अंगि 


१० 


११ 


७२ मृरदास और नर्रसह महेता तुलनात्मक अ्रध्ययव' 


नरसी वी इतिया के ब्नुशीलन से भी उस समय की सामाजिक स्थिति का पता चलता 
हूं। नरसी के ढेढवाड क॑ प्रसंग से यह विदित होता है कि शूद्ध अस्पश्य मान जाते थे और उनकी 
वस्ती ग्राठ से वाहर हा करती थी । उच्च वण्ण का क्ाई भी व्यक्ति शूद्रा स सम्बंध स्थापित 
करने के कारण जाति वहिप्दृत कर लिया जाता था । मुसलमावा वे लिए स्लेच्छ जसे 
घणात्मक शा? का प्रयोग नरसी-साहित्य म उपलब्ध हांता है । 


धामिक परिस्थिति 


महाभारत एवं कई पुराणा म द्वारिवा एव सोमनाथ सम्बंधी अनेक उल्लेख उपलब्ध 
हाते है. जिनस यह चात होता है कि सम्राट झशाव के पुव तथा इ सन्‌ वी तृतीय शी से भी 
पहले भूजरात में सवेत्र वष्णत एवं शव सम्प्रदाया दा प्रचार था।'* 


बदिकेतर धर्मों मे अशोक के शासन के समय गूजरात मे बौद्ध धम के अ्रस्तित्व के प्रभाण 
मिलत॑ है। जूनागढ की एक शिला पर झशोव के धमवचन उत्कीण है। इसके पश्चात ढाई सौ 
वप तक गुजरात की धामिक परिस्थिति का जानने का एक भा साधन हम उपल नहां होता 
है। इसी भाति आगे क्षत्रपकालीन गुजरात वी धामिक गतिविधि भा ग्रधक्ाराविष्ट ही 


रही है । 
गुप्तवाल (ई सन चौथी शती ) गुजरात मे बटिक्धम वा पुनरद्धार-वाल वहा जाता है । 
इस वाल म॑ यहा वेदिकधम के साथ साथ बांद्ध धम के प्रचार के भी प्रमाण मिलत हैं । 


गुप्तकाल क पश्चात बलभी-वाल (ई सन ४७५ ७७५) गाता हैं। वलभा वे मस 
राजाओं के कई छाम्रपन्न प्राप्त हुए हैं।' ताम्रपत्रा वी बपभाकित राजमुद्रा स यह प्रतीत होता 
कि इन राजाआ के कुल-देव शवर थ। इस वशक १६ म॑ स १६ राजाआ ने स्वय को परम 
मार्टश्वर कहा है । इसी वश के एक धुवसन राजा ने स्वयं का परमभागयत (महान विष्णु 
भत्त) तथा झय ने परमीपासक (महान बुद्ध) वहा है। इससे यह प्रतीत हाता है कि उस 
समय शव मत के साथ-साथ बष्णव एवं बौद्ध धम भी प्रदलित थे। राजाआ वे परमभागवत 
एवं परमाहित्य जस विस्टा स यह विदित हाता है हि राजाआ ने अपने अपने व्प्ट”वा व मन्टिरा 
वा निर्माण वरवाया होगा पर झ्रभी तक बला ग्राव (जहाँ प्राचान वा नगर था) के निवट 
कंवल शिव मौटिरा के झ्रवशप प्राप्त हुए हैं ।। वलभीसाल मे डुड़ा मामर शव वौद्धविहार 
तया विद्यापाठ भां था जा वत्भी वी एक राजवाया के दाधित होने पर उसी रमति मे बनवाया 
गया था ।९ भारत के पथ प्राता मे जर गुप्तरापल के समव वौद्धधयम उमूलित वर टिया गया 
था उस समय गुजरात के धयसटिष्णु राजाओं के छत्ततत वह सुर्राखित था । बौद्ध श्रवागा 
इत्सिस लिखता टै दि भारत म दा बड़े विद्यापाठ हैं एक विशार मे नावला और दूसरा सौराष्द 


१ हास दाने? १२२। 

२ सातमी ग़ुनराती साहिस्ण प्रत्विएता भहिवाला इतिद्स विभाग पृश्१े३ हह्पयेथ बालक भय डिसजरर । 
१४५ बडी 

६ सा गु खा प इतिसस विभाग ”हावव बॉलिट्ध्प टिसिलर । 

बे 


नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि ७३ 


में वलभी । ई सन्‌ ७७० अथवा ७८५ में अरबो ने समुद्री मार्ग से आक्रमण करके वलभी- 
शासन के साथ ही वौद्धविहारों का भी विध्वस कर दिया । ८वी शती की एक बुद्ध मूर्ति का 
अडालज' के निकट प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है, जिसमे नीचे लिखा है देवधमोज्य । 
इस समय के आस-पास शकराचारय ने बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण भारत से उच्छेद करके विभिन्न स्थानों 
पर जिन चार मठो की स्थापना की थी, उनमें से एक द्वारिका का मठ भी है । 


इसके पण्चात्‌ चालुक्यों का काल श्राता है, जी धामिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है। चालुक्य काल से पूर्व गुजरात में जैन धर्म के अस्तित्व के प्रमाण उपलब्ध नही होते है, किन्तु 
इस युग मे जैन धर्म का पर्याप्त प्रसार हुआ । हेमचन्द्राचार्य तथा उनके शिष्य रामचन्द्र ने इस 
धर्म का मूल खूब गहराई तक पहुँचा दिया। इस समय के राजाओं के कुलदेव भुख्यत शिव 
ही थे। इस समय में यहाँ शैव सप्रदाय का लकुलीश पाशुपत पथ विद्यमान था, जिसका १४वीं 
शर्ती के पश्चात्‌ चालुक्यों के साथ ही उन्मूलन हो गया।' बडढोदा से १५ मील दक्षिण मे मुसलमानों 
द्वारा ध्वस्त कारव्ण वामक गाव है। वही प्राचीन काल में भगवान्‌ शकर ने लकुलीश नामक 
१०वा भ्रवतार लिया था। मूर्ति के हाथ में दड हें। डा सत्येन्द्र लकुल को शकर का अ्रवतार 
ने मानकर शव सप्रदाय के गृरु मानते हैं। वे लिखते है, शव सप्रदाय में तो गृरु के नाम से भी 
शिव अश्रभिहित होते है--यथा लकुल सप्रदाय के शिव लकुलीश है । लकुल गुर है | वे स्वयं शिव 
का अवतार माने जाते है। वे स्वय शिव हो गये ।* चालुक्य काल मे शैवधर्म की भाँति गुजरात 


में वेष्णवधर्म के भी उपासक प्रचुर सख्या में थे।' इस समय सौराप्ट्र मे एक गायत्नी' का मदिर 
भी विद्यमान था। 


गजरात में बेष्णव धर्म 


ऊपर ई सन्‌ की तृतीय शती से लेकर १३वीं शती तक गुजरात की धामिक परिस्थिति 
का सक्षेप में चित्र प्रस्तुत किया गया है। हमारा सर्वंध सुख्यत वैष्णवधर्म के साथ होने से यहाँ 
भस्‍्वृतत्न रूप से गुजरात की वैष्णवधर्म की गति-विधि पर विचार किया जाता है। 

यह पहले निर्दिप्ट किया जा चुका है कि गुप्तकालीन राजा भागवत धर्मानुयायी थे। उनका 
शासन सीराप्ट्र तक प्रसुत था, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वैप्णवधर्म का 
अस्तित्व किसी न किसी रूप में गुजरात में भी उस समय विद्यमान था। जूनागढ़ के निकट 
सुदर्शन तालाव की स्कन्‍्दगृप्त (ई सन्‌ ४५६) के समय की प्रशस्ति में तालाव की पाल पर विष्णु 
मदिर बनवाने का उल्लेख किया गया है।* वलभी का राजा श्रुवसेन स्वय अपने आप को बडे गये 
से परमभागवत कहता था। €वी शती के भिन्नमाल-निवासी माघ कवि ने 'शिशुपालवध' नामक 
महाकाव्य का प्रणयन किया। भ्रणहिलपुर पाटण के उत्तर मे १५ मील दूर के कस्रा गाव में १०वी 
६ 'सातमी गुजराती साहित्य परिषद्‌नो अद्देवाल”, इतिहास विभाग, दत्तात्रेय वालकृष्ण डिसलकर | 

पृ० १2 
२, चही 
१. बही 


४, सा,गु सा, प | ६ वें 4 सं. 2, प० १६४ । 


७४ सूरदास ध्रौर नर्रासह्‌ महेता छुसनात्मक अ्रध्ययन 


शत्ती व एवं तिमूति सिर या भग्तावशप मित्रता है ।! # सन्‌ १०७४ का एय ऐसा ताम्रपत्र 
मिला है जिसवा प्रारभ 3 नमा भगवते वासुटेयाय' से किया गया है और तत्पश्चात्‌ क्राटाइृति 
भगवान्‌ वराह वी स्तुति की गई है।* 

उपयुक्त प्रमाणा वे प्राधार पर यह बहा जा सता है वि गुजरात मे हस समम पौराणिक 
भागपदतधम वा प्रचार विसी न शिसी सप म था । 

१३२वा शती ये उत्तराध म॑ हमचढद्राचाय ने दब्याश्रय वाब्य क॑ प्रारभ मे प्रणहिलपुर 
पाटण वा वणन बरते समय गुजरात मे प्राचीन राजाओं ने विष्णु क' मतिर बनवाय थे, उसता 
उल्लस किया है ।' राजपुराहित सामश्वर पाटण म उपेद्ध बे मतिर का वणन करते हैं।' 
भीमदव राजा व मत्ी श्रीधर (१२वीं शती) का मुररिपु व मत्रि निर्माण वरवान का उल्लेख 
मिलता है। ई सत्‌ १२६२ के एक दानपत मे गीतगावित वा विलानुद्धश्त जगन्ति वहते 
श्वाक उद्धत मिलता है ।* उपयुक्त प्रमाणा वे' भाधार पर यह कहा जा सवता है कि १३वा 
शत्ता वे पूव तव' गुजरात वे विभिन्न भागा म॑ वष्णवधम या प्रचार हा चुका था। इसने पश्चात 
१४वा शती घर विध्वस वी था। इस समय मुसलमाना ने स्वच्छटतापूवक हिंदू देव मतिरा 
का ध्वस विया | 

इसव' पश्चात्‌ १५वी शती मे एक बार पुन शाति स्थापित हां गई । अनुक्ल वातावरण 
मिलते ही वष्णवधम वा पुन प्रमार प्रारभ हां गया । हमार विवच्य कवि नरसा इसी शती मं 
हुए थ। ई सन्‌ १४१७ वा जूनागढ़ (गरिरनार) के रेवतीकुड लेख वा प्रारभ नवनीतचार की 
स्तुति स विमा गया है । १५वा शता के पश्चात गुजरात म ब८्णव धर का प्रवाह अझनक धाराओआ 
मे प्रवाहित हान लगा था। इनम पौराणिक वष्णव धम एवं प्रमुख धारा वे रूप म था। गुजरात 
के द्वारिता एवं डाबार तीय पौराणिव' वष्णवधम से ही संबद्ध है । 

इस प्रकार वे वातावरण मे नरसी ने भगवान दृष्ण वी मधुर लोलाआ का गान किया था। 
इस वाल मे नरसी के अतिरिक्त भय कई वष्णव कवि हुए हागे पर उनका कही भी विशप उल्लेख 
प्राप्त नही हांता है। इस सम्बंध म दुर्गाशक्र शास्त्री लिखते हु वास्तव म॑ नरसी के ही तीव्र 
प्रकाश म सभी तारे (सामाय कवि) तिराहित हा गये । '* श्री दुर्गाशकर के शास्त्री ने १४वां 
शी वे! कई गुजर वष्णव कवियां का उल्लेख क्या है जो किसी सप्रदाय विशेष से सबद्ध नही 
थे। इन कविया को भक्ति वा मूल श्रीमदभागवत जसे पुराण तथा ग्रीतगांविद मे सन्निहित है। 

भागवत वा प्रचार मुजरात मे ११वीं शती से भी पहले हो चुका था । हेमच द्वाचाय के व्याव रण में 

राधा कप्ण की प्रीति के दो श्लाक उद्धत है जिनसे यह प्रतीत होता है कि गुजरात मे जयदेव 
से भी पूव अपभ्रश में राधा ह८ण की प्रीति के गीत गाये जात॑ थ। 

मरसी के पूव जूसागढ के चूडासमा राजा भगवान विष्णु के उपासक थे । गीता नारायणाय 
उपाख्यान विप्णु-पुराण भागवत इृष्णजमंखंड कृष्णापनिषद पद्मपुराण हरिवश शाडिल्य 
सूत्र, नारदपचरात्र गगसहिता आदि विष्णु भक्ति सबधी पुराण एव ग्रथ नरमी स भी बहुत पहल 


१ ३ धघधस इ)पृ श६८। २वथे धस इ)१ १६६। रे दिवाश्रय/ 6 १, एलो ४६।॥ 
४ वीर्तिजॉमुती स१्रनों ७२। < बे बस ३,९ *६६। ६ वे प्‌ से इ5४ रच! 
७ वे धसइ+९ ?७६। 
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गजरात में अध्ययन-अध्यापन के विपय रहे है । गूजरात मे नरसी से पूर्व १४बी शतती में निर्मित 
'विष्ण-भक्ति-चन्द्रोदय' और 'विष्णु-भक्ति कल्पलता' ग्रथ उपलब्ध होते है । 

इन प्रमाणो के आधार पर यह दुढतापूर्वक कहा जा सकता है कि नरसी से पूर्व गुजरात मे 
वेष्णव धर्म और वैष्णव-साहित्य का पर्याप्त प्रसार एव प्रचार हो चुका था। 

ऊपर नरसी के पूर्व की तथा समसामयिक धामिक परिस्थिति पर विचार किया गया है। अब 
यहाँ कुछ ऐसे सप्रदायो एव सतो के सवध मे विचार किया जाएगा, जिन्होने हमारे विवेच्य कंबि 
को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है । 
महानुभाव पंथ' 

इस पथ के प्रमुख सत चक्रधर थे, जिन्होने सन्‌ १२६३ मे सन्यास ग्रहण करके इस पथ का 
प्रव्तंत किया । वे भरुच (भूगूकच्छ, गूजरात ) के निवासी थे। सन्यास ग्रहण करने से पूर्व वे गुर्जर 
ब्राह्मण थे। इस पथ में कृष्ण की उपासना की जाती है। इस पथ के साहित्य ने वारकरी सप्रदाय 
के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर को प्रेरणा प्रदान की थी।. नामदेव वारकरी सप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध 
सत थे, जिनके ग्रभंगो का नरसी के पदो पर पर्याप्त प्रभाव पडा है। अत सभव है, अप्रत्यक्ष रूप 
से इस पथ का प्रभाव नरसी पर भी पडा हो ।' 
वारकरो संप्रदाय 

यह सप्रदाय रुक्मिणी और विट्ठल का उपासक है। भारत के अन्य वैष्णव सप्रदायों में इसका 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। ई सन्‌ की १३वीं शती के उत्तरार्ध मे यह सप्रदाय बडे प्रवल वेग 
से बढ चला था | शरणागतिं, शाति, सत्सगति, विरक्ति, त्याग आदि इसके प्रमुख तत्त्व है । 
इसमे समृण-निर्गुण दोनों की उपासना सम्मान्य है । इस संप्रदाय के भक्त सदा भजन-कीर्तन 
हारा ईश्वर के लीलागान मे निरत रहा करते है। कीतेन इस सप्रदाय की भक्ति का मुख्य अग 
माना जाता है। यह एक सारसाही सप्रदाय है। इसमे ज्ञान एवं भक्ति का सुदर सामजस्य दृष्टि- 
गत होता है। चित्तशुद्धयर्थ कर्ममार्ग के कई आचारों को इस संप्रदाय में अपेक्षित माना गया 
है। इसमे स्पृश्यास्पृश्य के भेदभाव को कोई स्थान नही है । स्त्रियाँ, कुम्हार, महार एवं चमार 
तक इस सप्रदाय में उच्च स्थान प्राप्त कर चुके है। गोरा कुम्हार (ई सन्‌ १३०० ), वका महार 
(ई सन्‌ १३१६), चोखा मेला (ई सन्‌ १३४० ) और रोहिदास चमार इस सप्रदाय मे सम्मान 
प्राप्त कर चुके है । 

वारकरी सप्रदाय के सन्‍्तो ने शैव एव वैष्णव, राम एव क्ृष्ण, सगृण एव निर्गुण, हैत एव द्वैताद्वैत, 
अह्त एवं विशिष्टाह्ैत के परस्पर के विभेदो को तथा स्त्री-शूद्रादि के ऊँच-तीच एवं अधिकारी- 
अनधिकारी के भेदो को दूर करने मे पर्याप्त साफल्य प्राप्त किया था। इस सप्रदाय के भक्त 


९ श्रीस्व अ्र.बु जानी ने नरसी के साहित्य पर निवाक संप्रदाय का प्रभाव माना है, किन्तु नरप्ी 


के साहित्य का अध्ययन करने से इस सप्रदाय का उत्त पर प्रभाव हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं होता है । श्री अ'. बु जानी ने 'हरिलीला पोडशकलानो उपोदघात' (६० २६ से ४३१ तक) 
भें नरसी पर उक्त सप्रदाय का प्रभाव होने की सम्भावना व्यक्त की है । 


हरिलीला पोडशकलानो उपोदघात,” पृ० ४६, अं बु जानी | 
डे चह्दी, पू०७ ४४ | 


२ 


ह] 
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एक जार जहाँ ताम-स्मरण तथा ताम-बीनन को प्रमुखता देते है वहा दूत्तरी ओर सिद्धात के क्षत्र 
में श्रद्वत को मानते है । एक्मेवादितीय ब्रह्म नह सामाउस्ति किचन इस पश्रप्रत्यय वा मुण्य भ्राधार 
भूत सिद्धात है। सगुण ब्रह्म की उपासमा करने पर भौ इस संप्रदाय + भवता का चरम नृत्य निंगुण 
है। इनके मत मे परमानद नी पराक्राष्ठा अद्दतावस्था मे सीनिष्तित है 
वारद सी सप्रदाय एवं नरसा का भवित से पर्याप्त साभ्य है। भतत्या, भतित मे शुप्त चान 

तथा वाहबाचारा वी निरथक्ता ब्राह्मण एवं शूद्ध दाना वा समान रुप स॑ ब्रह्मचान वा अधिकारी 
होने की मायता संत्ार की अयारता, साधु-सयति ईश्वर वर भजन कशोतन, नाम-स्सस्ण, सगुण 
के साथ निभुण ब्रह्म वी उपासना आदि वारकरी सप्रदाय के प्रमुख तत्व नरसी मे भी मिलते हैं ! 
इसके श्रतिरिक्त नरसी म॑ वारकरी सता क॑ अनुरुष हरि-हर मे अभद माना है। इस सबंध मे 
उन्हाने कहा है कि जा इन दाना मे भेद मानता है, वह ग्रवैष्णव है और एसे व्यक्तिया को बेद अधम 
क्यट्टि मे रखने वी आज्ञा करते है--- 

गगधर ने गमीकुतपति विचि में का श्राणे भद, 

भण नरतसआं वष्णव नहिं ते श्रधम तहि किहि बेद।' 
वारक्री धता वी भाति नरसी की भी भजन मडली थी। प्रेम भविति एवं मंधर लोला के भाव 
जिस प्रकार वारकरी सप्रदाम के नामदेव आदि मराठी-सता के भ्रभगो में मिलते है ठीक बस ही 
नरसी में भी । नरसी वे मधुरभाव वो सवध में इतना अवश्य भ्रधिक वहा ज। सकता हैं वि 
उनम स्थूल श्रूगार के भाव अधिक मात्रा म उपलब्ध हात है जिनका इन सता में प्राय प्रभाव 
रहा €। 


रामानद एवं कबीर 

नरसी के पूववर्ती गूजरातों साहित्य पर इन दोना का पर्याप्त प्रभाव दृष्टियत हाती हैं । 
इस सयध में श्री अनतराय रावद्ध वा मत हम पहल उद्धत कर चुके है, जिसमे उहाने यह बहा 
है कि गुजरात मे भक्तित वे प्रचार एवं प्रसार मे रामातद का प्रभाव भी एक प्रेरणा क्रोत 
माना जाएगा। हारमात्टा प्रसग मे राणा रा माइलिव के नरसी पर विए गए भअत्यावार से 
बुपित होच'र जिस साधु न॑ राजा का स्वच्छ हांव का शाप दिया था उसवा सास भी रामानद 
ही था। किन्तु यह रामानः कोई भ्रम साधु ही रव्य होगा। नरसी ने कवीर वा कई स्थाया पर 
उल्तेष किया है और कबीर के पावापामना सदधी कई तत्वा वा नरसी को भकित से भी पयाप्त 
साम्य दष्टिंगत होता है! रन सभा का देखत हुए यह प्रतीत हाता है कि नरसी पर कवीर वा भा 
किसो ने विसी रूप म प्रभाव रहा है। शमानट का प्रभाव नरसी पर भभव है प्रत्मत ने हीतर 


मप्रत्यक्ष रूप में हा पड़ा ह 


सरसी यर झन्य प्रभाव 
इनर ग्रतिरिक्त तरसी पर मुख्यत भागवत , ग्रातधावित एवं प्नपुराण बा प्रभाव परिली व 


चओ +».»-न-. “४ -यीणतण?ीय- नि नननी तन मीयनामनर+-मम न कनन-परिनानरी_॥+ 
२ रास सदेसपही से ७ था शा त्री, पृ० १०४॥ 
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के सम्पर्क में आकर भक्ति की प्रेरणा प्राप्त की होगी, जिनके सवध में आज हमे कुछ भी 
जानकारी उपलब्ध नही है । 


साहित्यिक पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत विषय पर विचार करने से पूर्व यहाँ हम सक्षेप में गुजरात प्रदेश एवं गुजराती भाषा 
के नामकरण, विस्तार आदि पर प्रकाश डालना आवश्यक समझते है । 


गज़रात का नामकरण 

इतिहासकारो का कहना है कि शककुल की विदेशी गुर्जर जाति ई सन्‌ की श्वी शती से भी 
पूर्व भारत में प्रविष्ट होकर दक्षिण पजाव, राजस्थान और फिर वहाँ से नर्मदा तक के विस्तृत 
भू-भागो में फेलकर वस गई ।' विद्वानों की मान्यता है कि इसी गुर्जर जाति पर से गुर्जर --वा, 
गुर्जर--ट्ठ, गूजर+राप्ट्र, आदि रूप मे विकसित होकर 'गूजरात' शब्द बना है । आठवी 
में दमवी शती तक के उत्कीर्ण लेखो मे गृजरान के लिए गर्जरबा-मण्डल, गूर्जरवा-भूमि, 
गुण्जरत्ता आदि प्रयोग मिलते है ।* श्री एव वी दिवेटिया मे गृजरात शब्द की व्युत्पत्ति पर 
विचार करते हुए लिखा है, “सम्भव है गृुज्जर' शब्द मे अरबी का आत' प्रत्यय मिलने पर 
गुजरात शब्द बना हो, क्योंकि जाहिरात', 'ठकरात' जैसे शब्दों मे भी यही प्रत्यय जुडा 
हुआ है ।”* प्रसिद्ध अरव यात्री अल्वरुनी (ई. सन्‌ &७०-१०३०) ने भी एक स्थान पर 
गूजरात के लिए 'गृज्ञात' शब्द का प्रयोग किया है।* 


गुजराती भाषा : नामकरण, विस्तार एवं विकास 

उत्तर में कच्छ और मेवाड, मारवाड, दक्षिण मे थाणा जिला, पश्चिम में अरव सागर एव 
पर्व मे मालवा खानदेश के मध्य श्राजकल प्रयुक्त होनेवाली भाषा 'गूजराती' नाम से अ्रभिह्वित 
को जाती है ।* गुजरात की भाषा के श्रर्थ मे गृजराती' शब्द का प्रयोग कवि प्रेमानन्द (१७वीं 
शी ) ने सर्व प्रथम किया है ।* इसके पश्चात्‌ ई. सन्‌ १७३१ में जर्मनी की राजधानी वलिन 
के एक पुस्तकालयाध्यक्ष ला कोझ ने अपने एक लेख में गुजराती भाषा के लिए गजराती शब्द 
का प्रयोग किया है ।५ इसके बाद प्राय सभी विद्वानों ने गुजराती भाषा के लिए सर्वत्र इसी 
गब्द का व्यवहार किया है । 

गुजराती भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से विकसित नागर अ्रप भ्रण से मानी जाती हे 
प्रपश्नण से अर्वाचीन गूजराती भाषा की विकास-द्ा को बताते हुए श्री अनन्तराय रावक्र 
लियते है-./वि स ६५० तक श्रपश्रण, ६५० से १४वीं णती तक मध्यकालीन अपश्नण, १५५० 
2. गु ला म, पृ १। २ हिन्दी साटित्य कोश, पृ. २६० । 2 गुजरानी नापा खने साहित्य, भाग २ । 
4 सग्र)लि सा फ्री., पृ २४5 । 


के अल्वम्सी ने 'आवबू! से जयपुर? नक के प्रदेश के लिए ही सगुज्जाना का प्रयोग डझिया है । 
जधवा ्ाहावहुए जाएं लाए ?, 93 ५ मु सा.म।प्‌ ३२। 


5ताम सवन्ध, नागदमण प्रसंग, वाधु सागदमण गुजराती भाणा), प्रेमा्नंद, पू० १२० । 
"पे, 4 सा को पृ० २६७। 


अं 


 ] 


७ पमृरदाप्त भ्रोर नर्रसिह महेता तुतनात्मक प्रध्ययन 


से १६५० तक प्रारम्भवालिक गृजराता! १६४० से १0५० तय मव्यवातान गजरानी और 
१३४५० व पश्चात्‌ भ्र्वाचीन गुजराती का वाल माना जाता है। ' 


गुजरातो साहित्य का फकाल-विभाजन 


गुजराती साहित्य के इतिहासवैत्ताआ ने गुजराती साहित्य वे विश्राम व) मुख्य चार भागा 
मे विभाजित किया है -- हु 

१ भायान गुजराती साहित्य (ई सन १२००-१४५० ) 

२ पूव मध्यवानीन गुजराती साहित्य (ई ससू १४४०-१७००] 

3 उत्तर मध्यकावान गजराती साहित्य (द सन १६८० से आज सर) 


ग्राचाय हमचद्र ब' समय से बवि दयाराम तदा वा साहित्य श्राचीम एवं मध्यकात्त वे 
भनन्‍्तगत माना जाएगा और कवि दयाराम वा पश्चात अग्रेजा व प्रागमन से भ्रव तव॑ वा साहित्य 
ग्रवाचीन साहित्य । 


गुजराती का प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य 


हिंदी की भाँति गुजराती की प्रारम्भिक रचताएँ भी पद्च म ही उपलाध हाती है। व्याकरण 
व्यास्या धामिव व्ा-वार्ता सम्य धी गछ रचनाएँ पद्द भी प्रपक्षा प्रमाण में स्वन्प हैं। आरम्भित' 
गुजराती साहिय वई काव्य शैरिया म मिलता है । हमारे आलाच्य कवि मरसी के पूव जन 
साधुआ व रास-साहित्य का उच्चाति वो उस चरम शिखर पर पहुँचा टिया था कि श्रार्गे भाने 
वाल गूजराती साहित्य के इतिहासवारा ने उस युग को भी रास युग ने नाप्त से अभिटित किया 
है । जिस प्रवार हिंदी-साहित्य वे 'दीरयाथा काप मे वीरस्स प्रधान रासा ग्रथा के प्रचुर 
हूप में प्रथयन के साथ-माय विद्यापति की झज्जर प्रचुर रचनाए तथा अमीर खुसरो की हास्य 
रसपूण पहेलिया-मुक्रियाँ उपलध होती है उसी प्रवार गुजराती-साहित्य वे इतिहास के 
इस झारमस्भिक साहित्य भे॑ रास-साहित्य के अतिरिक्त पागु, बारहमासा कक्‍कों, श्रवध 
आख्यान चच्चरी, धवल आदि विभिन्न काव्य शलत्रिया मे निमित साहित्य मिलता है । रास 
साहित्य का प्राचीत भाग सुख्यत जन-कविया द्वाश ही भ्रणात हुआ है किन्तु हसावली में 
रचपिता प्रसिद्ध भवाईवार प्रसासत नायक रणमत्ल छद मे रचयिता श्रीधर व्यात्त (ई 
सन्‌ १३६६) सन्देश रासकः व रचयिता प्रदुल रहमान (ई सत १४२०) तथा संदय 
ब'सचरित्व का प्रणेता भीम (ई सने १५वीं शती) जनेतर कवि थे । 


इनके अ्रतिरित्त इस युग मे भक्ति मूलव् पत साहित्य का भी निर्माण हुआ, जा गय एवं 
बणनात्मक दोनी शलियों मं उपलयध होता है । 


अब यहाँ हम उपयुक्त मध्यवातीन काव्य शातियों का परिचय दते हुए नरती द्वारा अगुफ्त 
काव्य शलिया पर विचार वरंगे। 


१ सु सा मे पृ १। २ 'गुतराती साहित्य का रै॑सादशान) १०३ के वा शास्त्री! 


नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि ७६ 


१-रास-रासो 
रास देशी रागो मे धाभमिक अथवा वर्णनात्मक विपय को लेकर लिखा जाता है। रासो'" 
रासक' का ही विकसित रूप है। १२वी शती के श्रन्तिम चरण से लेकर नरसी तक रास- 
साहित्य का प्रचुर रूप मे सर्जन हुआ है । इसमे धर्मपुरुष एवं उत्तम श्लावकों के चरित्र, तीथ-कथा 
एवं उपदेश आदि विपयो के आधार पर काव्य-रचना की गई है । राम के लघु-अध्यायो को 
भास', ठवणी', अथवा कडवक' सज्ञा दी जाती है। 
प्रारम्भ में 'रासक-काव्य' ताल और लय के झ्राधार पर गाया जाता था और अभिनीत 
भी होता था। रासक नृत्य में स्त्री-पुरुप तालियाँ अथवा छोटे डडो से ताल देते हुए नाचते थे । 
यही आगे चलकर भाव एव गेय-तत्त्व-रहित हो जाने पर केवल धार्मिक आाख्यान भ्रथवा उपदेश 
का विपय रह गया। 'प्तक्षेत्रिरासु' में 'रासक-साहित्य' के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख 
मिलता है-- 
वबद सदर सहुद अ्मणसंघ सावय गुणवंता 
जोयइ उच्छचु जिनह भुवणि सनि हरष धरंता। 
तीछे तालरस पडइ बहु भादटद पढ़ता एडेंदा। 
सविहु सरीष्ा सिणगार सवि तेव तेवडा। 
नाचइ धामीय रंग भरे तउ भावद रुश्नडा 
सुललित वाणी मधुरि सारि जिण भुण गायंता 
ताल मानु छन्‍्द गीत मेल बजित्र वाजंता॥४६॥ 


२-फाग ग्रथवा फाग 

संस्कृत के फल्गू शब्द से 'फाग' विकसित हुआ है । इसमे वसन्तश्री का उद्दीपन के रूप 
मे वर्णन करते हुए गेय-शैली मे भी प्रेमिकाओ के सयोग एवं वियोग का वर्णन किया जाता है । 
जैन कवियों ने फागु काव्य मे सयम एवं त्याग के उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किये है । इनमे प्रेमी 
है अन्त मे जन धर्म मे दीक्षित हो जाते है। यह एक प्रकार से रास” का ही सक्षिप्त रूप 
है। इसमे वर्णनात्मक की अपेक्षा गेय-तत्त्व की प्रधानता रहती है । कुछ जैनेतर कवियो ने भी 
आग काव्य लिखे है, जिनका विपय प्राय कृष्ण-गोपियों की मधुर लीलाओ का गान रहा है । 


र२-पडऋतु 
पडऋतु नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि इसमे छ ऋतुओ का वर्णन किया जाता है । 
उसका विपय सम्भोग शृद्धार रहता है । 


४-बारहमासी 

इसमे विप्रलभ श्ृद्धार के भावों की अभिव्यजना की जाती है । प्रेमिका अपनी वियोग- 
। का वर्णन स्वय करती है। जैन तथा जैनेतर दोनो कवियो ने इस शैली मे काव्यो का प्रणयन 
किया है । जैनेतर कवियों के पात्र राधा-कृष्ण अथवा राम-सीता होते है । 


७८ सुरदास और नरासिह महेता तुलनात्मक अध्ययन 


से १६४० तक आरम्भवालिक गुजराती, १६४० से १७५० तक मध्यवालीन गूजराती और 
१७५० के पश्चात अवचिीन गुजराती का काल माना जाता है । ”! 


गुजराती साहित्य का काल-विभाजन 


गजराती साहित्य के इतिहासवेत्ताआ ने गुजराती साहित्य के' विकास को मुख्य चार भागा 
में विभाजित किया है --- 

१ प्राचीन गूजराती साहित्य (६ सन १२००-१४४०] 

२ पूव मध्यकालीन गुजराती साहित्य (ई सत १४४५०-१७०० ) 

३ उत्तर मध्यकातीन गुजराती चाहित्य (ई मन १८५० से आज तक) 


आचाय हेमचद्ध के समय से कवि दशशम तक का साहित्य प्राचीन एवं मध्यकाल ने 
श्रन्तगत माना जाएगा और कवि दयाराम व पश्चात अग्रेजा के आगमन से ग्रव तक का साहित्य 
अर्वाचीन माहित्य । 


गुजराती का प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य 


हिली की भाति गुजराती की प्रारम्भिक रचनाए भी पद्य म ही उपल घ हाती है। व्यावरण 
व्याख्या, धामिक कथा-वार्ता सम्बधी गद्य रचनाए यथ वी अपेक्षा प्रमाण मे स्वत्प हैं! आरम्भिक 
गुजराती साहित्य कइ काव्य शैनियों मे मिलता है। हमारे झालांच्य कवि नरसी के पूव जन 
साधुआ ने राख-साहित्य का उनति के! उस चरम शिखर पर पहुचा दिया था कि आग शभाते 
वाले गुजराती साहित्य के इतिहासकारा ने उस युग को भी रास युग वी नाम से अभिहित किया 
है । जिस प्रकार हिंदी-साहित्य के वीरगाथा वात में वोररस प्रधान टासों ग्रथा के प्रचुर 
रूप मे प्रथयत के साथ-साथ विद्यापति की श्यृज्भञार प्रचुर रचनाएँ तथा श्रमीर खुसरा की हास्य 
रसपूण पहेलिया-मृकरिया उपलब्ध होती हैं, उसी प्रकार गुजराती-साहित्य के इत्तिहास बे 
श्स आरम्मिव साहित्य म रास-साहित्य वी अ्रतिरिक्त पागु, बारहमासा कवक्ा प्रवध 
आख्यान चच्चरी, धवल आति विभिन्न काव्य शलिया म निर्मित साहित्य मित्रता है । सम 
साहित्य का प्राचीन भाग मुख्यत जत-कविया द्वारा ही प्रणीत हुआ है किन्तु हसावली वे 
रचपिता प्रसिद्ध भवाईकार अ्मा“त नायक रणमल्ल छाट वे रचयिता श्राधर व्यास (ई 
सन्‌ १३६६) मन्टेश शसक ने स्चथिता अब्दुल रहमान (ई भन प४३०) तथा सटय 
बत्सचरित्व क प्रणेता भीम (ई सन १५वीं शती) जनेतर कवि ये । 


इनक झतिरित्त इस युग मं भक्ति मूलत्त पत-साहिय का भी निर्माण हुआ जा गेय एव 
बणनात्मक दीता शलियां मे उपताध होता है । 


अब यहाँ हम उपयुक्त सध्यवालान वाज्य शलिया वा परिचय दव हुए नरसा द्वारा अयुक्त 
काव्य शलिया पर विचार बरगे। 


२ गुसाम प्‌ १४ + सुनराती साहिद वा रैसानशा ९० हैं व का शात्ीपय 


द० मूरदास ध्रोर मरहशिह महेता सुलतात्मक प्रध्यपन 


इस बाव्य शली मे मरसी वी भी रचागएँ उपलः्ध हाती हैं । 'नरसिह महेता-हत काव्य 
सग्रह में वारहमासा' का एक पे प्रवाशित है जिसमे वातिव सा भारिन मास तर का राधिका 
था विरह का वणन किया गया है (! झाशििन से वृष्ण सित्न हात पर राघा वा वियोग सथाग 
वी सुपद स्थिति मे परिवर्तित है जाता है। नरसी वा एवं बारहमासा' बाज्य प्रप्रयाधित 
» जिसका उत्लस पि8ल श्रध्याय म॑ किया जा चुका है । 


४-कवऊी भ्थवा मातका 

यह एक ऐसा वाज्य रूप € जियम प्रत्येत्त पक्ति का प्रथम अधर ववाराति झथवा घा राटि 
परम मे आता है। कक्‍्यों मे क्वायरि तथा मातत्रों में अकाराहि क्रम रहता हैं । जन 
साधुओं मे प्राय धम्र और दोति व उपदर्श के लिए ही इस शवों का व्यवहार जिया है । धरा 
पीतम ग्रादि जनतर ववियां ने भी रस चली मे वाव्य रचनाएँ वी हैं । गुजराती हाथप्रतानी 
सपर्नित याटी मे दुग श्री वी नरसी द्वारा प्रणात एव रचना वा उंटव्य सितता है | 


६-विवाह लड 

नने साधु-साध्विया क दीक्षा प्रसंग को लकर जन कवियां द्वारा चरितात्मक गय-वाव्ये वे 
रूप में लिखे गये काब्य विवाहतउ वे नास से श्भिटित दिये जाते हैं। इनम दीभा दे लिए प्रस्तुत 
व्यक्ति का सयम-सुदरी वे साथ विवाह वर्णित हांता है। जनेतर कविया ने भी इस शलो 
व झनुकरण पर शिव विवाह (नावर) ईश्वर विवाह (मुरारी) जसे काव्य लिख हैं । 
इसे श्री म॑ तिवद्ध एक भी रचना नरसी वी उपलब्ध नहीं हुई है किन्तु उनके राधा-कप्ण की 
मधुर प्रीति के पदों में शाधा विवाह ने पद अवश्य मिलत हैं ।' 


७-प्रबध 

प्रवध में एतिहासिक घटना ने आधार पर आजपूण शैली म वीरश्स का वणन किया जाता 
है । जने एवं जनैवर दोनां कविया ने इस शली मे वाव्य लिखे हैँ । नरसी का मुख्य विवेच्य 
विपय राधा-दृष्ण की मधुर साताना वा गुणगाल ही था। अत इस शली के काव्य का उनमें 
ग्रभाव रहना स्माभाविक है | 


८-आख्यान 

किसी भी मृवकालित प्रसंग वे कथन को ग्राख्याव कहे सकते हैं । इसकी कंभावस्तु पुराण 
या इतिहास से ली जाती है। विभित देशीरागा में आरयात लिखे जाते हैं। गुजराती साहित्य 
मे नरंसी इस शली हे प्रथम प्रणता माने जाते है / जिप्त भ्रकार जैन साधुओं ते अपने जनागमा 
से क्थावस्तु लेकर रासों का प्रणया क्या उसी पकार जनेतर कवियां ने भी अपने पुराणा 
स॑ भगवल्लीला के प्रसण लक्र भ्राख्यान-का या का सजन किया है। नरसी को सुटामाचरित्त 
चातुरीओ, दाणलीग, राससहखपदी' झ्ाटि काव्य तिया ग्राध्यावात्मक ही है । गरसा 
के आत्मपरक काव्य प्रुराणा से सम्वीधित न हान पर भी प्राय आख्यान शी के ही ग्रतगत समा 
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तुलना छ्त्‌ 


हित किए जाएँगे । गुजरात के भालण और नाकर आदि कई कवियों ने भी भ्राख्यान-काव्य 
लिखे है, किन्तु इस काव्य-शैली का चरम विकास प्रेमानन्द के आ्राख्यान-काव्यों मे ही दृष्टिगत 
होता है । 


६-गरबो-गरबी 

इस काव्य-शैली का मूल दिशियो' में सन्निहित है। दोहा, मोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छन्‍्दो 
के आधार पर निर्मित गीत दिशी” कहलाते है । पद्धहवी शी के पूर्व जैन रास-साहित्य में 
दोहा, चौपाई आदि मात्निक छन्दों का प्रयोग मिलता है। 'रास-काव्य' गेय होने के कारण उसमे 
गेयता विपयक प्रयोग वैविध्य के दर्शन भी मिलते है । इन्हीसे देशियाँ अस्तित्व मे आई है । 
इसके पश्चात्‌ छोटी देशियों से 'पद' और बडी देशियों से 'कडवा' काव्य-शैलियाँ उद्भूत हुई । 
आगे इन्ही पद' एवं 'कडवों' से क्रण. गरबी' और गरवा' काव्य-शैलियाँ विकसित हुई । 

हमारे विवेच्य कवि तरसी के कई पद रास-गरवा की भाँति गोलवृत्त के रूप में घृमते हुए 
गाये जा सकते हे । गरवा' और गरवी” दोनो काव्य-णैलियो के विवेच्य विषय में भी पर्याप्त 
भिन्नता रहती है। भावात्मकता और सक्षिप्तता गरवी' की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती है । 
ग्रवा' वर्णनात्मक शैली मे निर्मित एक दीर्घ रचना होती है । डा अनन्तराय रावक्क इनके 
अन्तर को अन्य रूप से स्पप्ट करते हुए लिखते है---/नरसी, भीम, भालण, दयाराम आदि भक्तों 
ने अपने पदों में राधा-कृष्ण की मधुर-लीला के गीत गाये हैं। तथा वल्लभ और रणछोडजी 
दीवान के पद शक्तिपूजा से सम्बद्ध है। श्रतः गरवी' एवं गरवा' का सम्बन्ध क्रमण वैष्णव- 
भक्ति और शक्तिपूजा से माना जा सकता है। 

उपर्युक्त काव्य-णैलियों मे से तरसी ते मुख्यत आख्यान काव्य-शैली के आधार पर ही अपने 
साहित्य का प्रणयन किया है । उनके राधा-कृष्ण की मधुर भावनाओं के स्फूट पद गरवी” से 
सम्बद्ध माने जा सकते है । इनके अतिरिक्त वारकरी सम्प्रदाय” के सन्‍्त नामदेव की अभग शैली 
का भी नरसी पर पर्याप्त प्रभाव पडा है। झूलणा' नरसी का प्रिय छन्‍्द रहा है । नरसी-रचित 
झूलणा छन्द के पदों पर नामदेव के अभगों का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगत होता है । 


(ग) तुलना 
राजनीतिक परिस्थिति 

सूर एवं नरसी के समय की राजनीतिक परिस्थिति लगभग समान ही रही । इसलाम 
एक राजशक्ति का धर्म होने के कारण दोनो प्रदेशों की विजित हिन्द जाति पर बह बलात कृपाण 
एव दण्ड के आधार पर थीपा जा रहा था। उत्तर भारत की ही भाँति इस समय की गजरात 
की राजनीतिक परिस्थिति भी विश्वद्धलित एव अराजकतापूर्ण रही । लगभग ११४वी शती 
के अन्तिम चरण से ही गुर्जर-घरा पर से हिन्दू राजाओ का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया । 
मुसलमाना ने भयकर अमानुपी एवं घृणित अत्याचारो से हिन्दू प्रजा के जान्‍्त जीवन को छिन्न- 
विच्छिन्न कर दिया । दिल्‍ली के सुल्तानो (सन्‌ १२०६-१५२६ ) की भाँति गुजरात के भी यल्तान 
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पर सूरदास श्रौर नरतिह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


धर्माध क्रूर कट्टर इसलामी थे और बलपूवक हिन्दुआ का मुसलमान बनाने लगे थ। हमारे 
विवच्य कवि नरसी के समय कुछ काल तव जूतागढ पर हिंदू राजा रा भाडलिक को शासन 
रहा विन्तु वह भी महमूद बेगडा द्वारा पराजित होकर मुसलमान वा लिया यया । 


हसे भाँति सूर ने जिस प्रकार के विपम राजनीतिक वातावरण मे रहकर साहित्य-सजन 
किया लगभग उसी प्रवार वी राजनीतिक प्रराजक्तापूण स्थिति में नरसी ने भी झपने साहित्य 
का निर्माण किया था । नरसी का लेवर इतना शवश्य अधिक कहा जा सकता है कि राजनीतिक 
विपम-बातावरण वा प्रभाव जितना उन पर पड़ा उतना सूर पर नही। 


सामाजिक परिष्थिति 

राजनीतिक परिस्थितिया को ही भौति दानी कवियां क॑ समय वी सामाजिक परिस्थिति 
भी विपमतापूण थी । दीना प्रटेशों की हिंद प्रजा मुसलमान बादशाहा के घोर गत्याचारा से 
सतत थी। उस समय समाज मे स्पश्यास्पश्य वे विचार झ्ाज से भी अ्रधित प्रवल रुप भ॑ 
विद्यमान थ। क्यल एक रत शूद्र के यहा भजन-कीतन करने के कारण नरसी का आति एवं 
समाज ने भयवर यन्तरणाएं दी थी जिसना वणन पहनते जिया जा चुवा है । 


धामिक परिस्थिति 
सर एव नरसी वे समय की दाना प्रदेशा वी धामिक परिस्थिति भी विशत दशा का पहुँच 
गई थां। मुसलमाना मे समय मे जनता वी स्वतन्त-वू द्वि ब ठुण्ठित हाने स झद्वतवाद जस बुद्धि 
प्रमुख दशत की समथझते वी शक्ति वे ग्रभाव में उस समय उत्तर भारत एवं गुजरात मे कई 
पाउण्डी पथ चल पड़े थे। अप्टछाप वे कविया न॑ भी धम की विद्वेत स्थिति का कई स्थाना पर 
सवेत किया है। परमानतटास इस सम्बंध में इस प्रकार लिखत हैं --- 
पाखण्ड दम्भ बढयो कलियुग में भ्रद्धाधम भयों लोप | 
परमान दे वेद पढ़ि बिगर्योी, का पर कोज कोप || 
हारमाछा श्रसग मे भरसी का कई ऐस पाखडा साधु-सन्‍्यासिया के साथ विवरा हुआ्ना, जा 
ब्रह्मचान तथा तिगृण ब्रह्म पर बती-बडी डांगे मारत पर भी निर जड़ एवं झ्रचानी थे । नरगी 
स पूत गुजरात म वष्णव धम्र वा प्रचार एव प्रसार हाने पर भी गुजरात व जिस भू भाग मे नरगा 
हुए वहाँ वा तत्वादीन धामिक वातावरण राधा-हप्ण वी मधुर भत्ति के विए पृणत श्वनुक्त 
नती था । इसने विपरीत ब्रज शधा-कृष्ण की प्रेम भक्ति के तिए धतीव सानबूल प्रटश था । 
सूर व समय तय वेट विभिन्न वष्णय-सम्प्रलाया का कद्ध बने गया था । ल्यीतिए ब्रज वा प्राप्त 
वर भक्ति न॑ नारदजा से कहा था--- 
सदावत पुत्र प्रापष्प लवीनेव॑ घुहपिशों । 
जाताह घुधतो सम्यक्ष प्रष्दरपा मु साम्प्रतम ॥' 
मैं बज वा पुन प्राप्त वर प्तीब सुठरी खबता टा गे हूं । 


ने ---न्‍्न्‍म>> 
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तुलना दर 


साहित्यिक परिस्थिति 


अपने पूर्व की वीरगाथा काव्य, सन्तकाव्य आदि विविध काव्यधाराओं के विपय एवं 
शैली से सूर जिस भाँति किसी न किसी रूप में प्रभावित रहे, उसी भाँति नरसी भी अपने पूर्व 
की काव्य-प्रणालियो से प्रभावित रहे है । नरसी के पद गरवी शैली से मम्बद्ध हे । उनके झूलणा 
छन्द में निवद्ध पद मराठी सन्त नामदेव से प्रभावित माने जाते है। इसके श्रतिरिक्त विपय की 
दृष्टि से हमारे दोनो विवेच्य कवि भागवत से प्रभावित रहे है । जिस भांति सूर-काव्य का 
मेरु-दण्ड 'श्रीमद्भागवत' माना जाता है, उसी भाँति नरसी के समस्त कृप्णलीला-परक काव्य 
एवं स्फूट पद 'भागवत' पर ही आधारित है । 
इस प्रकार सूर एवं नरसी के साहित्यिक प्रेरणा-स्रोत कुछ को छोडकर प्राय समान ही 
रहे है । श्रीम:्रागवत, जयदेव, कवीर, नामदेव श्रादि दोनो दे! समान रूप से प्रेरणा-स्रोत' 
कहे जा सकते है । 


चतुर्थ अध्याय 
सूर एवं नरसी के काव्य का 
दार्शनिक-पतक्ष 


चतुर्थ अ्रध्याय 
+ ( 
सर एवं नरसी के काव्य का दाशुनिक-पक्त 


सूर एव नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि पर विचार करने के पश्चात्‌ यहाँ दोनो के काव्य 
के दाशनिक-पक्ष पर विचार किया जा रहा है । 


सूर एव नरसी तत्त्वत दार्शनिक नही थे। उनके साहित्य का प्रयोजन दार्शनिक सिद्धान्तो 
का निरूपण नही किन्तु रास-रसेश्वर भगवान्‌ कृष्ण की मधुर-लीलाओ का गान था । कृष्ण को 
भक्ति-लभ्य मानकर ही दोनो अरहनिश उनका माहात्म्य गान किया करते थे, किन्तु भक्ति 
का दर्शन के साथ प्रगाढ सम्बन्ध होने से दोनों के काव्य में उच्चकोटि के दाशेनिक सिद्धान्तो 
का निरूपण भी हुआ है । 


सूर का सम्बन्ध ऐसे सम्प्रदाय से रहा, जिसका मूल भारतीय दर्शन की किसी विशेष 
चिन्तनधारा से सम्बद्ध है । सूर शुद्धाद्वत सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्राचार्य वल्‍लभ के शिष्य थे । 
अत. उनके काव्य मे वल्लभाचाये के श्रनुसार ब्रह्म, जीव, जगत्‌, ससार, माया, मोक्ष आदि दाशे- 
निक तत्त्वों का निरूपण होना स्वाभाविक है । 


सूर की भाँति नरसी का किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं था। उनके दीक्षागुरु 
कौन थे, इसका आज तक एक भी प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ है । सूर की तरह 
उनको आचार्य वल्लभ जैसे श्रेष्ठ गुरु से विधिवत्‌ न तत्त्व श्रवर्ण' का अवसर प्राप्त हुआ था और 
न लीलाभेद' सुनानेवाला कोई अ्रधिकारी आचार्य ही उनको मिला था। अपने जीवन-काल मे 
वे अनेक सन्‍्तो के सम्पर्क मे आए । सम्भव है, सन्‍्तो के पावन सत्सग से ही उनको उत्तम भक्ति 
एवं उच्चकोटि का दाशेनिक ज्ञान उपलब्ध हुआ हो । ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया झ्रादि विपयो 
से सम्बद्ध उनके दार्णनिक विचार भक्तिन्नानना पदो” में मिलते है। यहाँ उनके दार्भनिक 


विचारो पर प्रकाण डालने से पूर्व हम यह स्पप्ट कर लेना आवश्यक समझते है कि उनकी विचार- 
धारा किस दर्शन के अधिक निकट है । 


इस सम्बन्ध मे डा थूथी अपने शोधग्रन्थ मे लिखते है, “नरसी एवं वल्लभाचार्य के विचारों 
एवं भावों में अद्भुत साम्य है।” नर्मंद नरसी के विप्णुस्वामी मतावलम्बी होने की सम्भावना 
वताते हुए लिखते हे---विप्णुस्वामी ने शालिग्राम के पूजन, भागवत और गीता को प्रमखता दी 
है। नरसी शालिग्राम की पूजा करते थे और कृष्णावतार की महिमा गाते फिरते थे । श्रत 





# पे भर सर न्य 
? पुरुषः्स पर- पार्थ भम्त्यालभ्यस्तनन्यया । श्लोक ८5, शुद्धाइत मार्तेरट, गो० गिरघर । 
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घ पूरदास और नरासह महेता तुलनात्मक ध्रध्ययन 


सम्भव है वे विष्णुस्वामी के मतानुयायी हां। * एसी सम्भावना को जाती है कि विष्णस्वामी 
की दाशनिक परम्परा मे झचाय वल्लभ हुए थ॑। प्रत नर्मद श्रप्रत्यक्ष रूप स नरसी की दाशनिव 
विचारधारा का सम्बंध शुद्धाद्रत के साथ निर्धारित करना चाहते है । हरिप्रसाद फ भट्ट 
लिखते है, इनका वष्णव माग्र बलल्‍लभाचाय के जमा ही था, पर उस समय वह पर्याप्त विद 
सित अवस्था मे नही था। १ 

डा जगदीश गुप्त न अपने शांधग्रथ म॑ नरसी के दाशनिक विचारा पर प्रकाश डालत 
हुए उनके विचारा को शुद्धाह्वत के अनुरूप ही मिंद्ध किया है । व लिखते हैं 'वल्लभावषाय ने 
ब्रह्म को सच्चिदानन्द, पृणपुस्पात्तम, प्रक्षर सवशक्तिमान स्वतन्त्र व्यापक, ब्रनन्त, पंडगुणापेत, 
विरद्धधर्माश्रयी तथा भ्रविकश्ठतपरिणामी माना है । प्रथम और भप्रन्त के कुछ विशेषण शद्धाद्रत 
के अन्तगत माय ब्रह्म वी सवस महत्वपूण विशेषताआ ता व्यत्त करत हैं। नरसी महेता के काव्य 
मे भी ब्रह्म की ये विशेषताएं उपलग होती है | वस्तुः ब्रह्म के विषय मे शुद्धाइत और नरसी 
महँता के दाश निक॒ मत की समानता दशनीय ह। ' 

अध्यापक वेशवराम का शास्त्री ने भी नरसी के दाशनिक सिद्धाता पर विचार क्या 
है। उन्हाने नरसी वा विष्णुस्वामी-परम्परा स ही सम्बद्ध माना है । वे लिखते हैं, श्रीवल्लभा 
चाय के अविश्ृवृतपरिणामवाद विशुद्ध ब्रह्मवाद अथवा शुद्धाद्वत सिद्धान्त वे बीजरूप में तथा 
उपनिपद्‌ के महावाक्य एतदात्म्यमिद सव , सं आत्मा तत्त्वमसि और समग्र सप्टि भगवदिच्छा 
का परिणाम है आदि सिद्धान्ता के दशन मरसी के इन पदा मे उपलब्ध हांत है ।” शकराचाय 
अथवा उनके परवर्ती भत्‌ प्रपच के सिद्धान्त म इन सिद्धान्ता को विकसित परम्परा का निरूपण 
हुमा है । इसीके समकालीन विप्णुत्वामी के पिद्धान्ता में ता शुद्धाद्त के दशन उपलब्ध हाते 
ही हैं। हमारे विवेच्य कवि नरसी का इसी परम्परा म॑ होना भ्रधिक सम्भाव्य है । ५ 

डा थूथी, नमद ह फ भट्ट, डा जगदीश गुप्त तथा के वा शस्त्नी के विचार प्राय समान 
ही हैं। सभी नरसी को शूद्धाद्रत दशन से ही सम्बद्ध मानते हैं। इसके साथ ही नरसी के पदां 
मे विराट एवं सकक्‍लब्यापी ब्रह्म तथा माया जीव, जगत्‌ आदि का जिस रूप भे निरूपण मिलता 


१ नमयय) दितीयाबृत्ति; ९८००, (० ४१। 
२. वुड़िप्रसाश! यु० ५०, १६०३, 'पहरमा तथा सोलमा सैंकामा गुजरातमा थई गयेला भत्तर विश्ो! 


निबाय से ९० २३६। 
३१ यु नत्रक् तू श्र।+ए १७८) 
४ 'अ'जागीनें जोंउतो !' नम का स,५ ४5६। 
श्र! निरसने गयनमा ॥न्तम वा स,पयू इसड। 
श्री बल्लभावार्यना श्रविकृतपरिया मवाट, विशुद्ध अह्मवा” विवा शुद्धाई ते लिद्धा तना बीज रूपे भने 
उपनिषदना भहावाक्य दितदाधम्यमिंद सर्वे, स आत्मा, तत्तमसि; ना तैम जे समग्र सृ्ति भगवाननी 
इच्छासप्टि छे उपनिषत्सिद्धान्तनना दशन, नरसिहना उम्तपटोम्रा सुलभ दे थ्री शायराखाय के 
बच्ची तरतमा तए थयेला भवृ प्रष्चना सिद्धातमा आनो थोंडो पण विकास देसशय ले लगभग ण्नी 
नतीर्मा ज थयेला द्वविड हराना नर्रिदोपासर जिष्णुखामीना सिद्धात़मा ता शुद्धाइ तर नी भासी 
थाय थे ते नर॒मितनी आ परम्परामा हवानी आदी सभावना नथी “नस मद्देताना पट! 


ब या शास्त्रों, ए २७। 


सुर एवं नरसी के काव्य का दाशनिक-पक्ष घ६ 


है, उसके आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि उनके दाशनिक विचार शुद्धादत श्रथवा 
ब्रह्मवाद के ही अनुरूप है। जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन्होने शुद्धाइत के अनुसार अविक्ृत- 
परिणामवाद' को ही माना है। शुद्धाहत के मूल प्रवर्तक विष्णुस्वामी एवं पुनरुद्धारक वल्लभा- 
चार्य माने जाते है। अपने दार्शनिक सिद्धान्तो को लक्ष्य मे रखकर विष्णुस्वामी ने सर्वेज्ञ- 
सूक्ति' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था, जो आज अनुपलब्ध है। 'श्रीमद्भागवत' के प्राचीन 
भाष्यकार श्रीधर ने लगभग १३वी शती में अपने भागवत के भाष्य से सर्वजसूक्ति के निम्नलिखित 
शइलोक उद्धृत किये है, जो विप्णुस्वामी के दार्भनिक विचारों की ओर सकेत मात्र करते है--- 
तदुक्‍त॑ विष्णु स्वासिना-- 
ह्वादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः । 
स्वाविद्या संवृतों जीवः संक्लेश निकराकरः ॥ 
तथा 

स ईशो यद्वशेंं माया स जीवो यस्तथा5ईदितः । 

स्वाविर्भूत परानन्द:. स्वाविर्भेूत सुदुःखभूः ॥ 

स्वादूगुत्थविपर्यासभव-भेदजनीशुचः । 

यन्‍्मायया जुषान्रास्ते तमिसं नूहारेिे नुमः हे 


४ईपवर सच्चिदानन्द स्वरूप है और वह अपनी ह्वादिनी सविद के द्वारा आश्लिष्ट है । 
जीव अपनी ही अविद्या-माया से श्रावेष्टित है और वह सर्वक्लेशो का आगार है। माया 
ईग्वराधीन एवं जीव माया से आवृत है । जीव स्वय आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी हे और 
स्वय दु.ख भी भोगा करता है। सत्‌, चित्‌, नित्य एवं पूर्णानन्दमय ईण्वर को विग्नहृधारी नसिह 
भी कह सकते है ।* 

नरसी के ब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप तथा जीव, माया विषयक विचार विणष्णस्वामी के 
उपयुक्त विचारो से पूर्ण साम्य रखते है। अत नरसी के दार्शनिक विचार मह॒द्‌ अश मे शुद्धाद्वैत 
से ही सम्बद्ध है । इसके अतिरिक्त उनमे कही शकराचार्य के केवलाइैत अर्थात्‌ अ्रद्वेतवेदान्त 


के सिद्धान्त की विचारधारा भी दोख पडे, तो वह उनके जगत्‌ के प्रति सामान्य रूप से अभिव्यक्त 
किये गये विचार ही कहे जाएंगे ।* 


उपयुक्त विवेचन से इतना स्पप्ट हो सका है कि सूर की भाँति नरसी के काव्य मे भी मख्यत 
शूद्धादत दर्शन के ही तत्त्व उपलब्ध होते है। यहाँ हम प्रथम इस सिद्धान्त के ही प्रमख तत्त्वो का 


निरूपण करने के पश्चात्‌ दीनो कवियों के ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया, मोक्ष, रास श्रादि विपयो 
पर विवेचन प्रस्तुत करेगे । 


शुद्धाहतवाद 


शुद्धाइत में शुद्ध शब्द का श्रथ ह. मायारहित। माया के सम्बन्ध से रहित ब्रह्म ही जगत 
का कारण एवं कार्य है। माया-शवलित ब्रह्म जगत का कारण और कार्य नही है । ब्रह्मविदों 


श्रीमद्भागवत, श्रीवरी टीका, सके ३, १-७-६। २ मु सा म)पू, ६७। 


९० सूरदास धर मर्रातहू महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


वा भी यही सते है /! शुद्धाइत शब्द वा शुद्ध व तर श्रद्वतम्‌ रस प्रशार स वमधारय अथवा 
शुद्धयां अट्टैतम्‌ व रूप भे पप्ठिनत्युग्प रामाग करता उचित है ।' ब्रह्मवाल से अभिप्राय है 

सब ग्रह्म इतिवाट ग्ह्यवा” प्रर्थात्‌ श्रद्धा जीए जगत समा ग्रह्मत्प हैं। जाव और जगत 
दाना ही गत्य है । जगत का उत्रति थे कायश्े से शुद्धाइवयाल से भविदतपरियामवाद का 
भिद्वान्त स्वीवार किया गया है। रुगया वात्यय यट पति जगत ब्रद्धा का विश्ाररर्लि परिणाम 
है। ब्रत्य ने है ध्पता रसण परत की द्धा से समस्त चराचर या सजन रिया ह। जिस धरह्यर 
साँप ग्रपत्री इच्छा थे बु लवाउति हा जाता ह और फ़िर भा वह विश्चिएर रहता ह उसी प्रकार 
ब्रह्म भा जगद्ूए मे परिणमितर हागर भी विशाररहित हो रहता है। सुवण से बट बुदवानि 
प्राभूषण निधित विय जान पर भा सुवण जिस प्रवार प्रवित्ारी रहता है और कामयनु एव 
बिन्तामणि से समस्त पटार्थों बा उत्पत्ति हाते पर भी ये जिस भाँति प्रवियारी रहते है. उस्ता 
भाँति अह्य भा अवियाराो है। इस! वा अ्रविदृतपरिणामत्राट वहते हैं ।' 


ब्रह्म था स्वस्प 

प्राचाद वत्तभ ने बढ़ा ” ही ब्रह्म सतू चित और झाव? स्वस्प है । वह सवत व्यापक 
प्रय्यय सवशविव्मान स्वतात्न रब एवं गुणवर्जित ह। वह ग्रद्दत है । भय दाशतिवा ने 
ब्रह्म वी) जहाँ अत्यत्त निविशप, तिरावार एव निगण माना ह वहाँ ग्राचाय वल्तभ ने ब्रह्मसूत्र 
व शाधार पर बहा वा सवधर्मोपपतेशा. वी अनुयार यवक्‍मय कटा ह । 

ग्रह अतस्त स्वाभाविव गुणा से युवत एवं मायाधीश है ! वह श्रद्धत ह सवरूप ” और सब्य 
हैं । वर अन्तर्यामी वश्यानर, आधार झ्राधय मुक्त प्राणभूत भूमन अक्षर, प्रताशव एवं 
परमात्मा ” । शकरा पृत्तातिवा बी तरत वह सवाग आनाट स्वर्त्प है । स्च्चिटातद ब्रह्म नित्य 
> और उसकी लीला भी निय है| वल्लभ-सम्प्रदाय म ब्रह्म व तीन रूप मुख्य मान जात॑ है-- 
(१) आविदविव परव्रह्म (२) प्राध्याीगमिक ग्रलसब्रह और (३) ग्राधिभौतिकजगत 
ब्रह्म । आ्रधिदविद परप्रहम सच्चिटनाट स्वरूप है । वह एक्मात्न भकित से ही लध्य है । 
तत्िरीयापर्निपत के अनुसार वह र्सा व से रसरूप ”। श्रीक्षण्ण ही स्वयं रमहूप परभ्रह्म 
है। भ्रक्षरत्रह्म ज्ञानमम्य है। उसमे बन शाश स्वल्यमावा में तिश[हित रहता है। काय एवं कारण 
मं अमेद हात व कारण ब्रह्म स उत्पन कायरय जगत भी ब्रह्मह्प है । 

अआचाय व जम वर बद्धा ऋबर का समाव थात गे तियुण विराकार जहा है । श्र के 
झनुसार ब्रद्म वा सयृणत्र उसके निगु पत्य की अपक्षा थाडा निम्न 2 । उनके मत मे ब्रह्म का 
संगुण रूप प्राथमिक दशा मे उपासना वे विए है। भान दशा प्राप्त हान पर सगुण की अपक्षा नहीं 


१ प्रायासम्य परदित शुद्धमित्युयत तुप | बायक्ारणरूप हि शुरु शठ ने मायिस्सू २०) 
इतिबब्यरिटा हाद शुद्धाई त श्रवमतम्‌, ॥ शुद्धानतयातएड, यो? पिरफरती । 
२ शुद्धादौत पर चैय समास क्मबारय । अद्व त शुद्धयों प्राइ फप्ठी तत्पुर्प हुआ ॥ 
शु सा यो रिरश्ररर! 
३ हमयाबनिद सर्वे अभव स्वेच्दयाध्यवत्‌ । यवा सप खेच्चया दि कुएटलासारखा गत आपैशा 
ले विकारि तथा बह्म यासे से निरूपितम। सुवथस्थातियारित्व कामपनोमशणेरपरि ॥१३7 
शुद्धार तमातण्ड ! 
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रहती है । वल्लभ का ब्रह्म एक ही है--वह सगुण भी है और निर्भुण भी । वह जागतिक 
गणो से रहित होने के कारण निर्मुण एवं आनन्दादि दिव्य-प्रमें-यूक्त होने के कारण सग्रुण है । 
इसी तरह वह निराकार भी है और साकार भी । इस प्रकार जब उस ब्रह्म के माहात्म्य का 
ज्ञान होता है और उसके द्वारा ब्रह्म-स्वरूप के प्रति तीब्-भक्ति उत्पन्त होती है तब अन्त में 
उसीसे मुक्ति प्राप्त होती है । 


ब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्नयत्व 


आचार्य वल्‍लभ ने उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌', प्रकाशाश्रयाद्ा तेजस्त्वात्‌ श्रादि सूत्रो 
के आधार पर ब्रह्म को विरुद्ध सर्वधर्मयुक्त माना है। यतो वाचों निवर्तस्ते अ्रप्राप्पय मससा सह--- 
इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म निर्धमेक है तथापि सधर्मक है, निराकार है तो भी साकार है, 
निविशेष है तो भी सविशेप हे और निर्मुण है तो भी सगूण है। वह श्रणु से भी अरणु एवं महान 
से भी महान है। ब्रह्म के रूप श्रनन्‍्त है, फिर भी वह एक और च्यापक हू । वह कूटस्थ-श्रचल है 
फिर भी चल है। इस तरह वह अकर्ता और कर्ता, अविभक्त और विभक्त, श्रगम्य और 
गम्य जैसे परस्पर विरोधी धर्मो का आश्रय है। ब्रह्म अदृण्य होने पर भी दृश्य है। वह विविध 
प्रकार की सृष्टि करता है, फिर भी विषयी से दूर है। ऋरकर्मा है, फिर भी निर्देय नही है । ब्रह्म 
और उसके धमम सूर्य और प्रकाण की तरह अ्रनन्य हैं। ब्रह्म अनेक रूपवाला है, फिर भी सैधव की 
तरह अन्दर और बाहर स्वेत्र सदा एकरम है, शुद्ध है। वह चालक है, फिर भी उत्तम रसिक है। 
वह जैसे स्ववश है, वैसे ही परवण--भक्ताधीन भी है । वह निर्मम, निरपेक्ष और चतुर है, फिर भी 
भकतो के पास वह डरपोक, इच्छायक्त एव प्रमत्त है। वह स्वनञ्ञ है, फिर भी भक्तों के पास अज्ञानी 
है । भागवत में कहा गया है कि “विह्नलतापूर्ण बाते सुनकर योगेश्वर भगवान्‌ क्रृप्ण दयापूर्वक 
मुसकाये और आत्माराम होने पर भी गोपियों के साथ रमण करने लगे ।” पूर्णकाम होने पर भी 
भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए ब्रह्म काम--४चछा से सतप्त हैं। दीन न होने पर भी भक्त के 
समक्ष वह नम्नता से बोलता है। स्वय प्रकाश होने पर भी भक्त के अतिरिक्त अन्य के पास वह 
प्रकाशित नही होता है । वह बाहर और अन्दर दोनो जगह रहता है । वह स्वतन्त्र होने पर भी 
पराधीन है। ब्रह्म आधार एवं आधेय है, फिर भी अविकृत एवं निलेंप है। ब्रह्म प्रमाण एव 
प्रभेय, साधन और फल दोनो है । 


इस तरह का ब्रह्म सर्वविरुद्ध धर्म का झ्राश्रय-स्थान है । इसमे तर्क को कोई स्थान नही। 
सभी वाद भ्रमजन्य कल्पना के परिणाम है। किसी भी बाद ने ब्रह्म के अश का स्पर्श भी नही 
किया है, फिर भी ब्रह्म अपनी इच्छा से सर्ववादों के अ्रनुकूल हो जाता है। प्रत्येक वाद ब्रह्म 
के एक-एक अश का प्रतिपादन करता है। ब्रह्म सभी वादो का अनुसरण करता हे, क्योकि अक्षर, 
पद, वाक्य भी ब्रह्मरूप ही है। अवतार धारण करने पर वह प्रापचिक जगत्‌ के धर्मो को स्वीकार 
करता है, फिर भी वह अभ्रचल एव अच्युत है । वह निविकारी होने पर भी कृपा करके जगदरूप 


जज अजजा+ “+ 


१९ इति विक्लवितं तासा श्र त्वा योगेश्वरेश्वर. । प्रहस्य सदय गोपीरा त्मारामोध्प्यरीरमत्‌ ॥ 
भा. सके १०, अ २६, श्लो, ४२। 
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मे परिणमित्त होता है। इस तरह श्रह्म सभी विसर्द्धधर्मों वा प्राथय बनता है और भ्रपने प्रगाध 
माहात्म्य को प्रकट बरता है । 


ब्रह्म का सबक्तृ त्व 


ब्रह्म गदा अच्युत और ग्रविद्वत है। वह जगत्‌ के रुप मे परिणमित हाता है तथापि वह 
अधिकारी है। निगुण ग्रह्म श्रपन झगाध माहात्म्य का प्रतट वरन के लिए ही सप्टि के रूप 
में परिणमभित हाता है। से एकायी ने रमते से ठितीयमच्छत्‌ के अनुसार वह ग्र३ला रमण नहीं 
बर रसावता था। झत उसने दूसर वी बत्पना वी और फ्लत एव ह वहुस्याम वे रूप में वह 
स्वयं ही जीय जगत्‌ झालि रूपा मे परिएत हायर लीला वरन जगा। इस प्रकार वह झ्राविर्भाव 
तिराभाव व द्वारा अनव तीलाएं करता रहता है । 


उपयुक्त विवचन वा सार यह है कि ब्रह्म स्व॒य पूण है। वहा वृष्ण है। वह समस्त विरद्धधर्मो 
का आश्रय स्थान है। सुवणवटवकुडलादिवत वह जगत्‌ रूप में विकार रहित स्थिति म॑ परिणत 
होता ह । वह ग्रावद एवं रसरूप है और परिताणाय साधूना क ग्रनुसार वही ध्रत्येक युग म 


अ्वततरित होता ह । 


हमारे विवच्य कवि सूर एवं नश्सी की रचनाओं म ब्रह्म एंव उसके स्वरूप का निरूपण 
महद्‌ अश मे इसी रूप मे हुमा टै। गहाँ हम इसीके आधार पर दाना के ब्रह्म-सम्बधी विचारा 


की तुलन। प्रस्तुत करत है। 


ब्रह्म 
उपनिपद गीता भागवत एव अन्य पुराणा में कृष्ण तथा ब्रह्म म॑ ग्रभेद माना गया है। भागवत 
मे ऋषि मनु देवता महातेजस्वी मनुपुत्र और प्रजापति गण का विष्णु के अश बताकर कृष्ण 
को सम्पूण कलाओं स यूक्त भगवान कहा गया हँ-- 
ऋषयों मनतवो देवा भनुपुद्रा महोजस । 
कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा १२७॥/ 
एते चाशकला पुस क्ृष्णस्तु भगवास्वयम । 
तथा भगवान परमात्मा और ब्रह्म का एक हूं ग्रथ का ज्ञापक कहां टै-- 
वर्दात तत्तत््वविदस्तत्व. यज्ञानमदवयम । 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शदयते ॥११॥४ 


आचाय वरलभ कृष्ण को हा ब्रह्म मानते है । सूर एवं नरसी दाता ने कृष्ण को कई स्थाना 
पर साक्षात परब्रह्म हो निरूपित क्या है। सूर न जहाँ पुराण भ्सिद्ध पूणब्रह्म का यशादा की 
कोड म॑ खेलते देखकर आश्वय प्रकट क्या है वहा नरसी ने ब्रह्मा, शकर एवं इंद्र तक जिनके 





३२ भागवत) है < २७। २ भागवत, १ २ ११॥। 
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दर्शन के लिए लालायित रहते है, उन कृष्ण को गोपिका के मुख-सौन्दर्य का पान करने के लिए 
द्वार पर तरसते हुए बताया है-- 


सुर अर बे 
पुरन ब्रह्म पुरान बखाने । चतुरानन सिव अन्त न जानें । 
गुन गन अगस, तिगम नहिं पावे । ताहि जसोदा गोद खिलावे ॥ 
नरसी 


(क्र) ते ब्रह्म द्वार भ्रावीने उभ्ा रह्या, गोपिका मुख जोवाने दूके 
श्रज भव सुरपति स्वप्ने पेखे नहीं, नेति नेति कही निगम वामे । 
नरसंयो रंक, जश गाइने रीक्षवे, सहस्न मुखे शेष पार न पामे ।' 


(क्रा) परणम्‌ (प्रेमि) परब्रह्म. पुरुषोत्तमननि, 
दासनी वीनती हृदय धरज्यो । 


(ह) दुःख सवि परहरों, प्रेम प्रीत्यें करी, 
प्रण ब्रह्म किहि, प्रेम शाणी, 
पद्यपि दीन छा, जन्मले-लीन छां, 
जेहू. जन गाय पद-हार तोरों, 
कफोट्य-ब्रह्माण्ड-पति भुख्य करे चीनती, 
नर्सत्रा ! तेईइ जनजीव मोरां ।* 


उपर्युक्त तीनो उद्धरणो में से प्रथम में आत्माराम होने पर भी गोपियों के साथ रमण करने, 
द्वितीय मे ग्रन्थ के प्रारम्भ मे मसलाचरण करने तथा तुतीय मे ब्रह्म के दीन न होने पर भी भक्त 
के सम्मुख नम्नतापूर्ण व्यवहार करने के सन्दर्भ में कृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण किया गया है । 
प्रथम एवं तृतीय में नरसी ने ब्रह्म के विरुद्धधर्माश्रयत्व का प्रतिपादन किया है। ब्रहा सर्व विरुद्ध 
धर्म का आश्रय-स्थान है। वह एूर्णकाम होने पर भी भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए काम- 
संतप्त होता है। गोपिका के द्वार पर खडे कृष्ण पूर्णकाम होने पर भी भक्त गोपिकाओ की कामेच्छा 
तृप्त करने के लिए स्वयं काम-सन्तप्त बने हुए है । ब्रह्म अदीन होते हुए भी भक्त के समक्ष 
दीन बनकर नम्नवाणी बोलता है । कीटि ब्रह्माण्डाधिपति अपने भक्त के सम्मुख दीन-वाणी 
में बिनती कर रहे है कि जो तैरे हार' के पद गायेगा वह मेरा परम प्रिय भक्त हो जाएगा । 
आचार्य वललभ ने 'उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌' तथा 'प्रकाशाथ्यद्धा तेजस्त्वात' के आ्राधार 
पर ब्रह्म को विरुद्धसवेधर्मयुक्त माना हैं। नरसी के उक्त उद्धरणों में इसी भाँति ब्रह्म के विरुद्ध- 
धर्माश्रय के विचार निरुपित हुए है । ह 


दोनो कवियों ने अनेक स्थानों पर ब्रह्म के सगण एवं निर्गुण दोनो स्वरूपो का निरूपण 
किया है। आचार्य बललभ के मतानुसार भी ब्रह्म के दोनो रुप मान्य है। ब्रह्म जागतिक गुणों से 


१. सृ०; पृ घर 4 | 533 से भर नी. ले. पृ ७५ | 
४. हा स. हा. के ; ९. १२। 





2? हा.स. हा के; पृ. ६ । 
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रहित हान के कारण निगु ण है तथा आन दाहि टिव्यधम युवत हान के कारण संगृण है ! सूर 
ने आचाय वल्लभ के अनुसार ही निगुण एव संगुण दोनो का निश्पण क्या है--- 
(श्र) गुन भ्रतीत, भ्रविगत, भ जनाव, जस अपार, खुति पार न पाव । 
ए 09 0 
जाकी माया लख न कोई । तियुन सगुन धर बधु सोई । 
श्रग्म, श्रमोचर, लीलाधारी । सो राधा बस कुज बिहारी ॥ 


(आ) बेद उपनिषद जासु कों, निरगुन महि बताव । 
सोद समून हू मंद को दावरी बेधाव 
(इ) सरन गए जो होइ सु होई । 
वे करता, वेई हैं हरता, श्रव न रहो मुख गोइ ॥ 
बज भ्रवतार कह्यौं है श्रीमुख, तेर करत बिहार । 
पूरन ब्रह्म सनातन वेई, में भूल्या ससार ॥7 
मूर वी भाति नरमा ने भी ब्रह्म के सगुण निगुण दानो स्वरूपा वा निरूपण किया है-- 
निरगुण नाथ ने, नरखी ते मव शके, सिरगुण ने सरतेन जाणे । 
दोना कविया ने समान रूप से शकर के निगुण की भ्रपेक्षा सगुण पर विशेष भार टिया 
हू। जिस प्रकार सुर ने उद्धवन्यापी प्रसग मे निमुण के प्रति उदासीनता ब्यक्त की है उसी 
प्रकार हारमाछा प्रसंग के भीम नामक साधु के साथ नरसी मे भी ग्रपने वाद विवाट में 
नियुणापासना के स्थान पर छल छबीव दहृष्ण की मधुर भक्ति की ही प्रतल इच्छा व्यक्त 
वी है-- 


सूर 
उद्धव-- 'जो बद्रत मुनिवर ध्यावहों पर पार्वाह नहिं पार । 
सो श्वत सोखो ग्रोपिका, हो छाँडि विषय विस्तार ॥ 
गोपिका--हम अदला कह जानहों, जोग-जुगुति को रोति । 
नदनदन व्रत छाँडि क, हो, को लिथि प्रूज भीति ॥ 
नरसो 


भोम-- या सयासो, ज॑ रहे काशी, भलु हुआ तो नियुण प्रिहि । 


नरसो-- छल छब्ोलो न॑ छोगाछो, 
तेहनि मेहलीनि बीजों भजवों नयी ।॥' 


ग्रविकृतपरिणामवाद 
सप्टि की उन्पत्ति बे सम्यध मे खूर एव मरसा हॉना शुद्धाइत में स्वीहल श्रविद्वतपरिणाम 


वाट का मानत हैं। ”स सम्बंध से खूर ने जब और बुल्बुट तथा नरसा ने वनकलयुफान 4 
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द्वारा अपने विचार व्यक्त किये है। चराचर सृष्टि के अ्रणु-अणु मे व्याप्त ब्रह्म को सूर ने जल 
के बुदव॒दे के रूप में तथा नरसी ने कतक की कुडइलवत्‌ परिणति बताया है-- 
सूर 
ज्यो पानी में होत बुदबुदा पुनि ता माहि समाही । 
स्पो हो सद जग कुटुम्द तुमहि ते पुनि तुम माहि बिलाहों । 
नरसी 
अ्रखिल ब्रह्माण्डमां एक तू श्रीहरी, जूजबे रूपे श्रनन्त भासे, 
देहमां देव तू तेजमां तत्त्व तुं, शून्यमां शब्द थई वेद वासे. 
पवन तुं पाणी तूं भूमि तूं भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्मो श्राकाशे; 
विविध रचना करी, अनेक रस लेवाने, शिवथकी जीव थयो एज शआशे. 
वेद तो एम बदे, श्रुति स्मृति शाख दे, कनक कुडल विषे भेद नो होय; 
घाट घडिया पछी, नाम रूप जूजवां, अंत्ये तो हेमनु हेस होय: 


सृष्टि की उत्पत्ति का यह मिद्धान्त आचार्य वल्लभ से भी पूर्ववर्ती हे । सम्भव हे, नरसी 
ने औपनिपदिक ग्रन्थों, अथवा सन्‍्तो की वाणियों से ये विचार प्राप्त किये हो । 


भगवान्‌ का! रसरूपत्व 
छान्दोग्य-उपनिपद्‌ के 'रसो वै स ' के आधार पर ब्रह्म आनन्द स्वरूप है । वल्‍लभ-सम्प्रदाय में 
भगवान्‌ कृप्ण स्व्यथ रसरूप माने जाते है । सूर और नरसी दोनो कवियो ने भगवान्‌ के रस- 
ख्ूप होने का उल्लेख किया है--- 
सर 
सदा एक रस एक अ्रखण्डित अनादि श्रनूप ।' 
नरसो 


(श्र) श्री पुरुषोत्तम करू प्रणाम जी, रंग सलूणा श्रद्विज नाम जी; 
स्नेहशिखर गूणडाना ग्राम जी, 
नेह निभावन श्रति अभिराम जी, 
सुभग शिरोमणि प्रण काम जो, 
मन-वचन-साधन श्रन्तरजासी जी. 
(आ) अभ्रखिल शिव श्राद्य श्रानन्दमय कृष्णकी, सुन्दरी राधिका ऋक्ति तेनी. 
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जे रस ब्रजतणी नार बिलसे सदा, सखीरूपे ते भरसेये पीधो." 
शुद्धाईत के अनुसार नरसी ने अ्गणित ब्रह्म-स्वरूप का भी वर्णन किया है--- 
श्रगणित ब्रह्मन्‌ू गणित लेख करे, दुष्ट भावे करी, माकछ झाले.* 
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भगवान गृष्ण भवता ने परिव्षाण के लिए ग्रवतार धारण करते है। दाना कविया ने समान 

रूप स पूणब्रह्म वे शृप्ण ये रूप मे भ्रवतरित हाने वा निरूपण दिया है। दृष्ण व ब्राटश से नित्य 
व्रजधाम वे! समस्त चराचर पटाथ तीला वरने वे लिए भतल पर झ्रवतरित हाते हैं। दाना 
कविया वा अवतार-वणन दस सम्पध भ द्रृष्टव्य है 
सर 

छीर-समुद्र-मध्य त यौं हरि, दीरध घचन उचारा । 

उपरों धरनि, प्रसुरकुल मारों, धरि नर-्तन प्रवतारा ॥ 

सुर, नर-माग तथा पसु-पच्छी, सब्र यों क्‍झ्रायसु दीहो । 

गोकुल जम लेहु संग मेर, जी चाहत सुख फीहों ॥ 
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सकल लोक-नायक, सुखदायर, भ्रजन, जम धरि झायो ॥ 


मरसी 
धपरे धय महापुण्प जशोदातणु, पुत्र भावे परिग्रह्म राजे, 
नंदनों नद शझ्रानद थद ग्रवतर्पो, शप बढ्िभद्र सगे विराजे 
झमर शाहीर, प्ररधांग गौपांगना, वृक्षवेली सब ऋषिराणी, 
भक्ति ते राधिका, मुक्ति जशोमति, ग्रज बकुढ ते पेदवाणो 
निगम वासुदेवजो, गाय गोपो ऋतचा, देवकी ब्रह्मविवाद कहावे, 
ब्रह्मा करलाक्डो, देणु महादेवजो, पच्रददन करो गान गावे 
इंद्र श्रजुन॒ झ्रहकार  दुर्षधिन, देवता सर्व प्रवतार लीधो, 
धम ते राय युधिष्ठिर जाणजों, दासनो दास नरसने कीोधों' 


उपयुक्त पद्मों में दोना कवियों का दप्दिभेद भी विचारणीय है। सूर के वणन मैं भगवान 
विष्णु स्वय अपने अवतरित होन के प्रयोजन की उदधोषणा करके समस्त सुर मर-नागादि देव 
जातियो एबं सकल लिव्य उपक्रणा को भूलाक पर अ्रवतीण हाने का श्रादेश देते हैं। इससे 
भिन्न नरसी मे सवप्रथम ब्रह्म के कृष्णरूप में अवतरित होने वे उपलक्ष में देवकी के स्थान पर 
यशोदा के भाग्य की सराहना की है और तत्पश्चात देवता दवागनाएँ, वक्ष लताए श्रादि गालोव 
से भूलाक पर जिन रूपा मे श्रवतीण हुए उनका निरूपण क्या है। हृष्ण के हाथ की शकुटी को 
ब्रह्मा व वेण को शक्र का रूप मानना तथा स्वय को दास के रूप मे अवतरित मातना कवि वी 
ग्रदूभूत कल्पना का प्रमाण है। सूर साहित्य म *स कोटि कौ कल्पता कही भा उपललषध नही 


हुई हू । 
दोना कविया ने अपनी भव्य कल्पना के आधार पर ब्रह्म के विराट रूप का भी वणन किया 


है| ब्रह्म के इस दियातिदिव्य रूप वी वल्पना का मूलाधार ऋग्वद के पुरष सूबत वी सहत्रशीप 
पुर्प सहलाक्ष ऋचा हं। विराट-पुजा का आनद नरसी के लिए गूमगे के गुड की भाति 
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अनिर्वेचनीय है। अनन्त रूपो मे अखिल ब्रह्माण्ड के अणु-अणु मे व्याप्त ब्रह्म की वह किस भाँति 
पूजा करे ? 
तारी केम करी पूजा करुं, श्रीकृष्ण करुणानिधी श्रकल आनंद कढ्धयों न जाये; 
स्थावर जंगम विश्वव्यापी रहो, केशवा कडीये फेस समाओ. 
बार मेथे करी, स्नान श्रीपति कर्या, शंखनी धारे हरि केम रीहइ्या. 
झ्रोगण पंचाश तुने वायु च॑ंजन करे, सुक्ष्म वायु तुने केस गसी जा 
सुरज रूपे करी, त्रण प्रिभोवत तप्पां, चल्ररूपे करी, अमृत ढठार्या 
मेघ रूपे करो, वरशों रे विदुला, वायु रूपे करोने वरधार्या. 
अराढ भार वनस्पति, हरनिश पीमछे, मात्ठी ते पांतरी शीरे लावे. 
चुवा चन्दन करी प्रभु तुने पूजीए, अ्ंगना बेहकनी तुल्य नावे. 
तारे नित मित श्रवनवा नेवेद कमा करे, सुक्ष्म नेचेद फेस तुल्य झआवे. 
कण. नरसेयों, जेने कृष्णस चारखियों, एुनरपि मातने गर्भ नावे 
इसी भाँति एक अन्य पद मे नरसी ने विराद्‌ रूप की कल्पना करते हुए उसे अ्रादि-सध्यान्त- 
रहित, कोटि-कोटि रवि-णशि से भी अधिक देदीप्यमान तया कोटि ब्रह्माण्डों की उसके एक 
रोम सदुश छुल्लक वताकर सगण-निर्मुण दोनो रूपो में उसे विलसित बताया हें--- 
(देवा) आद्य तुं भध्य तु अंत्य तुं त्रिकमा, एक तुं एक तु एक पोते; 
ग्रखिलयों ब्रह्म बरह्मादिक नव लहे, भूराचा मानवी अन्य गौते. 
रवि-शशि कोटि नख चंद्रिकार्मा बसे, दृष्टि पहोचे नहीं खोज खोले; 
श्रक॑उद्योत्त ज्यम॒ तिमिर भासे नहीं, नेति नेति कही निगम डोछे. 
कोटि ब्रह्माइना ईश धरणीधरा, कोटि ब्ह्माड एक रोम जेनु, 
भर्स समज्या घिना भर्म भागे नहें, सगुण स्वरूप भसिर्मुण एंनु, 
ए नथी एकलो विश्वथी वेगछो, सर्व व्यापिक छे शक्ति स्तुत्य जेंनी.' 
नरसी जहाँ एक ओर उत्तम कोटि के कवि थे, वहाँ दूसरी ओर वे गम्भीर चिन्तक एवं 
दा्शनिक भी थे । दर्शक एबं काव्यर्व की सधुर भावनाओं का सणिकाचन योग उनके कई 
पदों में उपलब्ध होता है। उदाहरण के रूप मे कवि का एक पद प्रस्तुत किया जाता है, जो 
भारतीय साहित्य मे ही नही, अपितु विश्व-साहित्य मे अ्रप्रतिम है । काव्यत्व एवं दर्शन के उत्तम 
कोटि के विचारों के सामजस्थ का ऐसा उदाहरण सूरसागर' मे उपलब्ध नहीं होता है। कवि 
ने ब्रह्म की चिदाकाश मे सदा दीप्त-दीप की कल्पना करके ससार में भ्रमित जीव को ब्रह्म द्वारा 
ही यह कहलवाया है कि, हे जीव | तू मेरा ही रूप हे और मुझसे अभिन्न है।' कवि ब्रह्म के 
इस निरिन्द्रिय उद्घोष से इतना आनन्दमग्न हो गया है कि वह अविलम्ब स्वय को घ्यामचरणो 
में अपित करना चाह रहा है। ब्रह्म की इस अद्भुत शोभा को कवि बुद्धि से ऊपर अनुभूति का 


च्ल्जनि जन 
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विषय बता रहा है | मानव बुद्धि अविद्या मायाच्छर होते के कारण ब्रह्म विलास वे लिव्य 
दर्शना का लाभ न प्राप्त कर बीच माग मे ही श्राव हो जाता है। इमोलिए कवि भक्ति के द्वारा 
काटि-बीडि सूर्यों से उतभासित सुवणदोलाएठ पर-बहा के दशन प्राप्त करने की भ्रभिलापा व्यक्त 
कर रहा है। ब्रह्म अचक्षग्राह्म है अध्प है भ्रस्तनद्रियास्वाद्य है अकल है अविनाशी है, भध 
ऊध्व सबत विश्व के भरण भ्रणु मे व्याप्त है जौर कूत इसी द्रह्म को सुकोमल प्ेसल्सु मे 
आबद्ध रखते हैं--- 
निरफने गगनमा कोण घुमो रहा, तेज हु तेज हु शब्द बोले, 
श्यामना चरणमा; इन्छू छू मरण रे, श्रहोंया कोड नयो #वत्ण सोले 
श्याप्त शोभा घणी बुद्धि ना शक कछी, भ्रनात शोच्छवा पथ भली, 
जड़ में उतन, रस बरी ज्ञाणवों, पकड़ी प्रेम समोवन मूछों 
जकहुल ज्योत्त उद्योत रदि क्ोदमा हेमनी कोर ज्यं नोसरे ताले, 
सब्चिदानद झ्रानंद क्रीडा बरे, सोनना पारणा साही झूुले, 
बत्ति विण तेल विण, सूत विण जो बढ्ीी भ्रचछ ध्कछक सदा भ्रमक्क दीवो, 
तेक्ष विण तिरफ्वो, रुप विद परंजबों, बण मिद्धाएं रस सरतस पीयो 
अकछ प्रविनाशी ए, नवज जाए बढयों भप्ररध उरधनी साहे महर्ले 
नरसयातों स्वामी, सकक्‍छ व्यापी रहो, प्रेमगा ततमा सन झाजे' 
तेज हु तज हु शाद बोले का तात्यय यह कि परमात्मा ग्रात्मा से बह रहा है कि हू मेस 
ही अश है मेरा ही रूप है । इसके हारा ववि ने शकर के जीवा ब्रह्मद नापर ' सिद्धान्त का 
प्रतिपात्न क्या है। कवि श्याम चरण मे मरण वी कामना करता है अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा 
से मिलने की उत्सुक है | 
सूर ने विराट रूप वा बणन दस प्रवार विया है-- 
(प्र) ननति निरखणि स्पाप्र-स्वरूप ॥ 
रहा घट घट व्यापि सोई, जोति रुप प्रनूप | 
घरनत सप्त पताल जाने, सीम है झ्रावास । 
यूर चा-नछत-पावक, सद तातु प्रकात ॥ 
(झा) हरि जु को श्रारती उसी | 
इंति दिचित रचना रखि राफ्ी परति ने गिरा गनी 
कच्छप प्रध भ्रासन अनूप अति, डॉटी सहय फनी । 
मही सराब, सप्त सागर धत, बाली संस थनी 7 
रवि-ससि-ज्योति जगत परिपुरन, हुरति तिमिर रजनों । 
उडत कूल उडगन मम प्रतर, भ्रजत घटा धनी । 
कालकम-गुत ओर भन्‍्त नहीं ग्राम इच्छा रचनी 7 
ग्रह प्रताप दापक्ष सुनिरतर लोक सकल भजनी । 
सूरदास सब प्राट ध्यान में प्रति विचित्र सजनी 





१ममलासए शप्भ४जू 3) र२ सूप इ७० ३ सु +प २७६६ 


सूर एवं नरसी के काव्य का दार्शनिक-पक्ष ६& 


ब्रह्म के अणु-अण्‌ मे व्याप्त होने के भाव दोनो कवियों में विद्यमान है। दोनो ने ब्रह्म को 
अध, ऊर्ध्व एवं सर्वत्र प्रकाशमान बताया है । सूर ने जहाँ सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-पावकादि समस्त 
ज्योतिषिडो को ब्रह्म से प्रकाशित बताया है वहाँ नरसी ने ब्रह्म की चिदाकाश से सदा प्रकाश- 
मान अनल-दीप बताकर कोटि-कोटि रवि-शशी के प्रकाश को उसकी नखचन्द्रिका मे अन्तर्भूत 
होते बताया है। तौलनिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर के विराट वर्णन मे तरसी की अपेक्षा 
वर्णनात्मकता का आधिक्य हे। नरसी के वर्णन मे दर्शन के साथ काव्यत्व का सुभग समन्वय 


स्तुत्य है। 


जीव 


शद्धाहत के अनुसार अक्षरत्रह्म के चिदश से अग्नि से विस्फूलिगो की तरह जीवो की 
उत्पत्ति होती है !' ञ्रत जीव ब्रह्म के ही अश कहे गये है ।। जीव ऐश्वर्याभाव मे दीन एवं 
पराधीन, वीर्याभाव मे दु खी, यश के तिरोहित होने पर हीन, श्री के अश्रभाव मे जन्ममरणादि 
जैसे अनेक दोपो से युक्त, ज्ञानाभाव मे अहकारी और सभी पदार्थों मे विपरीत बुद्धि रखनेवाला 
तथा वराग्य के तिरोभाव में विपयासक्त रहता है । इनमे से प्रथम चार के अ्रभाव से जीव को 
वन्धन तथा अन्तिम दो के अभाव में विपयेय हुआ । जीव में आनन्दाश का तो पहले से ही 


ग्रभाव था। इस तरह जीव दीन, पराधीन, दु खी एवं मायालिप्त होकर समार-चक्र मे भ्रमित 
होता रहता है ॥* 


भक्ति से, जीव जब अविद्या से मुक्त हो जाता है तव वह पुन अपने मल स्वरूप मे श्रा जाता 
है और ससार के दु खो से मृकत होकर वह भगवदकृपा से चार म॒क्तियाँ प्राप्त करता है| यद्यपि 
भगवद्स्वरूप ज्ञान के लिए वत्लभाचार्य ने योगसिद्धि, दिव्यज्ञान एवं भगवद्क्ृपादुष्टि इन 
तीनो मार्गों को अनुसरणीय माना है तथापि इनमे से अन्तिम को उन्होने सर्वाधिक महत्ता 
प्रदान की है। भगवान्‌ वेदव्यास ने इसी मार्ग को राजपथ की सज्ञा दी है, क्योकि इसीके 
आचरण से श्रीहरि की अर्चा भली-भाँति हो सकती है । 


१ विस्फुलिगा ब्वाग्नेस्तु सदशेन जटा अ्रपि । 
आनन्दाशस्वरूपेण सवान्तयामि रूपिणु' ॥३३॥ मप्रकाशस्तत्ववद्ीपनिवन्चः, शास्त्राथ प्रकरण । 
प्र भरे ज्ञ 
'. ममवाशों जीव लोके जीवभूत- सनातन' | गीता, अ १५, श्लोक ७ । 


३ श्रस्य जीवस्यश्वर्यादि तिरोह्ितम्‌ तस्माद्‌ श्वोच्छया जीवस्य भगवड्म तिरोभाव । ऐश्वर्यतिरोंभावा- 
द्वीनत्व, परावीनत्व, वीयतिरोभावात्‌ सबंइ'खश्नहन, यशस्तिरोभावात्‌ सर्वहीनत्व, श्रीतिरोभावाज्जन्भादि 
सवापद्‌ विषयत्व, ज्ञानतिरोसवाद हादिष्वहउुद्धि सर्व विपरीतशान चापस्मारसहितस्येव, वेराग्य- 
तिरोभावाद हादि'वहंबुद्धि. सर्वविपरीतशान चापस्मारसहितस्थेब, वैरास्यनिरोभावाद्रिपियासक्ति 
बनन्‍्वश्चतुरर्णा कार्या विपयेयों दयोरितरोसावारेबेव नान्‍्यवा। आनन्दाशस्तु प््वेमेत तिरोहितो, येन जीव- 
भसाव' काममय - । अश्रणुसाध्य, अध्याय ३, पादा २, सू० ४ । 
४ धावन्निमील्य वा नेत्रे न पतेन्नस्पलेदिह । 

एप निष्कण्टकः पन्‍्या यत्र संपूज्यते हरि ॥ 


१०० सूरदास भौर नरसिह महेता तुलनात्मक अ्रध्ययन 


झाचाय वललभ दे मतानुसार जीव अणु मात्र है। प्रकाश अथवा गध की तरह उसका 
तेज सम्पूण शरीर म व्याप्त है ।' जीव असख्य नित्य एवं सनातन है। अविद्या माया जीव 
से ही तिप्त होती है । ब्रह्म इससे सभा मुक्त रहता है ! 

आचाय वल्लभ के झनुसार जीवसप्टि दां प्रकार की हाती है--दवी और झासुरी । दवी 
सप्टि के भी पुष्टि एवं मर्याटा के रूप मे दो भ्रेद हौते हैं। इनमे पुप्टि सप्टि के चार प्रकार वे 
जीवा की उत्पत्ति पूण पुस्पात्तम के श्रीजम से होती है। शुद्ध-पुप्ट जीव भगवद्ूप ही होते 
हैं। वे नित्य एव मुक्त होते हैं। ऐश्वर्याटि पडगृण उनमे सदा विद्यमान रहते है। वे भगवान 
का नित्य सेवा का झान द लाभ प्राप्त करत हैं। 


आसुरी जीव-सप्टि दुच तथा श्रत क रुप मे दी प्रकार की हांती हैं। इनम प्रवकोटि के 
जीव भगवान्‌ के प्रति द्ेपभाव रखने के कारण भगवान के ही हाथा सहत हाक्र उद्धार प्राप्त 
करते हूँ। तथा दुश आसुरी जीय गननत काल तक संसार चक्र म ही भ्रमित होते रहते हैं । 


सूर के जीव विपयवा विचार वल्लभ वे अनुसार ही हैं। जीव ब्रह्म वा ही अश है | ब्रह्म 
ही समस्त जीवी के रूप मं परिणत हथा है-- 
सह रूप बहुहुप पुणि एक रुप पुत्रि दोय ॥' 
समस्त जीवा की उत्पत्ति सच्चिटानद ब्रह्म के घिट जश से ही हुई है। जीव भगवान्‌ रो 
चेतन शक्ति के ही स्वरूप हैं। भगवान की चेतना ही घट घट म “याप्त हो रही है-- 
(भ्र) कदम क्यों तिहेँ सिर माइ, झाना होइई करों तप जाई । 
प्रसिर श्रछेर र्प मस भान, जो संब घट है एक समान । 
मिय्या तन को भोह बिसार, जाहु रहो भाव गृह बार | 
फरत इद्वियनि चेतन जोद, भम स्वत्प जानो तुम सोइ ।” 
(श्रा) चेतन घट घट है या भाई, ज्यों घट घट रवि प्रभा लखाइ । 
घट उपज बहुरो मसि जाइ, रवि नित रहै एक हों भाई । 
(६) सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब दिधि कोल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सब हैं प्रश मुप्राल ।" 
सूर न ब्रह्म के घर अ्रचर समस्त तत्त्व प्रह्दति पुरथ श्रीपति नाययण ब्रार्टि को गुपाल' 
क्या ही अश माना है। सप्ति क समस्त पटार्थों वा ब्रह्म के साथ उत्हाने अशाशी सम्बध्ध माता है । 
सूर वी भाँति नरसी ने भी जाव झाटि सब्टि वे सकते पटारथों का ब्रह्म का ही अश माता 
है। ब्रह्म ही दद मे दव शूय्य म पदन तथा जंत भूमि वर्ष झ्ाटि प्रनन्त रूपी मे परि 
घत हुआ है । एका7”म बटस्थाम को भावता से उसाफा शिव (परमामा) से जीव [ ग्रामा) 


नौ 


१ चीरस्तवादाग्रमातों हिंस वद्‌ छतिरायानू! 
ब्यापरत्व अ्तिस्वस्य भगवल्व य युयते जेट 
तत्व ही पनित्रर दा धर प्‌ 7२६॥ 
२ गूरसारावली सरसागर वें श्र  ४ै। हैं सू,प ४। ४ ख” पर ३२.४7 
२ मसृर्सारावली खूरस रर व प्रे है 5४ 


१०२ सूरदास भौर नर्रातह्‌ महेता तुलनात्मक भ्रध्ययन 


का कोई पद उपलब्ध नही हुआ है। पुष्टिमार्गी भवत हाने के कारण जीव वे भगवदुतान प्रथा 
भगवदस्वरुप प्राप्ति के लिए सूर भगवदद्धपा का ही प्रमुष हेतु मानत हैं। 


पुष्टि सप्टि के घार प्रकार के जीवा वी उत्पत्ति पुरुषात्तम वे श्रीअग से ही हाती है। 
इनम शुद्धनपुप्ट जीव भगवद्रूप ही होते हैं। भामक सना विवाह तथा हारसमना 
पदों प्रसंगो मे कृष्ण नरसी को झपना ही रुप बताते है-- 
(श्र) त्रिमुवने तुन समो की नहीं नापरा 
ताहुर माह एक रुप ॥' 
(भा) हुतुवेंमध्यमा भेद नहि मागरा, भ्रीमुष शू कह गुण तारो ।' 


पुष्टि-सम्प्रदाय म दीक्षित हान॑ वे कारण सूर म इस सम्प्रदाय व॑ सिद्धान्ता वा उपलाध 
होना स्वाभाविक है विन्तु पुष्टि सम्प्रदाय के प्रवतक झ्राचाय वत्लभ से भी पूववर्ती नरसी में 
पुप्टि-सम्प्रदाय के तत्त्व तथा पुप्टि! शब्द बा एकाधिक बार मिलना आश्चय का विपय है। 
वल्लभाचाय न जिस अ्रथ म॑ पुष्टि शब्ट वा प्रयाग क्या है नरसी साहिय में भी ठीक उसी 
ग्रथ मे इसका प्रयोग मिलता है -- 
(प्र) (कहेता ते मुझने लाज थाई पुष्डन्लोला जह, 
तैज तुने कहू छू, तारुणी, तू गोप राफ् तेह ।' 
(ग्रा) सहेजे पधरावों सुदरो सरवरी सुख श्रापिऊ, 
भुवन रति सू जस पामो जनम दुकत कापिऊ 
कोक भाति विलास विलसे सुरत समोवड हुवा, 
पुसट-मारग झनुभव रस नारसीहो हुतो तब तिहां 
(६) श्री वललभ श्री विटठल भूतले, प्रगठीने पुष्टिमाग ते बिशद करशे । 


इनम अन्तिम को छोडक्र प्रथम दो वी प्रामाणिक्ता के सम्बंध मे कसी भी प्रवार 
का सदेह नही । भागवत की दशविध लीलाआ मे पप्ठ सके ध को पोषण लीला वा समावेश 
हांता है। दशा लीलाओ की सूची और उनका तात्पय भागवत्त द्वितीय स्कध के दसवें अध्याय 
(श्लांक' २ १० तब) से निरूषित है। यही चतुझ श्लाव क॑ चतठुथ चरण म' पोषण तदतुग्रह 
उल्लेख मग्रितता है । भागवत का काल विद्वानां ने डथी शत्ी से परवर्ती माना है । शत 
डैथी से १६घी शतातठी (वल्लभाचाय) तक पोषण ठदनुग्रह वा धत्येक भक्तिलसम्प्रटाय 
तथा तदनुवर्ती लाक्भापा जोर भक्ति-साहित्य म श्रनन्त वार श्रयांग हांना सम्भव हूं । पुष्टि 
भगवच्छक्ति (पनुश्रह्मत्मिका) हैं । गत इनस यह स्पप्ट हूं कि पुष्ठि पापण आतहि शट 
एवं पुष्टि स सम्बद्ध भावा के नरसी मे उपल ध हवा क)३ आश्चयजनक एवं नवीन बात नहां । 


है 


नल नल 
१ हामहा के।+ए रेप! २ न सम का सह ए ७० ३ चा०, (६ ४ै।४ या० पृ ६६। 
<« नम या स$प्‌ £र४।६ न मं वा स)ए €१४वीपाद स्प्पिणी । ५ 

७ “दशवय्ाालिस सूरत! में मागवय पुराण! इस प्रकार या उल्लेख मिलता हैं। विद्वानों ने उपयुक्त 


सत्र का समय ४ थी शती निषारित रिया है | 


सर एवं नरसी फे फाव्य फा दाशनिक-पक्ष १०३ 


जगत्‌ 


जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण ब्रद्म ही है। जगत्‌ भगवदरुप है एवं भगवान्‌ से 
अभिन्न है। जगत्‌ सत्‌ है तभी तो 'भावे च उपलब्धे ' के भ्रनुसार उसकी उपलब्धि होती हू । 
घट की मत्ता विद्यमान है तभी उसकी उपलब्धि सम्भव हू । घढ ज॑से मिट्टी का ही प्रकार है 
वैसे हो जगत्‌ भी ब्रह्म का हो रुप है। “घट की प्रथम मृत्तिवारुप अवस्था होती है, फिर घट- 
स्प शवस्थाम्थिति में भी घट मृत्तितरुप ही है और लगावग्था में भी मृत्तिका ही रह जाती 
है। उसी तरह बहा में से कार्य उत्पन्न हुआ है, अतः दार्य ब्रह्मम्प ही है और लग होगा उसे 
समय भी ब्रह्म में ही । “प्रुत्ति मे इंदम्‌' से दृश्यमान सर्व जगत्‌ एवं सर्व से देखा गया तथा 
सुना गया समस्त जगत्‌ आा जाता है। ग्रत सर्वदा विद्यमान रहनेवाला जगत्‌ ब्रद्मसुप हू । 
ब्रह्मत्प कार्य का कारण ब्रह्म ही है ।* पूर्ण पुमपोत्तम की इच्छानुमार अश्रग्ति विस्फूलिग 
की तरह अक्षर ब्रह्म के सत्‌ अश से जड जगत्‌ की उत्पत्ति हुईं है। 'सत्याच्च अवरस्य' 
उसमे भी जगत्‌ के सत्य होने का प्रतिपादन होता है। निर्गृण एवं भ्रविकृत ब्नह्म भे से जगत 
आविर्भत होता है भ्र्थात्‌ परिणमित होता है, तथापि वह अविक्ृत ही रहता हैँ । भ्रविक्ृत निर्मण 
ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है, निमित्त कारण है । कार्य-फारण की एकता शुद्धाईत 
मत में ही मान्य है ।' 


ब्रह्म एकादी क्रीडा नही करता हैं। वह दूसरे की इच्छा करना है । मकडी, सर्पकुण्डल, 
कामधेनू, कत्पवृक्षादि के रुप में अनेक श्राकार धारण करके तथा अनेकधा परिणमित होकर 
भी वह चविकाररहित रहता है । इस तरह ब्रह्म जगद्लूप में चित्रविचित्र एवं विविध ऋीड़ाएँ 
करता है। यह नामहपात्मक समस्त जगत्‌ सर्व खलूु इद ब्रह्म' के अनुसार परत्रह्म रूप है । 
नामात्मक ब्रह्म में अक्षर, पद, वावय रूप शब्दस्‌प्टि एवं रूपात्मक ब्रह्म मे आकाश आदि समस्त 
भौतिक सृष्टि का समावेश हो जाता है । 


२ पूर्वावस्था तु मूद्र पा घथावस्था ततो नवेत्‌ । 
घटो४पि मृत्तिकारूपो लये पश्चाच्च सृत्तिका ॥4श॥ शुद्धादव तमार्तए्ड, गो० गिरवरजी । 
३२ स्व अद्यात्मवं, विश्वमिदमाबोध्यते पुर ! 
सवशब्देन यावद्धि दृष्टि श्रतमदों जगत्‌ ॥५॥ 
वोध्यते तेन मे दि अरह्मरूप सनाननम । 
कार्येस्य अद्वारूपस्य अहम व स्वाक्तू कारणसू ॥६॥ शु मा गो गि. । 
३ विस्फुलिगा इवाग्नेस्तु सदंशेन जटा श्रपि ॥श्शा सप्रफाशरतत्वदीपनिवन्ध: । 
४ अर. सू , २०१ १६, अवर (जगत) तीनो कालो में विथमान रहता है, अ्रतः वह अद्यरूप है ।? 
५. वेदान्ती उपादान एव लिमित्त दो प्रकार के कारण मानते है। जेसे घड़े का मह्दी उपादाल कारण 
हू। एवं दस्ट, चक्र, कु मकर श्रादि निमित्त कारण है। जगत्‌ में सामान्यतः उपादान एवं निमित्त 
कारण दोनों अलग-अलग होते हैं। वेदान्त में जगत्‌ का उपादान और निमित्त दोनों ही कारण अहम ही 


है। इस तरह उपादान एवं निमित्त कारण अभिन्न होने से यह सिद्धान्त अभिन्‍ननिमित्तोपादानकारण 
इस नाम से भी अभिहित किया जाता है । 


«न 


छ्‌ च्छ्‌ |. व 
5 कार्यफ्रारणयोर क्य स्वमते न परे मते । श्लोक ४२, ण्‌ मा, गो, मि । 


१०४ स्रदात और नरसिह महेता तुलनात्मक अ्रध्ययन 


वल्वभावाय के झनुस्तार सच्चिटानाद पूण पुरपात्तम स्वच्छा मात्त स सत चित तथा 
गणिताव अ्रक्षर ब्रह्म में परिवर्तित हाता है। अक्षर ब्रह्म ही पुरप कम और स्वन्नाव रूप 
धारण करता है। अक्षर ब्रह्म वे चित जश से जाव रूप युरुप एवं सत अश से प्रकृति (जगत) 
वा ध्रादुभाव हाता हूं । पुरुष और प्रह्ति व साथ छत्बास और तत्त्व उत्तन्न होत हैं । इस तरह 
ब्रह्म मत धम से २८ तत्त्व होकर जगत स्वरूप हुआ है [ 


जगत झोौर ससार 


चल्लभावषाय ने ही सत्र प्रथम जगत एवं समार के बीच तान्विक हप्टि स॑ प्रत स्पष्ट करने 
वी प्रयास किया / उनदे अनसार जगत नगवाने का थश एवं भगवान वा ही स्तरूप है । वह 
भगवत वाय है । श्रत संत्य है। माया की अविद्या बामत शक्ति व हाथ संसार नि्भित हुआ 
है । अत जीवइ्त यह संसार अहता समता मर होने से झूरा है । जांव ने ही शपनी अविया 
कल्पना एवं भ्रम से इस ससार वी बसाथा ४ । जगा का उपाहान वाश्ण प्रद्म है औौर ॥हा 
की अ्गाध शक्ति ही तिमित कारण है । परलु समार उपाश्नरास्त है एवं सपा निमित्त 
कारण अविया है। ज्ञान से सबियां का माश होता है। परत यह मरा ह यह त्तराह 
आदि भाह नष्ट हो जाते हैं। इस तरह ज्ञानटशा के यूब तते हीं ससार रहता है। सक्ति मिलते 
ही समार का लग हा जाता है फिन्‍्तु जगत वा लय ता भगवान की इच्छा पर हा आधारित है। 


तात्यय यह वि जगत ब्रह्मत्प है क्मतु जोब का अविधा-जाय भभिमान ग्रहत्व मर 
तैर गा भाव संसार है । जग्रत सत एंव सम्तार अमत है। जगत भगवान का काय है संसार 
झविदा का काय । जयत भगवान वा रूप है एवं समार अहता ममतात्मक रूप है । धरना 
ममतात्मर कल्पता वा नाम ही सतार है । पानापत्रध्धि से संसार वा प्रहता समतामत रूप 
नप्ट हा जाता ह कितु जगत यथाषेत बना रहता है ।' 


सूर ने बल्तभावचाय के अनुसार जगत का ब्रह्मत्प और संसार भा नश्यर तथा मायित 
बताया है । सृस्मारावदी व छडा पद व उाधठ बरके रसा प्रध्याय मे यह प्रतिषाटित पिया 
जा चुवा है कि जगय जीव झाटि समस्त सस्टि के पत्यव गुपात के ही जण हैं। ब्रह्म सथ है 
गत जगत भी उसका जश होने से सथे है। मप्टि का उत्पत्ति # सम्बंध मे सूर ने प्रतविश्त 
प्रिणामवाल वा भाना है / पहन एश उताररुण से जरा का पासा वे बहबुट व सप मे बताया 
गया है। जप बुदबता जले का हा प्रविदत रूप होगा है जोर फटने पर पुन जतरय मे परिशत 
हा जाता है बस हा जश्त भा पृण पुरपात्तम को रचापनुसार घशर ब्रह्म के सते अश से जगत 
रूप मे परिणमित हृचा 7 और झन्त में वहे पु “लो * डा से शाप मित्र जाएगा 


॥ अतरिशति वात्वाना स्वरूप दत्र थे हि ? सिा उनिशभ है हर से उस । 
२ समारस्य लबा युरता न प्रप रस्थ वि रद 
इुष्गरया मरना स्सम्य लव संर॒सु एजह सपंगाश साइट प्रलिद 4. शाम्य पे प्कशणा 5? 
३ जरर « मत रे वात नशरा ई. उतरी टच स जराह सार सर रब. नंद नहीं ६॥ गया 


मा झे सी ६-अमजर रा स्गगा मुम विनर न ६. २? शुसा रत । 


सर एवं नरसी के काव्य का दाशनिक-पक्ष 


१०४ 


नरसी को जगत्‌ ब्रह्मरूप ही दीख पडता है। सूर की भाँति वे भी जगत क* सत्य एव ब्रह्म 


रूप मानते है -- 
जागीने जोउं तो, जगत दीसे नहीं, उघमा अ्रटपटा भोग भासे; 
0 0 0 ॥क 
पच महामभूत परिव्रह्म विषे ऊपन्यां, श्रणु-अ्रणुमाहि रह्यां रे बगी; 
५ छ 0 ॥ 
फूल ने फछ ते तो वृक्षना जाणवा, थडयकी 'डाछ ते नहि रे अछगी. 


0 0 0 0 


भणे नरसेयो ए, ते ज तु, तेज तुं, एने समर्याथी कंइ सन्त सीध्या. 


जागीने जोउ' का तात्पये ब्रह्म-नानोपलब्ध्रि है तथा उ्चा का अ्रजान-दशा । अविद्या- 
माया के आवरण के दूर होने पर ज्ञानावस्था में व्यक्ति को जगत्‌ ब्रह्मरूप ही दृष्टिगत होता है 
किन्तु अज्ञानदशा मे मन अनेक भ्रात धारणाओ में भ्रमित होता रहता है । नरसी कहते है कि 
पचमहाभूतात्मक समस्त जगत्‌ परब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म सृष्टि के अणु-अ्रणु मे व्याप्त 
है । नरसी ने यहाँ शकराचार्य के जगत्‌ के मिथ्यात्व के सिद्धान्त का अप्रत्यक्ष रूप से खण्डन 


किया है । 


नरसी ने कई स्थानों पर णुद्धाहेत के अनुरूप अहता-ममतात्मक समार के मिथ्यात्व का 
प्रतिपादन किया है। उन्होंने ब्रह्म के अभ जीव से अपने मूल रूप को पहचानने तथा ससार 
के मिथ्या सम्बन्धों का परित्याग करने का अनुरोध किया है । जीव को ससार के अहता- 
ममतात्मक समस्त सम्बन्धों का त्यागकर केवल श्रीहरी' के स्मरण करने का ही वे सदुपदेश 
देते है। जीव समार के सम्वन्धों को मेरे-तेरे' में बाँध रहा है, यह उसके विवेकश्रप्ट तथा 


निद्राधीन (अज्ञानावस्था) होने का ही कुफल है-- 
समर ने श्रीहरी मेल्य मसता परी, जोने विचारीने मुछ तार; 


तूं श्रल्या कोण ने कोने वह्ठगी रह्मयो, वगर समजे कहे म्हारं म्हारं. 


देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी, राखतां नव रहे निश्च जाये; 
देह सम्बन्ध तजे, नवनवा बहु थशे, पुत्र कलत्न परिवार बहाये. 


(&। (७ । ५ (0 । 
भर निद्रा भर्या, रोधि घेयों घणो, संतना शब्द सुणी कां न जागें; 
न जागतां नरसेया, लाज छे श्रति घणी, जन्मोजन्म तारी खांत भागे." 


द्वितीय पक्ति के प्रथम चरण तु श्रल्या कोण ने कोने बढ्गी रद्यो' का श्रभिप्राय ससार के 
मिथ्या सम्बन्धों से है। ससार मिथ्या एवं नण्वर है । अत तज्जन्य सम्बन्ध भी मिथ्या एव 


नएवर ही होगें । 


नरसी की भाँति सूर ने भी ससार, देह, माया” (ससार के प्रति ममत्व का भाव ) श्रादि 
को नश्वर बताया है। समार के प्रपच में डूवकर जीव हरि' को भूल गया है। इसलिए कवि 


ने जीव को खूब फटकारा है -- 
मिथ्या यह संसार श्रौर मिथ्या यह साया । 
मिथ्या है यह देह क्यों हरि बिसराया ॥! 


* न मे का सं, पृ उप्द। २ 





न.म का से, एू० ४२० । ३ सू०, रकन्ध १० । 


१०६ मृरदास झौर नरसिह महता तुलनात्मक प्रध्यपन 


नरसी एवं सूर दाना का साम्य तुलनीय है। नरसा ने जा वात पूरे पट म कही है सूर ने 
ने वही छद की दो लघु पक्तिया म वह दी है। 


सूर न सारावला म शुद्धाइत वे अनुसार भ्रद्टाईस तत्त्वा से सप्टि उत्पन्न हान का बणन 
किया है। सूर के इृतित्व का निरूपण करते समय इसी प्रथ बे द्वितीय अध्याय म इस विपय पर 
प्रकाश डाला गया है। सूरसागर वे द्वितीय स्वध मे भी सप्टि विस्तार का वणन क्या गया 
है जा वल्लभाचाय के मिद्धान्त के ग्रनुरुष ही है। रमण ब्रन की इच्छा स ब्रह्म न एक स ग्रनन्त 
हांन की “च्छा वी जिसके फ्लस्वरूप त्रिगुणात्मम समस्त पटार्थों री उत्पत्ति हुई-- 


भ्रादि निरजन, निराकार, कोउ हुती न दूसर । 
रचों सप्टि--बिस्तार, भई इच्छा इक श्रोसर । 
त्रिगुन प्रति त महतत्त्व, महतत््व त भ्रहकार । 
मन इद्रोसदादि पच, तात क्यों बिस्तार । 
सब्दादिक त पचभूत, सुदर॒ प्रगटाए । 
पुनि सवको रचि श्रड, श्राप में श्रापु समाए । 
तीन लोक निज देह में राख करि विस्तार । 
झ्ादि पुरुष सोई भयौ, जो प्रभु झ्रगस अपार ।॥' 


सप्टि विस्तार का इस प्रवार का विस्तत वणन नरसी-साहित्य म उपलध नही हाता है । 
ग्रखिल ब्रह्माण्डमा एक ते श्रीहरी जूजव रूपे अनत भास ' तथा पचमहाभूत परिब्रह्म विप 
उपया अणु अ्रण माहि रह्या रे वक्कणी' जसे परिभित शरला भ॑ ही उन्हाने सप्दि विम्तार 


का भाव सकते वर दिया हैं । 


सूर को जगत एवं ससार क॑ पथकत्व का विवेक वल्लभाचाय द्वारा प्राप्त हुआ था । जगत 
एवं ससार बे बीच तात्त्विक दध्टि से भेद मानने का सिद्धांत सवप्रथम आचाय वल्लभ न ही 
स्थिर क्या था जिसके अनुसार जगत ब्रह्मरूप एवं ससार माया वी अविद्या नामक शक्ति 
द्वारा निभित हुआ ह | अ्रत नश्वर है। नरसी क॑ पास जगत एवं संसार के बीच इस प्रकार के 
तात्विक भेद वा अभाव था। इसीलिए उहान जगत वा प्रयोग ससार के पर्याय के रूप मे भी किया 
ह जो शुद्धाद्वत के प्रतिकूल है-- 
(अर) विषय तप्णा परो मोह मन ना धरो हु मे महारु जक्त तेमा बूडो 
(आं) जगत उमत्त फरे विधे बासना धरे भक्त भगबत सध रम राता 
जगत गति परिहरी, भक्त ले दढ़ करो, भ्खिल श्रघ थरहरि दुर न जाश ।* 


शद्धाद्तत व॑ झनसार सुर जगत वा सत्य मानकर ब्रह्म क उतर मे हा उसकी अवस्थिति 


मानत हैं-- 
इक इक रोम विराट कीटि तन कोटि कोटि ब्रह्माण्ड । 


१ सू०, पद २७६३ २ न मया स)९ ४”४८। ३ नम॒कास पृ ४5 | 
४ नम का स$प्‌ ४प८। 4 ने म वा स)_ ६5११। ६ सू?, सन १०। 


सुर एवं नरसी के काव्य का दाशनिक-पक्ष १०७ 


सूर ने ससार की नश्वरता का भी कई स्थानों पर निरूपण किया हैं । सूरसागर के प्रथम 
स्कन्ध में विनय' के पदो मे ऐसे कई पद है, जिनमे ससार की नण्वरता स्पष्ट करते हुए सूर ने 
मन को उससे दूर रखने का पाग्रह किया है। इसी भाव का यहाँ एक पद उद्धृत किया जाता है-- 
रे सन मूरख, जन्म गंवायो । 
करि अ्रसिमान दविषय-रस शरीध्यो, स्याम सरन माह आयो । 
यह संसार सुवा सेमर ज्यों सुदर देखि लुभायों । 
चाखन लाग्यो रूई गई उड़ि, हाथ कछ नहीं आयो । 
सूर ने इसी भाँति कई स्थानों पर ससार के मायाजन्य मिथ्या सम्बन्धो को बादर छाँह 
तथा धूम धोराहर' के तुल्य क्षणिक बताया हे । 


साया 


शकराचार्य के मतानुसार माया '्रमरूपा है, किन्तु वल्लभाचार्य के अ्रनुसार वह ब्रह्मवशा 
है । वह भगवान्‌ की अगाध-शक्ति-स्वरूपा है। उसके दो रूप माने गये हे विद्यामाया तथा 
अविद्यामाया ।' माया के ये ही स्वरूप ब्रह्म प्रेरित होकर क्रमश जगत एवं ससार का प्रसार 
करते है। अविद्यामाया से जीव ससार मे वन्धन दशा प्राप्त करता है तथा विद्यामाया से मुक्ति । 
अविद्यामाया के दो रूप हैं। प्रथम वह है जो व्यक्ति को '्रमित करके विद्यमान का प्रकाश 
नही करता है तथा दूसरा अ्विद्यमान को प्रकाशित करनेवाला है । जीव को सासारिक विषयो 
में फेसाये रखने का कार्य इसी अ्रविद्यामाया का है । यह सदा जीव को ही भ्रमित करती रहती 
है न कि ब्रह्म को, क्योकि माया ईश्वराधीन है-स ईणो यदवशे माया स जीवो यस्तया5दित । 
विद्या द्वारा अविद्या के नष्ट होने पर ही व्यक्ति जीवन्मुक्त होता है।' वल्लभाचाये के मतानुसार 
इस अविद्यामाया को दूर करने का सरल उपाय पुष्टि! ही है। भगवदकृपा प्राप्त होते 
ही व्यक्ति अविद्या के समस्त आवरणो से अपने आप मुक्त हो जाता है । 


माया के विद्या तथा अ्रविद्या दोनो रूपो का वर्णन सूर के पदो मे उपलब्ध होता है । रमण 
करने की इच्छा से ही ब्रह्म माया द्वारा इस सृष्टि का विस्तार करता है। सूर ने माया को 
ईश्वर की अगाध शक्ति बताया है, जिसकी गति' सदा अविगत' रहती है--- 
अधिगत-गति जानी न परे । 
सन-बच-कर्म श्रमाध, अ्रगोचर, कीहि ब्रिधि बुधि सरूँचरे । 
अति प्रचंड पोरुष बल पाएं, केहरि भूख सर । 
अ्रनायास बिनु उद्यम कीनन्‍्हे, श्रजगर उदर भरे । 
रोते भरे, भरे पुनि ढारे, चाहै फेरि भरे। 
१ सृ० प्‌ ३२३१५। २ विदा विधे हरे शक्ती माययेव विनिर्मिति। ते जीवस्थेव सान्यस्य दुःखित्व॑ 
चाप्यनीशता ॥१५॥ सप्रकाशस्तत्त्वदीपनिवन्धः, पू २२। 


३ माया च द्विवा अर्म जनयति, विद्यमान न प्रकाशयति, अवियमानं च प्रकाशयति ! सुवोधिनी 
भागवन २, €, 5३ । 


४ विद्ययाशविद्यानाशे तु जीवो मुक्‍्तो भविष्यति ॥४६॥ सप्रकाशस्तत्त्वदीपनिवन्ध*, शास्त्रार्थप्रकरण ! 


बृण्ष सूरदास श्रौर नर्रासह सहेता तुलनात्मक भ्रध्यपन 


कबहुँक तन थूड यानों मे, क्‍्बहक सिला त्तर | 
बागर त सागर करि डार, चहुँ दिसि नोर भर ) 
पाहन-बीच कमल दिकक्‍्साव, जल में श्रगिनि जर १ 
राजा रके, रका त राजा, ले सिर छत्र धर। 
सूर पतित तरि जाइ छिन" में, जो प्रभु नकु दर (४ 


हरि का ”च्छा से सप्दि वा सजन करनवाजी विद्यामाया का बणन सूर ने इस प्रवार 
किया है--- 
बहुरि जब हरि की इच्छा होय ! 
देख माया के न्सि जोय । 
माया सं तघ हों उपजाब । 
ब्रह्मा सो पुनि संप्दि उपाव ।! 


सूपमागर के प्रथम स्कव वे विनय वे पदों भे सुर ने अहता ममतात्मक भ्रविद्यामाया 
का वणणन शिया 8। उठाने मल का प्रमित कगर्नंवाली सत्य को भुलानवाजां तथा मौहजननी 
वे रूप में अविद्यमाया वा निहपण किया ह । तिम्नलिखित पट मे सूर ने माया को एसी 
सटिसों बताया ह जा हाथ में लबुटा लगर सभी वा ब्रयन इगिल बर नन्यया करती है-- 
साथा नदी लकुटि कर ली'हे कॉदिक नाथ नचांव । 
दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वॉयष दनाव ( 
श् 9 ७0 
महा माहिनी मोहि ग्रातमा, अपमारगहि लगाव ॥ 
ज्यों दूती पर बध्‌ भोरि क, से पर-पुरुथ दियाव । 
सूर ने एव झ्रय पद मे माया के हाथ पिक् जाने पर रज्जुनवद्ध पशु की भाँति अपना पर 
बशता प्रव/ का है। वह जय तक उसे पाश से झावद्ध है तय तक चाहने पर भी श्रीपति' 
को भज नहां साता तै-- 
भ्रव हों भाषा-हाय विशयी 
परध्स भयों पप्त्‌ ज्यों रजुदस भज्यों न थ्रोपति रानो | 
हिसा-मद-ममता रस भूल्पो... प्राताहों सपदानी । 
० ५9 श्र 0 
झपने हीं भज्ञान तिमिर में बिसमो परम दिक्ानों । 
सूरदास शी एक आंखि हैं, ताहू में कष्ट शानों 
इंप अविदामाया थे मंघतशार वे विनाश को उपाय सूर ने हस प्रापर दताया 
सूर स्पामन्यट-मण प्रफाप्त विनु वर्षो करि तिधिए नसाव (* 
भगवान करण को नसवदिशा ग प्रशाग वा प्रात करन से हा ग्रविद्यावाया जा धंधवार 


दूर हा शाहुतवा 7 । 





१ ४० दे १०4। २ सू०,स्केध 7०४ हे मू6,५ए ४2॥। ४ र्‌ह,पं ४०9४ < खसूफ ४ ४॥ 


सर एवं नरसी के काव्य का दार्शनिक-पक्ष १०६ 


सूर की भाँति नरसी ने भी कई रूपो में अ्विद्यामाया का चित्रण किया है । अविद्याजन्य 

अहकार को नरसी जीव एव ब्रह्म के बीच पडा हुआ आवरण वताते है। जैसे वादल के व्यवधान 
के कारण दिनकर का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचकर बीच मे ही अ्रवरुद्ध हो जाता है वैसे ही 
आत्मा पर पड़े हुए अ्विद्यामाया के अहकारात्मक आवरण ने जीव के ब्रह्मरूप होने के ज्ञान 
को अवरुद्ध कर रखा है। बादल के हटने पर जैसे दिनकर के दर्शन प्राप्त होते है, वेसे ही ज्ञानो- 
पलब्धि के पश्चात्‌ अविद्यामाया का आवरण हटते ही व्यक्ति को अपनी आत्मा मे ही ब्रह्म 
के दर्शन उपलब्ध होते है-- 

ग्रनेक जूग वीत्यारे, पंथे चालतारे, तोये अ्रंतर रह्योरे लगार; 

प्रभुजी छे पासेरे, हरी नथी वेगछारे, आडडोरे पडयो छे श्रहंकार ; 

दीनकर रूंध्योरे, जेंम कांइ वादकछेरे, गयु श्रजवाल्ु थयो अंधकार. 

वादलने मद्युं रे, लाग्यु जेम दीसवारे, भानु कांड देखायो तेवार (४ 


नरसी ने मायिक ससार के श्रहता-ममतात्मक क्षणिक मसम्बन्धों का त्याग कर जीव को 
हरिचरणशरणोपलब्धि' का बोध इस प्रकार दिया है--- 
पटक साया परी, श्रटक चरणे हरी, वटक्‍य मा वात सुणतां ज साची; 
ग्राशनं भवन श्राकाश सूधी रच्यूं, मढ ए मृक्तथी भीत काची. 


नरसी ने अ्रविद्यामाया का अन्य कई पदो में वर्णन किया है--- 
(श्र) शा सुखे सूतो संभार श्रीनाथने, हाथ ते हरि बिना कोण सरहाये; 
0 0 0 0 
अ्वतरी पाश बधायो माया तणे, लंपटो लालचे लीधो घेरी. 
दिवसे चोदश भम्यो, रात लिद्रा विषे, स्वप्ससां सांभरे मोहटी साया; 
जागरे जीवडा, बाज आव्यो घणु, केटलोएक प्रतिबोध दीजे ॥'* 
(झा) अल्या भूल सा भूल मा, भक्ति भूधरतणी कारमी साया जोइ कारे हरखो ; 
स्वप्ननी वार्तामां शुरे, राची रह्यो, प्रेम दुष्ठे करी हरो नरखो. 
मायानी जाल्मां, सोह पासी रह्यो. श्रवनिपर अवतर्यों भार भरवा 
इसलिए उन्होने दीवानी दुनियाँ को ज्ञानी बनकर क्ृष्ण-भजन करने का आग्रह किया है--- 
सादे तमो माया तजी, थाओने ज्ञानी, 
नरसेयानो स्वामी साचो, दुनिया दीवानी ।" 
क्योकि पूर्णन्रह्म की कृपादुष्टि ही इस कुबुद्धिजन्य ताप को दूर करने मे समर्थ है--- 
केसरी घूरे ज्यम मृगज त्रासे, रवि उगे ज्यस तिमिर ढठढ्ें; 
पूरणब्रह्म अ्रकठ्ठ अविनाशी, कुबुद्धिना ताप तरत हरे. 
सूर को तरह नरसी ने ब्रह्म की अगाधसर्जक शक्ति स्वरूपा माया का कही वर्णन किया हो, 
ऐसा उदाहरण हमे उपलब्ध नहीं हुआ हे । 
* नम का स , पृ डं८१। 7? न मं का स,प्‌ ४८९ । $६ 


। * नेमकास,पू ४८७। 
४ नम कास,४ डेणए४। ४५, न म का सं, पृ डंघ४। ६ न. म का स पृ ४७४। 


नी तीय+रमलममक के |>ाा> अर, 


११० सूरदास और नर्रासह महेता तुलनात्मक ऋृष्ययन 


मोक्ष 


विद्या द्वारा ही टेहाध्याम इद्रियाध्यास, प्राणाध्याम ग्रत क्रणाध्यास और स्वरूपा 
ध्यास इन पाचा भविद्याजय अध्यामा का विनाश हाता है। विदा पत्रपदा मानी जाती है।' 
इसके द्वारा मुक्त व्यक्ति हा भगवदभक्ति वे योग्य माना जाता है। वल्लभ न जीव तीन प्रवार के 
माने है--पुष्टिजीव भर्यादाजीव और प्रजाही जीव | पुप्टिभाग मे जीव को मुक्ति वा भानाद 
प्राप्त होना भगवदिच्छाधीन माना गया है। बेदविहित साधना से साधक सालाक्य, सामीष्य, 
माह्प्य एवं साथुज्य मे से कोई एक भक्ति प्राप्त करता है । चानआधना कष्टसाध्य है। इसवे 
द्वारा अन्त से भाधक को माक्षेत्रा्ति ही होती है । पुध्टिजीद वे! लिए जीला मं लग हाते व 
रिथति को दल्‍्लभागाय ने मसायुज्य अनु््टपा मुकित अवस्था वहा है । शुद्धाईत मे यही श्रेष्द 
मुवित मानी गई है। इसीको स्वरूपानट की मुक्ति भी वहत हैं। इसमे भवत ववयुण्ठ से भी उल्तूष्ट 
गोलोउलीला वी पर्मावदानुभूति प्राप्त करता है। इसमे भक्‍त पृण पृस्पोत्तम की जीता मे 
प्रविप्ट हो जाता है । सापोक्‍्यादि चारो मु क्तिया की अपेक्षा ने रखते हुए भक्त मात भगवान के 
नित्य तीला मे ही स्थान प्राप्त वरन की इच्छा रखता है। पुष्टि भवत चारा मुक्ति अवस्थाओ 
का छोडकर भगवान को गालाव-लीजा मे ही आनद धाप्त करता है | 
स्‌र साहित्य में जीवमुक्ति एवं तज्जय आनंदातुभूति वा वणन मिलता है । सूर ने 

भगवदनुग्रह से प्राप्त साजावय सामीप्य और मायुज्य मुक्तिया के भाहात्म्य बा निरुषण भी 
क्या है । योपियां को भगवान ह्ृष्ण वी कृपा से सालांबय सारृप्य और सामुज्य मुकितर्यों 
सदन लप्य थी । ध्रमरगीत प्रमग में गोपिया उद्धव से बहती हैं--- 

उर्धों सुर्थपो नकु मिहारी । 

हम अ्बलति कौ सिखदतन प्राएं, सुययो सयान तिहारे 0 

निरगुस कही कहियत है तुस निदगुत अति भारी / 

सेवत सुलभ स्पाम सुदर को भुक्ति कहो हम चारो ॥ 

हम सालोवप, सरूप साथुयाो, रहति समोष सदाई। 

सो तजि कहत भोौोर की श्रोरे भा 


भमरसी ने चारा प्रकार को मक्तियां का उल्नख किया है, पर यह सुर स भिन्न सभ मं । 
मरसी मृक्ति की भ्रपसा भक्ति वा श्रप्ठ मानते है। पान, मुक्ति भादि का बातें नरसी वो निस्मार 
लगती हैं। मुक्ति वे स्थात पर व जमज मान्तर तक सात भगवान ब गुणगान बरन वी ध्ि 
लापा रखने हैं । सुत्तिवाछहा का तरसा ने दुबत प्रशु की उपमा दो है। सरमी ने पररीवित 
के सम्बंध मे यहा वि बट भी भयवान वी मधर भक्ति व ग्हस्प को पूरी तरट नहीं समझ सत्र 
था। शत मधर सतत व तिए उसे धयाएर समथकर शक टवजा मे वातन्वराग्य आि मुक्ति 
मे साथना का वणन करके भागरत पूरी बा] भक्त कर4 सुवित चाहना नग्मा वादृध्टि म 


ह वराग्य सांस्ययेंग प यप' भशविशय बसे 0४। 
पचपर्वेति विशेय यथा विद्वान इगि सिोवु। संप्रााशसतस्दीपनिदथ 


रे यू०, प्‌ इंटृश८ ) 


सुर एवं नरसी के काव्य का दारशनिक-पक्ष १११ 


स्वार्थ की वात है। इसीलिए वे लाभ के जहाज' समुद्र मे नदी के मुहाने पर दूर ही छीडकर अनन्‍्य 
भाव से केवल भगवद्भक्ति की ही कामना करते है--- 

(श्र) प्रेमरस पाने तूं मोरना पीछघर, तत्त्वनु दुपणुं सुच्छ लागे; 
इबका ढोरनुं, कूशके मन चले, चतुरधा मुक्ति तेशो न मागे. 
प्रेमनी वात परीक्षित प्रीछयो नहीं, शुकजीए समजी रस संताडयो; 
ज्ञान-वराग्य करि ग्रन्थ पूरों कर्यो, म॒क्तिनों मार्ग सुधो देखाडयो. 
मारो ने मृक्ति श्रापी घणा देत्य ने, ज्ञानी, विज्ञानी वहु मुनि रे जोगी; 
प्रेमनने जोग तो द्रज तणी गोपीका, अवर विरला कोड भकक्‍त भोगी. 
प्रेतने मुक्ति तो, परमवल्लभ सदा, हेतुना जीव ते हेतु बूठे। 
जन्मोजन्म लीलारस गावतां, लहाणनां वहाण जेंम द्वार छूटे. 

(प्रा) चतुरधा मुक्ति छे, जूजवी जूक्तिनी, ताहरा ते तेहने नव राचे । 
वेहु कर जोडीने, नरसंयो बीनवे, जन्मोजन्स तारी भवित जाचे ।॥* 


राम मृक्तिदाता है । अत नरसी उनकी भी आराधना करना नहीं चाहता । इस सम्बन्ध 
में हार-मात्ा' प्रसग की भीम साधु एवं नरसी की सवादात्मक पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती है-- 
भीम 
भीम भणि कह्य करि माहरूँ गर्जना करीनी राम कहि. 
नरसी 
गरढा थशि त्यवारि राम कहीशि- 
हवडां कह्यानो माहरि खप नथी, 


एे छ हट 


रंगीलो छब्वीली छांडीनि, 
ताहरा सगवाणिश्आनि कूण धाय ?* 


सूर की गोपियाँ कृष्ण की कृपा से चारो प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त कर चुकी है, किन्तु नरसी 
तो मुक्ति को सदा ही हरिभकतो की दासी मानते है । उनकी दृष्टि मे श्रेष्ठ हरिभकत वही है, 


जो मुक्ति न चाहकर भक्ति करने के लिए सकल जन्मों में मनुष्य-जन्म की ही कामना किया करता 
छः 


तू 
हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अ्रवतार रे; 


छ ५0 0 क 


अप्ट महासिद्धि झ्ागिणियेरे उभो, मुक्ति छे एमनी दासी रे. 





१, न, म. का सं,पृ ४७८। ? न में का स» प्र ४७७ | 


है| स हा के, [ २६। “भगवाणिआ!? शब्द मुक्तिवाशका” का अपश्रश रूप है। 'मुक्तवाद्क 
जिसको भजते हैं वह” यहाँ इस प्रकार वहुब्नीदि समास हुआ है । 


४ मे म का, स॑,, पू ४६६ | 


११२ सूरदास कौर नरसिंह महेता तुलनात्मक श्रध्ययन 


कृष्ण के माहात्म्य वा गाव करते हुए कही-कह्ठी नरमी ने उनवा माक्षदात। वे रूप मं 
निरूपित किया है--- 
जने द्वारे ब्रह्म दिन रात करता, समज सृढ तु सान विकार लाजें, 
श्रोकृष्ण चरित्न ते पतित-पावन सदा, जेनु कोटि बरह्माड नाम गाजे 
छः 09 0 छ 


नरसयाध्ा स्वामी रर मोक्षराता रुदा श्रीक्षष्ण सभो कार्ड देव नोये! 


मूर एवं नरसी के माक्षे से सम्बद्ध विचारा मे पयाप्त अतर है। सूर न प्राय 5 
मोक्ष की इच्छा व्यक्त की है सरसी ने वहाँ प्राय भ्रपनी अनिच्छा ही व्यक्त की है। प्रबाध 
पटा मे नरसी मे एकाध स्थान पर भक्ति का प्रयोजन मृत्ति भी यूचित किया है। भक्ति से + 
था झ्रावागमन वा फेरा मिद जाता है और पुद उसे वभी भी जननी-जठर मे आावद्ध 
होना पड़ता है ।' 


सूर के पदा मे भा वहा-कही नरसी की भाति बवुण्ठ से भवित वो अधिक महत्ता प्रद 
वी गई है | गोपाल के गणगान वशीवर बदावन एवं यमुनातट से जा शान प्राप्त हॉता 
वह वबु०5 प्राप्त करते पर भी कटापि भहा--- 
जो घुघ होत गपार्ताह यादें । 
सा सुख होत न जपन्तप को हैं कोटिक तोरय 'हाएँ ।! 
0 9 9 9 
तोनि लोक तन सम करि लेखत, नंद मदन उर आये | 
बशानट वादात्रन जमुगा तजि बकुषच्ठ ने जावे ह 


मालाकयादि चारा मुक्तिया मे स मूर ने सायुज्य एवं सारूष्य की हो अभिलापा रखा है 
नरसी मे मुक्तिया का स्वतत्त् रूप स कही भा निरूपण नहीं क्या है तथापि क्ृष्णलीला गा 
में प्राय सभी जगह उठाने स्वय का कृष्ण के विक्ट उपस्थित बताया है । रूटों मानितां 4 
अनुकूत बनाने के लिए कही दूत्तिका रण वे प्रेमसुघा-यान करने के लिए कहो गापिका,' इचए 
गांपी रा में वही दीवटिया' (सगालची) उरसवादि कद समय गरपयापियां के सध्य वहा पाने 
सुपारी बॉटन वाला इत्याटि रूपा मे नस्सा दृष्णदीला मे उपस्थित रहते हैं। नरसी का भगवा! 
के सम यह उपस्थिति कसी अण मे भावात्मक सामीष्य मुक्ति के प्रन्तगत आएगा । 
बत्महरणजाजा मे ब्रह्म व रूप से सुर दृप्ण से वलावन की रनू बसाने वी विनत 
व्रत हैं जा प्रवशात्मक' मबित का ही रूप रै-- 
माधों मोहि झूरो बदाबन रेनु 
जिंहि घरननि डालत मेंद सदन, दिन प्रति बतन्दत घागत धन । 
कहा भयो यह देव-देह धरि, परदे ऊँच यद पाएँ एस ।” 


हे सम वास,पृ ब्या!३? मन मं पास पूं <ह२२ ३ सू०्, वे ३४६। ४ चाणर रे+ 
२ लामस०. + या शम्वी,प 7६।६ उाधक, थ था सांसद, पूं १०१ ७ सू०पए 7०३३) 


सर एवं मरसी के काव्य का दार्शनिक-पक्ष ११२ 


सूर एवं नरसी दोनों में लयात्मक सायुज्य-मुक्ति के भाव भी मिलते है । दोनो कवियों 


ने क्रृष्ण के प्रेम मे एक आत्मविस्मृत गोपिका का वर्णन किया है, जो दही लेहरी' के स्थान पर 
'हरि-रस लेहरी' और कहान लो कोई बोलती फिरती है--- 


सूर 

ह चली प्रात हीं गोपिका, मटुकिनि ले भोरस । 
सेन, स्वत, मन, बुद्धि, चित ये नाहि काहूँ बस ॥ 
तन लीन्हे डोलति फिरे, रसना अटक्यो जस । 
गोरस नाम ने झावई, कोउ लेहे हरि-रस क्ष' 

नरसी 


महीड़ूं बिसरी गयु लो कोइ कहान रे. 


वुन्दावन-गोलोक 
पूर्ण पुरुषोत्तम रस-स्वरूप कृष्ण अपनी आ्रानन्दमयी शक्तियों से जहाँ नित्य लीला-विहार 
करते है, वह गोलोक है। गोलोक ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। भक्‍तो के परित्राण के लिए 
भगवान्‌ जब भूतल पर अवतार लेते है, तव उनको समस्त लीलाएँ, अगाध-शक्तियाँ तथा उनका 
नित्यलीला-धाम गीलीक उनके साथ यहाँ श्रवतरित होता है । श्रज-मण्डल गोलोक का ही रूप 
हे । इसे वन्दावन या गोकुल भी कहते है। गोलोक का महत्त्व वेकुण्ठ से भी अधिक माना गया 
है । पुष्टिभक्तों को गोलोक की प्राप्ति भगवत्‌-कृपा से ही होती है । 
सूर एवं नतरसी दोनो कवियों ने ब्रज को गोलोक का ही अ्रवतीर्ण रूप मानकर उसकी भूरि- 

भूरि महिमा भाई है। सूर ने वत्सहरण-लीला' प्रसभ मे ब्रह्मा के मुखसे ब्रज के माहात्म्य का वर्णन 
करवाया है, जो अप्रतिम है । क्षज की परिक्रमा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते है | 
ब्रह्म ने नश्नज के निवासी, गोपी-गोप, यणोदा-ननन्‍्द, मथुरा, गाये आदि सभी के जीवन को धन्य 
एवं महिमाणाली वणित किया है--- 

ब्रज परिकर्मा करहु देह को पाप नसावहु । 

५9 09 (5 

घन जसुमति जिन बस किए, श्रविनासी श्रवतारि । 

धनि गोपी जिनके सदन, माखन खात मुरारि । 

धनि, गोपी धनि ग्वाल, धन्य ये न्नज के वासी । 

धन्य जसोदा नंद भक्ति-बस किए अबिनासी । 

धनि गो-सुत धनि गाइ ये, क्ृष्न चरायो आपु । 

धनि कालिदी भधुपुरी, दरसन नासे पापु । 

सथुरा आदि श्रनादि देह धरि श्रापुन आए । 

0 ० 0 


बन्दावन ब्रज की महत कापे बरन्यी जाई 





7, सू०, पु. २२ु२ु३। २, न, म का सं, प्र २पघ। 2, सू०, पे १११०। 


११४ सूरदास और मरासिह महेता तुलनात्मके श्रध्ययन 


सूर ने वटावन को भगवान वा निजधाम (गांलोक) इस प्रकार धोषित क्या है-- 
शोभा भ्रमित अपार भ्रखडित श्राप श्रात्माराम, 
पुरण ब्नह्म प्रकट पुरषोत्तम सब विधि पूरत काम । 
09 0० छ 
बदावन निजधाम परम रुचि धणन क्योौ बढाय ।' 
गोचारण करते हुए दृष्ण अपने सखा श्रीदामा से कहते है-- 
बदाबन मोकों श्रति भावत । 
सुनहु सखा तुम सबल, श्रीदामा श्रज त बन गो चारन झावत । 
क्ामधेन्‌ घुरतरु सुख जितने रमा सहित बकुठ भुलावत ।* 
ब्रह्म को पुत्नरूप मे प्राप्त करन के उपलक्ष्य मे यशांदा के भाग्य की सराहना करते हुए नरमी 
ने कृष्ण के नित्यलौॉला धाम गांलोक के तवता देवाग़ना आदि सभी का कृष्ण क॑ साथ भूतल पर 
अ्वतरित होन का वणन क्या हं।' सूर की भाति नरसी ने कई पदा म भोवुल के अप्रतिम 
साहात्म्य दा चणन क्या है-- 
(क्र) धन रे वदावन ए लीला, धन गोरस झा गोपी, 
धन नरसया तारी जोभलडीने, श्राव्या बदावन रहा श्रोपी " 
(श्रा) गोकुलीउ ते गामरे भ्रति रक्ोग्रामणु रे, ज्या सारा वा! लाजीनों वास * 
एक गोपिका का वदावन प्रेम तीव्रता की उस चरम स्थिति तक पहुँच गया है कि वह 
वदावन को छाडकर बकुण्ठ जान स भी मना कर रही है। वह ब्रह्मलाकवासिया का ठग और 
न्नजवासियां को अतीव सरल बताती है । जय विजय जस पाषदा को भी ब्रह्मलाक्वामिया ने 
प्रपने लोक से बाहर निकाल तिया है। ऐसी स्थिति में वह अपने रत्तम वटावनधाम का छोड़कर 
ब्रह्मलोक को नहीं जाता चाहती है । गरापिवा का वददावन के प्रति अनय भाव देखिए-- 
सार वदावन छे रुदु रे, वकुठ नहिं श्रावु, 
नहों श्रावु नदाजीना लाल, नहीं आझरावु 
वेशीने रहेव॒ ने टगटग जोबु, नहों खाबु नहीं पीवु रे 
वेमान मोकलो तो भोक्लो वेहेलु, हु श्रावोश सोना पहेलु रे, 
ब्रह्मनां लोक तो छो श्रति कूडा, वासी द्नजना रडा रे, 
जे दीजे बे पोछोया हुता तेने तत्क्षण मेल्या कहाड़ी रे, 
जरखयाको स्वामी अतरणजामी तमे मामतो ते साइसपाणी ऐ 
टगटग जोबु कथन से ऋष्ण के प्रति गापिका की तांब प्रेम भावना प्रकट हाती है | यूर 
गहित्य में इस भांति कही भी ब्रह्म ताक वी निला नहीं मित्रती है। 


प्त 
डा दीनदयातु गुप्त ने रस अथवा द्यानट क तान प्रवार वताय हैं। तौकिक विषयानट 


तौविक ब्रह्मानट तथा वास्यानट । वाश्यानट का ग्राघार नामस्पात्मर यह समसार 





सू० रथ १०१२ यू० व्‌ ९ै००७१२ न में वा सं, हूं अडर॥। ४ न में का स3 | १२०! 
नमवयास,ए हपदाी ६ ने में का स+प्‌ र<२०। ७ अव गु,प्‌ रु६ | 


सर एवं नरसी के काव्य का दार्शनिक-पक्ष ११५ 


है । अत आनन्द की मात्ता इसमे स्वल्प रहती है । ब्रह्मानन्द-रस के विभावादि उपकरण 
भगवान्‌ स्वय होते है, अत यह सर्वोत्तम माना गया है। इससे ऊपर केवल भगवान्‌ कृष्ण 
को विभाव रूप मानकर उनके द्वारा जिस रस की उत्पत्ति होती है, वह ब्रह्मरस है। आचार्य 
वल्लभ ने इसे भजनानन्द कहा है । डा गुप्त रास की व्युत्पत्ति स्पप्ट करते हुए कहते है, “इस 
प्रकार लौकिक विपयानन्द तथा काव्यरस से इतर रसरूप श्रीकृष्ण (रसो वे स ) के ससर्ग की 
लीलाओ मे जो रस-समूह मिले वह रास है और यह रस-समूह गोपीकृष्ण को शरद्रात्रि की लीला 
में अपने पूर्ण रूप मे स्थित बताया गया है ।”” क्ृप्ण के साथ गोवियों की नित्यलीला ही वास्तव 
में 'रास' नाम से अभिहित की जाती हे। डा गुप्त ने रास के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है--- 
(१) नित्यरास--गोलोक अथवा वृन्दावन में अपनी आनन्‍द-प्रसारिणी शक्तियों के 
साथ भगवान्‌ नित्य रस-मग्न रहते हे, यही नित्यराम है । 
(२) अवतरित रास (नैमित्तिक राम)--द्वापर मे कृष्णावतार लेकर किया गया रास 
.. अवतरित रास है। इसीको वल्लभ मत में नैमित्तिक रास कहते है । 
(३) अनुकरणात्मक रास--यअह दो प्रकार का है--- 
(१) मानसिक रास--अपने भावनाक्षेत्र मे कृप्णमणमक्त जिस अखण्ड रास को 
अनुभूति करते है, वह मानसिक अनुकरणात्मक रास हे । 
(२) दैहिक रास--अभिनय-मण्डली के रूप में भक्त कृष्णलीला करते है, वह 
देहिक अनुकरणात्मक रास है । 
भक्ति के मुख्य चार भाव--दास्य, साख्य, वात्मल्य और माधुये है । इनमे रासरसानुभूति 
मात्र माधयंभाव में ही होती है ।* 
वल्लभ के अनुसार मधुरकाव के उपासक पुप्टि-भकक्‍त को ही रास-लीला मे प्रवेण-रूप मोक्ष 
मिल सकता है। मर्यादाभक्त इस लीला मे प्रवेश पाने के अधिकारी नही है। गोपीरूप में रास 
में रसेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलन ही पुष्टिभक्त की चरम परिणति है। सूर ने 'रास' को 
ब्रह्मानन्द से भी विलक्षण रस वताया है । वे 'राम-प्रसग' मे कहते है कि हरि ने राम-रस मे जो 
अद्भुत रण किया, उसे देखकर सुर-तर सभी मोहित हो गये एव शिव की समाधि भग हो गई--- 
जो रस रास-रग हरि कोन्‍्ह्योँ बेद नहीं ठहरान्यों 0७ 
सुर-नर-मुनि मोहित भए सबही, सिवहु समाधि भुलान्यों ॥' 
नरसी ने भी रास-रस की विलक्षणता का वर्णन किया है, जिसमें रास के अलौकिक दिव्य 
आनन्द का दर्शन कर चन्द्र का स्थिर होता, रात्रि का छ माम प्रमाण दीर्घ होना, शारदा, देव, 
मुनिजन सभी का चकित होकर पुप्पवृप्टि करता आदि वर्णित हे--- 
(श्र) रोहिणीपति स्थिर रहे, सखटमासी थे रेण्य, 
ब्रह्म-शारदा श्रादि थे, देव जुए छे रग ॥" 


न्नज जन. अर आता फकजीक अत शा 


जमकर 32>न आे ननगड 3 जार अर, 


९ बअद्यानन्दात्ममुद्धृत्य भजनानन्दयोजरे, । 
लीलाया युज्यते सम्यक सातुर्ये विनिरुष्यते ॥ (भागवत सुबो टीकी)। २. अब मु, पू ४६७ | 
* श्रव शु।ए ४६८। ४. सू०, ५. १७६१ । ५ रामसइल्रपदी, के का. शास्त्री प ६। 


११६ सुरदास और नर्रासह सहेतः तुलनात्मक अ्रध्ययन 


(श्री) सुरश्ह्वादिक महामुनि शोभा जोशनि आआवे, 
युष्प-बध्टि तिहा थे रहो, नरसे भ्रम वधावे' 
नरसी वे रास वणन में दो महत्त्वूण बात एसी है जिनका सूर भ सवा श्रभाव है। प्रथम 
यह कि नरसो से नित्यरास' एवं अवलरित रास टाना का वण किया है, जबकि सर ने केदल 
झवतरित रास वा ही । साम>सनों विवाह में तरसी शकर की हछ्षपा से द्वारिका मे कृष्ण 
वे पास एक सास तक रहत है। वहा वे शरट्पूणिमा को रात्ि मे कृष्ण के रास में अपने पुस्पत्व 
का लीन वरके गापीरप मे विद्यमान रहते हैं। रामकीश दे सप्रग ये सखीरूष मे गीत गाते 
हैं तथा शठी गोपिवाआं को मनाने के लिए दुतिका बाते है। नर्सी वी भाव भक्ति से प्रसक्ष 
होएर इ८्ण अपय जग वी प्रमाटी-पीवास्धर-प्रतान वर हैं--- 
शीय मायी पष्ठी हरीहर चेहु मछपा, मुजने श्रो द्वारणा माहे राश्यां, 
श्रत पुरमा मुजने तेड़ी गया, चमव फृष्णनो सरबव दासयों 
शरद पूनम तर्ण दिवस लहा आावीयों, रास मरयादनों वेण बष्यों, 
रुकक्‍मणी आदि सहु मर टोछे मो, नरसहोंत्रा तहा त्ताल साध्यो 
पुरुष प्ु्पारयथ लीन थयु भाहर, सी रूपये थयों गोत गावा। 
दृह दिशा सौ टल्ठी, गोपिमा गयो सकी, दति थपों माननीने सनावा 
हे मे भाव रतप्रेना जाणीआ, अनुमबना रसबस थर्ता, 
प्रमे पौताग्वर आपीयु श्रीहरी, रोशीआ एप्णजी ताल बाहाता 
श्जतणों लीलानु भ्राद्य दरशण हद, अ्रदण उदे शझनाद कीधी, 
शक्‍्मणी झादि सहु मारी ह्रपत थई, रामाए कक्‍ठयी हार दीधो 
धय तु; धण एम कहे कादष्णजी, सरसहों भगत भुज्ञ तोल जाएपी। 
बज तणी मारी जे भावश भोगदी, तेहते प्रणा। सहेश साण्यों ' 
ग्रवतरित रास (नमित्तितर राम वा वणन राससल्खपती तथा शाज्ञास्माणा के कई 
पुल मे उपल्ध हाता है | 
नश्सी की दूसरी दिपरणता यट है दि भगवान वा निरिण एवं समितिर' रास का जीआाओआ 
में वे गांपीए्प मे स्वयं उपस्थित रहते है ! 
मरमी ने रास का कृष्ण द्वारा झभिनात लवस्सरलिर नाटर ये रूप में निरषित विया +ै-- 
ओथो धाज धादावनि मुरली, गोस्यूद गोपो रास रे 
केशव श्याध गोश्वण गोपी भरली अ्रनोपमम भाय भम 
ग्रजवाटा राय इधारी जाए, नंवर्स नारब साथ रच्चों 
थ यक्रार करें रसि गोषों, रस झागदे निर्शो मच्यों' 
आजाय मम्मट ने भा बरि थी वाणा का गायन वरत हए “से संदरसशबिट निश्धित 
शिया है-- 
निपर्तिशतनिप्तरहिता. छ्वटशमयामनपपरतत्राप ॥ 
मव्रसदधिशं निभितिभारपती भारती सवेमयति शा 


>3--3-२०४२० ९ «न मरनमवनऊत»-ानपरनऊमम_ण- नमी सन फिननी कमी जान नी ना 3 नाननम नमी याना.. अन्‍न्‍नन्‍न्‍टा। 
है रामससहरसप्री व वो सारी पू. ५। सने॑धपसप्‌ ७८: 
३ तस १, से का री, दू २े5। ४ शास्टवरारा मगकरय ! 


सुर एवं नरसी के काव्य का दार्शनिक-पक्ष ११७ 


तौलनिक दृष्टि से सूर एवं नरसी दोनो के रास-बर्णन पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि दोनो ने इस वर्णन में समान रूप से आध्यात्मिकता तथा अलौकिकता का 
अदभुत समन्वय किया है । 


सर एवं नरसी के साहित्य में अन्य दर्शनों के तत्त्व 
शुद्धादत के सिद्धान्तों के अनुसार ऊपर हमने दोनो कवियों के दार्णनिक तत्त्वो का विवेचन 
प्रस्तुत किया है, किन्तु इसका प्रभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि उनके काव्य में मात्र 
शुद्धाइंत के ही सिद्धान्तो का निरूपण मिलता हे । कवियों की कान्त एवं सारग्राहिणी दृष्टि 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के सकुचित घेरे से प्राय मुक्त रहती है। सूर के दार्शनिक विचारों पर 
शाकर-वेदान्त का भी प्रभाव माना जाता है। डा. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने कई पदो मे वर्णित 
जीव ब्रह्म की एकता, जीवन्मुक्ति, तत्व की अनिर्वचनीयता तथा परमपद की विलक्षणता के 
आधार पर सूर को शाकर-वेदान्त तथा कवीर के सन्त-मत से प्रभावित माना है। शाकर- 
वेदान्त के प्रभाव को प्रकट करनेवाले सूर के पद निम्नलिखित है--- 
(झ) धोखे ही धोखे डहकायों । 
हट है 5 । 
ज्यों कुरण जल देखि अवनि को, प्यास न गई चहूँ दिसि धायो । 
 । 0 डे ०0 
सूरदास भगवन्त-भजन बिनू, काल-वब्याल पे श्रापु डसायों ।* 
(श्रा) जो लॉ सत सरूप नह सुझत । 
तो लो मृग नाभि विसारे, फिरत सकल बन बूझत ।* 
(इ) अपुनपी आपुन ही में पायी । 
सब्दहि सब्द भयो उजियारो, सतगुर भेद बतायो । 
05 ५)  ए 
राज-कुमारि कंठ सनि भूपषत श्रम भयो कहें गँवायों । 
दियो बताई और सखियनि तब, तनु कौ ताप नसायो । 
0 0 ५१ 
सूरदास समुझे की यह गति, मनहों मन सुसुकायों । 
कहि न जाइ या सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो ॥* 
(ई) अ्रपुनपो आ्रापुन ही विसयों, 
जेस स्वान काँच-मंदिर में, भ्रमि-क्षमि भूकि पयो । 
ज्यों सोरस मृग-नाभि बसत है, द्रुस-तुन सूंघि फियो 
ज्यों सपने में रंक भूप भयी, तसकर अरि पकयो 
ज्यों केहरि प्रतिबिब देखि क॑, आपुन कप पयो ॥५ 


अगांसीः, ऑमक 


९ हिन्दी साहित्य की दाशनिक पृष्ठभूमि, प्‌ १८५-श८६ । २ सू०, प्‌ है२६। 9 सु०, प्‌ 2६८; 
४ सूृ०, घृ ४०७। ५ सृ०, पृ. ३६६ | 


११८ सूरदास ओर नर्रोसह भहेता 
ड्सी भाँ खबई रो सरावर जह नरम: १ बल में इंताइत विलय ग 
परमपद' वी (लता है, जगवे आधार पर बुछ विंद्ान सूर पर कबीर ने सन्त-मत 
दा स्वेल्प सवीवएए व्रते 
सूर वी तरसी पर भी बुछ विंद्वाता शावर का प्रभाव मनी है । डॉ यागीद 
द्वपाठी नें अपने शोध एलपा तरसी गा रा अद्वत 
बा मिलपण बरते दे व शर्वणवार्ग सम्प्रदाय से के मिटान्ती 
समानात्तर अपने दार्शर्निये वी शुर्भिता च्रस्तुत बरतें हे 
द््म द्ाणलित वी दप्टि दतिया बर्दावित्‌ (क्न्नता बे माय 
प्रचुराश जले माम्य भरी दृष्टिगत हांता है 
>ए झ०,द रैरण ेटासादिए ते दास: रे 
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5 फ् थी भार 
पीछे 


पंचम अध्याय 
सूर एवं नरसी के काव्य का 
भक्ति-पक्त 


पंचम अध्याय 
सर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पतर 
सूर एव नरसी के काव्य के दार्णनिक पक्ष पर विचार कर चुकने के पश्चात्‌ यहाँ उनके 
काव्य के भवित-पक्ष की तुलना प्रस्तुत की जाती है । 


भक्ति का सूल और उसको प्राचीनता 


भक्ति के मूल तथा उसकी प्राचीनता पर आ्राज तक पर्याप्त विचार किया जा चुका है। 
श्रत यहाँ अधिक न लिखकर इस पर सामान्य सकेत करना ही उचित प्रतीत होता है । 


विद्वानों का कहना है कि देह मे चैतन्य की भाँति वैदिक साहित्य में भक्ति व्याप्त है।' 
वेदों की सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, विप्णु आदि देवताओ की स्तुतियो मे देन्य, विनय, मधुर एव 
समर्पण के भाव विद्यमान है, जो किसी रूप मे भक्ति के उत्स ही है। उपनिपदो के समय मे ये ही 
भाव कही प्रकट तो कही अन्त सलिला सरस्वती की तरह प्रवाहित होते हुए पुराणकाल में 
भागवत' के रूप मे अथाह नद का रूप धारण कर लेते है। भागवत' इसीलिए भक्तिपुराण 
श्रथवा सात्वत-श्रुति के नाम से विख्यात है | आचार्य वलल्‍लभ ने इसीलिए भागवत' का प्रमाण- 
चतुप्टय के रूप में स्वीकार किया है। 


भक्ति की भाँति “वैष्णव-भक्ति का मूल यद्यपि वेदिक-साहित्य मे एव चरम विकास 'भागवत' 
में ही पाया जाता है तथापि भक्ति-साहित्य के अ्नुसन्धित्सुओं के लिए इसका क्रमिक इतिहास 
जानना आज भी पहले जितना ही दुप्कर बना हुआ है । 

ऋग्वेद मे एक सामान्य देव उपेन्द्र के रूप में विष्ण के! सवसे पहला उल्लेख मिलता है। 
स्रागे यजुर्वेद' के अन्तर्गत ये ही उपेन्द्र यज्ञों वै विष्णु ' अर्थात्‌ यज्ञरूप मे मान लिए जाते है । 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थों मे ब्रह्म! नामक एक ऐसी सकल-विश्व-व्यापी परमात्म-सत्ता की 
कल्पना मिलती है, जो प्रारम्भ मे तो निराकार एवं रहस्यमय रूप मे रहती है, किन्तु बाद मे 
विश्वात्मा” तथा साप्रदायिक उपनिषदो में आत्मा के रूप में 'विप्ण/ अथवा 'शिव' रूप में 
प्रतिष्ठित कर ली जाती है । इस भाँति उपनिपदों मे ही नारायण, पुरुषोत्तम, परमात्मा, 
वासुदेव आदि अनेक नामों से विष्णुपुजा एक ऐसा व्यापक रूप धारण कर लेती है कि 'महा- 


भारत' काल तक पहुँचते-पहुँचते तो वह 'भागवत' अ्रथवा 'सात्वत्' नाम से एक सम्प्रदाय विशेष 
का रूप ग्रहण कर लेती है । 


१ कविवर परमानंददास और वल्लम-संप्रदाय, ५ १०८, डा गोवर्वेननाथ शुक्ल ! 
२ वेदा श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससत्नाणि चेव हि। 

समाविभाषा व्यासस्थ प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ ॥ त दी नि । 
३ सर की झाकी, पृ २४, डा सत्येन्द्र । 


११२ गूरदाग धोर मर्संगह सहता तुलनास्णक प्रष्यपन 


मागरी-सा्लाय ने मुझ उपा्य सामुट्य पे। भक्तिीपिज प्रच्ययाओ वो मायता 
है हि प्रारश्म भे जिए प्रगार विष्णु और ता्यण राया झलग प्रसग थ तथा कावालर मे 
एए' हा गाए उसी प्ररार दागुडर और करण था वराराभ मे ह्रिप हिष्त स्रतिया रू याबर थ, 
छन्तु पाग छावगरर ये एड दुगरे मे! एयपि है) गए । हुसे गध्याप मे थी परशुराम पतुर्पती विघत 
हैं. यागुटव शाण एए शविशसिर स्व थे। ये मेयर व्रह्य के याहय बुच में उपन्र ० 
एप हतिए भरापुएय थे | हा थार आगिग्य ऋषि गे यर्ल शि्ालाशा पिया थी । प्रषन 
गुर गे एरण हिय दिधारा वा मिद्धात गो हद हदर पड़ाव दूबर हाण मे प्रदार दिया औौर 
हार अरदिताडर से प्रभावि: हर उातत प्ररपायां गारयाध 7 था. प्रप उपारद हुये भगवान 
भव रयाबार रिया । “शो सियाय उठा जावे वाल से वर पा था भा उन प्रति भाँति 
एय श्रद्धा प्रा या जाता रत; पाते में वे वृषप्रद्धा पर्घा मा हा के स्थातापन्न समझ जाते 
छग। महाआरा प्राथ मा धागा थाहाण हाना रपा (प्रयात मेहापुर्ध एवं दयता स्वरूष) 
भे ल्पाई पडत है । ' 
वागुटव एप्ण द्वारा उपटिप्ट यरु धम एगयन्तित यम से हा पभ्रभिरिति जिया जाना है 
जिसवा समरप उदहश्य है 
सवधर्माएरि्यन्य भामर शरण द्रज । 
झह हया शव पापेश्मों सोलपिध्यामि मा शुभ ॥' 


मह एपॉजिक धम्त सत्य तारायण था भा प्रिय है>- 
नुनमेका तप्रभिय श्रष्ठों मारायणप्रिप' ॥! 
सम धरम का प्रमुय प्रदश्य यह है हि सानर वी झपना प्रत्येश कॉय बरत रामय एसा धारणा 
बना सना घाहिए कि मैं इंगर द्वार सगवदिच्छापुति वा पपल एक साधन मात है। इसके भनु 
सार ईश्वर भगवान्‌ बामुटब 7प्ण भादिं मी एवं हो मान जात थे। गोता ने इसी एवं 
वी प्रनाय भाव से उपायया वरने वा गाटिश इस प्रचार लिया ै-- 
भस्येव भा ग्राधत्य भयि बंद निवेशय । 
नित्रसिध्यसि मस्येब भत अऊध्य ने संशय ॥ 


इसी माह्त भागवत अथवा एय्निक धरम वा झच्तिम विकसित रूप पराचरगत्रधम 
जाना जठ़ है. डिसएकर विस्तुत बणन पाचराल सहिताआए मे मित्रता टै। प्रपत्ति द्ारा भगवान 
बा भनग्रह प्राप्त वरना इसवा मुख्य उद्देश्य है । 

सात्वत धरम ही आगे परिवर्धित एवं विकमित हाॉकर झआलवारा के गीता के शपा में 
सपुष्टि प्राप्त बरता है। इसके बाद यह अनद वष्णव-सम्प्रदाया मं विशाजित हुहुर भारत 
के सभा प्रात्ता मं फल जाता है! 

मूर एवं तरसा की भत्ति वा सम्दध इसोबे' साथ रहा हू। पूर जिप वष्णव सम्प्रटाय में 
दाक्षित थ॑ उसबा समावश ध्याके अन्तगत हाता है। सरसों का भक्ति का सम्बध सूर की 


२ केशव्पम, ५ रै७ परशुराम चबवेटी (प्रषम सस्वरण)। रे गीता, श्र है श्लो ६६॥ 
३ महाभारत; शा तप, आ० दं४ड०, श्जीफ ड। है गीता, क्र रे, श्लो द््। 


सर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष १२३ 


भाँति किसी सम्प्रदाय विशेष से न होते पर भी वे पूर्व काल से चले आते देशव्यापी पौराणिक 
भागवत-धर्म से ही सम्बद्ध थे । 

वैष्णव भक्ति के उपय क्‍त सक्षिप्त विवेचन के पश्चात्‌ यहाँ दोनो कवियों की भक्ति पर 
विचार किया जाएगा । 


भक्त को व्याख्या 
भ्क्ति' शब्द का अर्थ है भगवदू-सेवा करना । नारद-भक्ति-सूत्र' से भवित को परम प्रेम- 
रूपा, अमृत स्वरूपा तथा कर्म, ज्ञान और योग से भी अधिकतर प्रतिपादित किया है -- 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमस्वरूपा ॥२॥ 
अमृतस्वरूपा च्‌ ॥३४ 
सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योष्प्पधिकतरा ॥२५॥ 
शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र' मे ईश्वर मे परमानुरक्ति को भक्ति माना है-- 
सा परानुरक्तिरीश्वरे ॥२॥ 
आचाये वललभ माहात्म्य-ज्ञानपूवंक भगवान में सुदृढ एवं सर्वाधिक स्नेह को भक्ति 
कहते है-- 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोषधिकः । 
स्तेहो भक्तिरिति प्रोवतस्तया सुक्तिनंचान्यथा ॥ 
ब्रज, गुजराती, मराठी, वगला, उडिया आदि समस्त भारतीय भाषाओ का कृष्णकाव्य 
भवित की इन्ही व्याख्याओं की आधार-भूमि पर फला-फूला है। हमारे विवेच्यकवि सूरएव 


नरसी का भक्तिकाव्य भी भगवान्‌ के सुदुढ माहात्म्य एवं स्नेह की उत्कट भावभूमि पर ही 
ग्राधारित है । 


भक्ति की महिमा 
सूर एव नरसी दोनों कवियो ने अनेक स्थलो पर भक्ति का भाहात्म्य वर्णन किया है। दोनों 
ने समान रूप से सासारिक दुखों की निवृत्ति तथा परमानन्द-प्राप्ति का ऋजुमार्ग प्रेमभक्ति 
ही माना है। विनय के एक पद में सूर मत को गोविन्द भजन' का सद्बोध देते हुए कहते है--- 
रे मन, समुझि सोचि-बिचारि । 
भक्ति बिनु भगवंत दुलेंभ, कहत निगम पुकारि । 
७ । ए है 
सूर श्री गोबिद-भसजन बिनु, चले दोउ कर झारि ।* 
साथ ही भवित-रहित जीवन को वे वृथा घोषित करते है-- 
(अर) सुरदास भगवंत भजन बिनु वृुथा सुजनम गेंवे है ।* 
(शा) सुरदास भगवंत भसजत बिनु नाहक जनम गेंवायो 


* सप्रकाशस्तत्वदीपनिबन्त , श्लोक ४४५१ २ सू०प ३०६। ३ सृ०, प. ८६ । ४. सू०,प्‌ ७६। 


१२४ सूरदास श्रौर नरसह महेता छुलनात्मक अध्ययत 


सूर का यह विश्वास है वि वंवल बृष्ण भजन से ही भवसागर पार क्या जा सकता है--- 
(श्र) सूरदस-बत यहे, क्ष्ण भज्ि, भव-जलतिधि उतरत ॥* 
(आ) करिया-कस करत निसियासर भवित फौ वय उजागर १ 
सोधि दिचारि सकल जुरति-सम्मति, हरि त श्रौर न आगगर ! 
प्रदास प्रभु ईहि श्रोसर भजि उत्तरि चली भवसागर ।* 
सूर ने भवित रहित मानव जीवन का श्वान ग्रामशक्र प्रते, उप्ट बपभ तथा सहिप 
के समान 'यथव पावित किया ह--- 
(अर) भजन बिन यकर सुकर जो । 
जस घर बिलाव के मुसा, रहत विषय ब्त बचो । 
9 9 0 
सूरदा।श भगवत भजन विन, मनी अऊवन्युप भर्ती ।* 
(गा) भधजन बघिनु जोवत जसे प्रेत । 
मलिन मदमति डोलत घर घर उदर भरन क हैेते ।* 
सूर का भानि नरसी ने भी प्राय इहां सठर्भा में भवित के माहात्म्य का बणन किया है । 
नस्‍्सी सूत्र में समस्त पदार्थों मे भवित क! इतनी आधविए महतां प्रदान करने है कि जिसदा! 
अभाव ब्रह्मलांक के लिए मी खटकनेवाती वस्तु है-- 
भूतल भवित पदारथ सांद ब्रह्मलोक मा नाहार 
नरसो इसी हतु भगवान वे समक्ष अय विसी वस्तु की याखता ने करवे वेब उनस 
आयधतम भवित वी ही कामना प्रजह बरते है वे देह का सफलता सदा भगयल भवित मे विंगलित 
होते रहन मे ही मानत्‌ है । उनवी दप्टि में जीवन सासमारिव विषय भागा के लिए नहीं रिन्तु 
भगव” भवित मे लिए ही है--- 
मारा तायजी मूजने, भवित देजा सदा, दीन जाणीने सपाछ लेमो, 
भवित आपी भला भाव थी भूधरा, श्रते श्रावों अहोनोश रहेजो 
पश्ति कारण मारा, देह दुबत हजा देह कारण रण स्नेह जाये, 
आज मन साथ जदुवाद जा बोसरे, बद्ती दल मारी वुण धागे 
मूर की भाति नरसी ने भी मविहीद जात वा उसित उधा यटमरत्‌ मारवाही बताया है-+- 
सवित दिना जें जन जांबे, ते क्यम कहोये मानव देह रे, 
मत कम बचने हरि न सेध्या, भूत्पा भवधा भटके तेह रे 
दशश मास उदरे बुछ पाम्या, करतों यरतने भार रे, 
देहु घरी हरिनों दारा मं कहाय्यो, तेहदी जसनों ने पिफकार रे 
मरसा मे भक्तिहीन दुख वा जीवित ही सन्‍-यस्वणा भागत बताया है--- 
जे कुछ हरिनी भशिति ने साधो, ते अपराधों जाव क्शारें, 
भूत:5 भार भरे शब सरया, जावतडां नर नरक यत्यारे 





ह मू१,प ५८! २ शूण्भ प्‌ ६९६ है सृ०्प्र रैर७ ४ ४ धु०, प्‌ रै<६१ € जनम वा स्‌ यू ४<7। 
६ भ्नम वा सतउपए्‌ अइ८५०) ७9 न में का स,पू रदा। ८ नम वास, ४६४। 


सर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष १२५ 


इसीलिए मानव को वे ससार के मायाजन्य समस्त प्रषच त्यागकर मात्त भक्ति करने का वोध 
देते हैं--- 
अल्या भूल सा, भूल सा, भवित भूघरतणी, कारसी साथा जोई कारे हरखो; 
स्वप्ननी वार्तामा, शुरे राची रहमो, प्रेम दृष्टे करी हरी नरखो. 
शाने तें देह धरी, समर ने श्रीहरि, आ्राव्यों संसार मां शुरे करवा; 
मायानी जाछमां, मोह पामी रहो, अवनि पर अवतर्यों भार भरवा. 


सगण तथा निर्गुण-भक्ति 


यद्यपि वलल्‍्लभ सम्प्रदाय में ब्रह्म के नि्ग ण-सगुण दोनो रूप स्वीकृत है तथापि इसमे निर्मुण 
की अपेक्षा सगृण का माहात्म्य अधिक माना गया है। सगृणोपासना साधार होने के कारण 
अधिक सरल एवं मन को सहज ही में आरनन्दित करनेवाली होती है । इसके विपरीत निर्मुणो- 
पासना निराधार होने के कारण भ्रमित करनेवाली मानी गईं है । सूर कहते है--- 
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-विनु निरालंब.. कित धावे । 
सब विधि अगम बविचार्राह ताते सुर सगुन-पद गाव 0 


सूर के 'भ्रमरगीत' का प्रमुख उद्देश्य निर्मुण की अपेक्षा सगुण की विशेष महत्ता सिद्ध करना 
ही है। उन्होने ज्ञानमार्ग को सकीर्ण, कठिन एवं नीरस तथा भक्तिमार्ग को विशाल, सरल 
और सरस कहा है। ज्ञानोपासक जगत्‌ की विभूतियों के प्रति उदासीन वनकर अच्तर्मुख हो 
जाते है। उनकी इस निवृत्तिपरक साधना से रहस्य एवं उनझभने उत्पन्न होती है | इस प्रकार 
के कष्ट-पाध्य ज्ञानमार्ग की साधना करनेवाले साधकों में से ऐसे बहुत कम होते है जो अपने 
लक्ष्य तक पहुँच पाते है । इसीलिए सूर ने निर्गुण के अटपटे मार्ग के स्थान पर सगुण-भवित के 
राजपथ का अनुसरण करना अधिक उपादेय बताया है। भ्रमरगीत प्रसग” में गोपियाँ उद्धव से 
कहती है कि “निर्मुन-कटक' से वह उनके प्रेम-मक्ति के “राजपथ को अवरुद्ध न करे--- 
(अ) काहे कों रोकत सारग सूधौ। 
सुनहु सधुप + निर्मुन-कंटक ते रफजपंथ वयो रूँघों ॥* 
(आ) राजपंथ ते दटारि बतावत उरझ, कुबील, कुपेडो । 
सूरजदास समाय कहाँ लॉ अज के बदन कुम्हेड़ो ४ 


किन्तु इसका अभिप्राय यह न समझ लेना चाहिए कि सूर ने निर्मणोपासना का सर्वथा 
निषेध किया है। उन्होंने तो केवल काल और पात्र की दृष्टि से ही इसकी अनुपयुक्तता बताई 
५ 


हैं,' क्योंकि निर्गुण जैसी रमहीन साधना के लिए गोपियों पात्त नही थी । उनके लिए तो 


अषलकन >न>मी-। 


रासरसेश्वर, सटनागर कृष्ण की मधुर-भक्ति ही श्रेयस्कर थी। इस प्रकार सूर का प्रमख लक्ष्य 





१ नम कासं,प्ृू ४ईम8। २ सू०प्‌ २। 82 


प्रमरगीतसार, झा शु, प्‌ *८। 
४ सू०, पृ. ४२०८। ४. अर वे मु , पृ ४३३ । 


९२६ सुरदस और नरसिह महेता तुलनात्मक भ्रध्यपन 


सगुण लीला गान होने पर भी निगुण के प्रति उहाने सवथा उपशा प्रदर्शित नर की । उन्होंने 
नियुकष ब्रह्म की स्तुति इस प्रवार की है-- 
झादि सनातन, हरि अ्रदिनासें । सदा निरतर घठ घट-बासी ! 
3 ० 9 


जावी माया लख न कोई । नियुननसगुन धर ब्रपु सोई ॥ 


मूर की आऋति तरसी की भक्ति कः भी प्रधान लक्ष्य भगवान के सगुण रूप वा गान ही था। 
निर्मुण भक्ति का आग्रह करतेवाल भीम नामक साधु स नरसी बल्ते है--- 
को सहनि नंदों, को सुहुि बंदों, 
धर गोव्ययजी मृकवो नहीं 


मिगृश-सगण को लेबर सूर ने जिस प्रकार भ्रमरगीत प्रभत की उदभवना शररे इस 
विपय पर विस्तत चर्चा विचारणा वी है उस प्रवार वी चर्चा वह नरसी साहित्य मे सवधा 
प्रभाव है। मूर की भाति संगरण क॑ प्रति अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित वरत पर भी नग्सी ने 
निर्मुण को भवितप्थ का कटक नहां अवितु संगुणबत उपास्य बताया है। वे कहत है कि प्रह्म 
के नितयार स्वरूप के चान से ही समार की श्रातिया का विवारण सम्भव है 
लें निराफारमा जहतु मन गछ, धभिन्न ससारनी ध्राति भागे, 
दास मरसयों कहे, तेने चरण नम, ज्ञान विज्ञातनों जीत जाग * 


तरसी वो सगुष्र सिगुण भक्ति के सम्ब थ मे श्री अतस्तेराय रावक् लिखते हैँ--- संगुणोपसत 
नरसी ने परमात्मा के तिराकार क॑ सवब्यापक रूप की अ्रनुभूति करके ब्रह्म थे विशद 
स्वरूप का लक्ष्य कर तारी वेम पृद्ठा कर हृप्ण कश्णानिधि प्रद बढ़ाया है। ” नरसान्माहित्य 
के प्रध्येताओ की प्राय यह मायता रही है कि सरसी ने जीवन के प्रारम्भ बाल मे शिवभ्त 
के सप म मध्यात्न म दृष्णभक्त के रूप में तथा सध्यावाल म ब्रह्मश् एवं प्रयरश बताती के 


स्प मे जीवन यापन किया था ९ 


सूर एवं नरमी के यगुण निगुण भवित सम्द घी विचारा में ववचित बपम्य भी दव्टियत हाता 
है सूर वल्लभ स॑ दीक्षित होने के पश्चात प्रन्‍्त तव संगुण भक्त ही बन रह, किन्तु नरसा न संगुण 
के साथ-साथ निगुण वी उपासना भी वी थी ॥ सग्सी एक आर जहाँ निशकार की उपासना 
द्वारा सासारिका ध्रातिया की दूर जरन का वहन हैं वहाँ दूसरी आर व कृष्ण को ही श यतस 
इप्टदेव मानवर उनके चरणा मे स्वय का समपित बरतने वा अभिवाधा भा व्यायत करने हैं 
श्यामना चरणमा इच्छु छू मरण रे, झ्रहोंशा कोड नयी #८ण ताले, 
ज्याघ शोभा धणा, बुद्धि ना शर क्री, ध्तत प्रोच्छवर्मा पथ भूली ' 
£ सू० पए्‌०६०१) < द्वास है बनपृ्‌ 5। है न भें का स३ प्‌ है ४)।  गुसाम॥क 
पू. ६७, भनवेटाद राइल) ४ नर॒तिंद मदेता तमतु बीडन ने करन, ६ 7२२) ओी जोशी पुरा! 
६ जनभेकोासण्पयूं डड४व। 


सर एवं नरसोी के काव्य का भक्ति-पक्ष १२७ 


भवित के प्रकार 

आचार्यों ने भक्ति के मुख्यत दो प्रकार माने है--गौणी एवं परा। साधारण दशा की 
भक्ति को गौणी और सिद्ध दशा की भक्ति को परा भक्ति कहते हैं । गौणी के पुन दो भेद होते हैं---- 
वैधी और रागानुगा ।' शास्त्रानुमोदित भक्ति वैधी कहलाती है, जिसके आलम्बन ईश्वर स्वय 
हैं। इसीको मर्यादा-भक्ति भी कहते है, जो शास्त्रविहित नियमों से आवद्ध रहती है।' रागानुगा 
का सम्बन्ध मधुर भाव से होने के कारण वह स्वच्छन्द-प्रवाह्म होती हैं। वस्तुत. यही 
मधुर-भक्ति का मूलाधार है। कृष्ण के प्रति प्रेम का जिसके हृदय में लोभ हो वही रागानुगा 
भक्ति का अधिकारी है। स्त्री-पुरुष दोनो समानतया इसके अश्रधिकारी है। भगवान्‌ में परानु- 
रक्ति परा भक्ति है । निप्काम होकर भक्‍त का प्रेमानन्द से निमग्त होना परा भक्ति है । 


भागवत में भक्ति के प्रकारों का विविध दप्टियो से विवेचन मिलता है । तृतीय स्कत्ध् 
मे सतद के स्वभावानुसार भवित के चार प्रकार दत्ताएु गए ह--तामसी, एजसी, सात्विकी 
और निर्मुणा । इनमे से प्रथम तीन सकाम्य एवं अन्तिम निर्गुणा निप्काम मानी गई है। अन्य 
व्यक्तियों से वैरक्षालन के अर्थ की गई भक्ति तामसी, ऐश्वर्यादि के अर्थ प्रतिमा आदि मे भेंद- 
वृद्धि भे की गई भक्ति राजसी, पाप-कर्मो के निवृत्यर्थ अथवा शास्त्राज्ञा के पालन के हेतु की गई 
भक्ति सात्विकी नाम से श्रभिहित की जाती है । इन तीनो से श्रेष्ठ निर्गुणा-भक्ति हे । ईश्वर 
के गुण-प्रवण मात्र से साधक में अकारण अनन्य भक्ति-भाव का उद्भूत होना निर्गणा-भक्ति है । 
इम भक्ति की अ्रवस्था में साधक सात्विकादि तीनों गुणों से ऊपर उठकर ईश्वर में तदरूपता 
प्राप्त कर लेता है। निर्मुणा-भक्ति के बदले मे भक्त को सालोक्य, साप्टि, सामीप्य एवं कैवल्य 
मृक्तियाँ भी मिले तो वे उसके लिए अग्राह्म है ।* 


सूरसागर के तृतीय स्कन्ध में भागवत” के अनुकरण पर देवहूति कपिल सवाद' में भक्ति 





भ्र सि,प्‌ृ ८ सपा डा नगेन्द्र 

वंधी रामानुगा चेति सा दिववा सावनामिधा | भ र॒ सि , पृ. २४। 
यत्र रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्तिरूपजायते ॥3॥ 

शासनेनेव शास्त्रस्य सा वेवी मक्तिरुच्यते । भ र॒ स्ति., पृ २४। 
अभिसंधाय यो हिसा दम्भ मात्सयमेव वा । 

सरम्भी भिन्‍्नदृूग्भाव मयि कुर्योत्सत त्तामस* ॥णा 

विपयानमिसंवाय यश ऐश्वयमेव वा । 

अर्चादावजयेथो मा पृथग्भावः स राजस- ॥8॥ 

कम निर्दौरमुदिश्य परस्मिन्वा तदपणुम्‌ । 

यजेद्रप्टव्यमिति वा पृण्ग्माव' स सात्विक ॥१०॥ 
मद््गुसश्षतिमात्रेण मयि सवमुहाशये ! 

मनोगतिरविश्विन्ना यथागंगास्मसो&म्बुधी ॥१ १॥ 

लक्षण भक्तियोगस्य निगु ण॒स्य ह, युदाह्ततम | 

भ्रहतुक्यव्यवदिता या भक्ति पुरुषोत्तमे ॥१२॥ 
सालोक्यसारप्टिसामीप्यतारूप्येकत्वमप्युत्त 

दीयमार्न न यह श॒न्ति बिना मत्मेवन जना ॥१४॥ झा, ३. २६। 


# 9 00 ७ 


/्र्‌ 


पर्द मुरदास और मरसिह सहेता तुलनात्मक झ्ध्ययन 


के चार प्रवास का वणत किया गया हू । सूर ने 'भागवत' की चनुथ निगुण! भक्ति को सुधासार 
नाम दिया है। कपिल झपती माता से बहत है कि हे माता |! मात्विकी शाजसी तामसी और 
सुधासार ये भक्ति वे चार अवकार हैं। विविध रगा के मिश्रण से जल जस एक्श्प हान पर भी 
अनक प्रकयर का भासित होगा ह॑ वसे ही भक्ति भी एक हात हुए भी वई प्रकार की होतो है । 
इनमे सात्विकी भवित मुक्ति राजसी घनश्वप, ताममिक वैरक्षालन तथा सुधासार भक्ति कल 
भगवात की ही कामना बरती ह। सुधामार भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं रफ़्ता है! एसा 
ही भवत भगवान्‌ वा प्राणाव प्रिय है और वह भगवान से अभिन्न है ।' 


नरसी ने चारों प्रगार वी त्चियां वे स्वरूप एवं तज्ज-य परिणाम का विवेचन ने बसे 
बेयल हैतुरी भक्ति वे साधव या प्रेत बताकर सुधासार भक्ति का प्रेमाभक्ति वा माम टिया है-- 
(श्र) भ्रत ने मुश्ति ती, परम वललभ सदा, हेतुना जोब ते हेतु दूढे , " 
(श्रा) प्रेममश्तिश भग पडावे, श्रज्ञान झागछ ले रे! 


ओम दागवत मे ब्यासजी न प्रद्धाद हारा नवधा भत्ति' का प्रतिपादन करवाया है-- 


श्रवण कीतन विप्पो' स्मरण परादतेवनस ) 
अ्सने बदन वदास्य राख्यमात्मनिवेदनम ॥ 


इनमे से प्रथम तीन-श्रवणा वीतन जौर स्मरण का भगवान के नाम तथा भगवान वी 
सीलाओ से सम्बंध है । गीता म॑ भगवान वठते हैं--- 
सतत कफीतयत्ती भा बततश्च दढक्षता | 
नम्स्य तश्च भा भरया नित्यपुक्ता उपासते ॥ 


दूसरे तीन--पादसेवत अचन और वदन प्रवारो वा भगवान वा रूपसदा से सम्बंध माना 
गया है । तथा शेप तीन--दास्य सख्य और आत्मभिवेदन भगवास में समपणाय भाव हैं । 
मवधा भक्ति के उपयकत प्रजारा मे से प्रथम छ वधी भवित और शेप तीन रागात्मित्रा भक्ति 
के अय है | वत्मभावाय ने मेवधा भत्ति को दशदी प्रम-लक्षणा भक्ति का साधन बताया हैं-- 


बीज़दा-भप्रशारस्सु _ गहे स्थित्वा स्वध्रमत' | 
झव्यावत्तों भज्यहृप्णः पृजणया भरवषादिभि ॥ 
व्यावसोषपि हरी चित्त श्रवेणादों ग्रतेत्सदा ॥' 


३ माता भक्ति चारि पवार । सेत रत, तम। गन सुद्बासार १ 

मक्ति एस पुनि बहुतिय हो ! “याँ वन रगनिनि रख मुद्ेश 

भजित साल्वियी, राहत मुजिते । रलोगुनी पन उद्ृस्ब४नुरत्िति । 

तमोगुनी, चाद या माइ।! गम दही क्या हू मेरि ताइ। 

मुद्धा भवित मोदि वा या४। सुमित हु जा सानदि धरगाई । 

चछ ् ७ 

दैसां भक्त सता मो्दि प्यारी! शक द्विन ताते रहो ने पारी । 
२ नयकऊकोासक+प ४ ।<२ ने में का से ० ४६०। ४ भागवदे, ४-4 २३। 
४ गौता। १८।६ भें वे ऋझाचाय वज़्तम ! 


सुर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष १२६ 


वल्लभाचार्य ने प्रेमलक्षणा-भक्ति को ही सबसे ग्रधिक महत्त्व दिया है। सूर ते भी वल्लभाचार्य 
की ही भाँति प्रेमलक्षणा को नवधा से श्रेष्ठ बताया है-- 
श्रवण कीर्तन स्मरण पादरत, श्ररचत बदन दास । 
सख्य और आत्मनिवेदन, प्रेम लक्षणा जास ॥।' 


'हरिभक्तिरसामृतसिन्धु' मे इसी प्रेमलक्षणा को रागानुगा भक्ति का नाम दिया है । वरसी 
ने इसी प्रेमलक्षणा अथवा रागानुगा भक्ति को दशधा' नाम से अभिहित किया है । उन्होंने अ्रमृत 
से भी अधिक मधुर कृष्ण को नवधा से नही, अपितु दसवी प्रेमभक्ति से लभ्य माना है-- 

सांभछ्ठ सहियर सुरत धरीने, श्राज अनोपम दोीठों रे; 
जे दीठो ते जोवा सरखो, श्रमृतपें श्रति भीठो रे. 
दृष्ठे न श्रावे निगम जगावे, वाणी रहित विचारो रे; 
सत्य श्रनंत ज जेहने कहीए, ते नवधाथी च्यारो रे. 
तवधामा तो नहीं नरवेडो, दशधामां देखाशें रे; 
गचवी रस छे एहेनी पासे, ते प्रेमी जनने पाशे रे. 


कृष्ण के पास अ्रमुतीपम अचवित रस है, जो प्रेम-भक्‍तो के लिए ही सेव्य है। जिस भक्‍त 
पर कृष्ण की कृपा होती है, वही इस अचवो रस” (अचवित रस) का पाव कर सकता है। 


तात्पर्य यह कि सूर एव तरसी दोनो कवि भक्ति के एक ऐसे स्वरूप को समान रूप से मानते 
है, जो वैधी और नवधा-भक्ति से ऊपर प्रेम की विशुद्ध भाव-भूमि पर आधारित है । अतर 
वस्तुगत न हो कर नामगत ही प्रतीत होता है । 


साधना-भव्िति 


सूर एव नरसी की भक्ति का मूल आधार साधना-भक्ति नही, अपितु भावप्रधान रागानुगा 
भवित है, जिसके मुख्य चार प्रकार है-दास्य, सख्य, वात्सत्य तथा माधु्य । आचार्य वल्लभ 
दसवी प्रेमलक्षणा-भक्ति को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हुए भी प्रारभावस्था मे साधना- 
भक्ति के श्रवणादि प्रकारों को स्वीकार करते है। सूर एव नरसी ने भी मुख्यत प्रेमभक्ति के 
ही भावों का निरूपण किया है, किन्तु कई स्थानों पर साधना-भक्ति के भाव भी उन्होने प्रकट 
किये है । अत यहाँ प्रथम दोनो की साधना-भक्ति पर विचार करना उचित है। 


हरिभक्तिरसामृतसिन्धु' मे साधना-भक्ति की दो विशेषताएँ बताई है । प्रथम यह कि 
वह स्वय कृति-साध्या अर्थात्‌ वाह्म-व्यापारों से सिद्ध होनेवाली है और द्वितीय यह कि उसके 
माध्यम से साध्यरूपा रागानुगा जेसी भावभक्तियो की सिद्धि होती है ।' साध्यरूपा भावभक्तियों 
तक पहुँचने के लिए साधक को प्रारभ मे अपना मन उचित साधनो द्वारा कृष्ण मे केन्द्रित करने 
के लिए साधना-भक्ति के अन्तर्गत जिन साधनों की अपेक्षा रहती है, वे छ है--भ्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन और बन्दन । 





* गरसारावली, सरसागर, वें , प्रे ,प्ू ५। २, न० म० का० सं०, पृ ४६१ । 
*. कृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभाव सा साधनामिधा ॥ श। भ, र॒ सि. पृ वि ह्विसा ल.। 


१३० सूरदास भ्रौर नरसिह महेता तुननात्मक प्रध्ययत 


श्रवण-भक्ति 
श्रवण भवित का लक्षण है-- 
अ्रदण नाम चरितगुणादीना श्रुतिभदेत ॥' 
कृष्ण के नाम चरित्र और ग्रुणादि के सुनने को ्ववण भक्ति कहते हैं। इस भक्ति की 
चरम परिणति वहाँ दप्टिगत होती है जहा जल विहीोन मछली वी भाति भक्त कृष्ण-नाम-जल 
के भ्रभाव मे तडपने लगे । 
वस्तुत सूर एवं नरसी दाना कवियां के समस्त पदा का मुख्य भाव भ्पन्र इष्ट की विविध 
लोलाओ को सुनने तथा सुनाने से ही सम्बद्ध है। दोना ने अपने ग्रथा की अत की फलश्रुतिया 
मे प्राय भक्ति पदा के श्रवण मनतादि का माहात्म्य ही प्रदर्शित क्या है। यूर एक पद में अपने 
मनरूपी शुक्र को उस वन म॑ उड जाने का बहते है जहा रामनामामत से अपन श्रवण पुटो 
वा भरने का उसे सुझ्रवसर मिले-- 
सुवा, चलि ता बन कौ रस पीन । 
जा घन राम भाम आम्रत रस, खबन पात्र भरे लोज़ ॥* 
नरसी भगवान इृष्ण की ही वाणी द्वारा श्रवण भक्ति की महत्ता प्रकट करवाते है। भगवान 
अपने महात्म्य के गुणयान करने का झाटेश द॑ंते हुए नरसी को इस प्रकार कहते हैं-- 
जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नव लहे, प्रगंठ गाजे तु हुने धचन दोीधु, 
७9 ० 9 
भूतलमाहे जे पापविण मानवी, सुणे भणे भ्रनुभवे भाव श्राणो, 
ते पद दुलभ वइकुठ पामशे, मात माह कहु वेद वाणी 


कोतन भक्ति 

नारद कहते हैं-- 

स्‌ बीत्यमान शीघ्रमेदाविभवति प्रनुभावदति त्ष भबतान ॥१३॥ 

कीतन से भगवान्‌ शीक्ष प्रसन्न होकर भक्त पर ईेपा करते हैं। भगवान व नाम लीला, गृण 

भ्रादि का उच्चस्वर मे एक साथ मिल कर गान ही कीतन भवित है -- 
नामलीलागुणादीनामुच्चर्भाया तु कीत्तनम ॥४८॥ 

मन का निरोध भक्ति का एक अग है। क्तने भक्ति में गानवला के लय तथा स्वर वे 
ग्राधार पर ऐसा समा बंध जाता है कि सभा का मन भ्रय टिशाआं स हटकर भक्ति में ही सीन 
हो जाता है। ग्रत वीतन भक्ति मन का दृष्ट मे लीन करने वा सहज उपाय है । 

वल्लभाचाय से दीसा प्राप्त कर तने व पश्चात सर वा जावन एवा कातनवरार के रूप 
म॑ ही व्यतीत हुआ था । वल्लभ-सप्रदाय मे स्वर्पसवा के श्यगार भाग वीतन झाटि आायाजना 
मे कीतन-सेवां का भी विशेष महत्त्व है। दस सप्रटाय के म॑तिरा मे श्राठ समय की सत्रा में वीतन-सेवां 
भी भ्रावश्यक अग मानी जाती है। प्रप्टछाप व झाटा केवि झाठा समय का कीसन-्सवा + लिए 


उरी नमन भत3तोोम मत ६ेडे६र्नोफ-न उस 
१ मरसिपूर्विदि साल श्नोम*<१। २ खू"पप ४” रैन मवास प्‌ ७। 
४ नारदमकियत्रा मैं भ र॒मियपृ्‌जिद्विसात! 


सर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष १३१ 


अलग-अलग नियुक्त थे। इनमे सूर पाँचवी उत्थान-समय की सेवा के कीरतनिये थे। सूर उच्चकोटि 
के गवैये थे । उन्होंने भगवान के कीर्तन का महत्त्व इस प्रकार बताया है--- 
जो सुख होत गुवालहिं गाए । 
सो सुख होत न जप-तप कीन्‍्हें, कोटिक तीरय नहाएँ । 
दिए लेत नहिं चारि पदारयथ, चरन-कमल चित लाएं । 
तीनि लोक तृन-सम करि लेखत, नंद-नंदन उर आएं । 
वंसीवट, व॒न्दावन, जमुना तजि वेकुंठ न जावे । 
सूरदास हरि कौ सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आव।' 
देखा जाए तो सूरमागर' एक बह॒द्‌ कीर्तन-काव्य ही है । सूर का अधिकाण पद-साहित्य 
कीर्तन के लिए ही निर्मित हुआ हे । कीर्तन-काव्य में भावोद्रेक और रस-परिपाक दो तत्त्व प्रधान 
होते हैं। सूर के पदों मे ये दोनो तत्त्व विद्यमान है । 
साम्प्रदायिक दृष्टि से यद्यपि नरसी को 'कीर्तेनिया' नहीं कहा जा सकता, तथापि उनके 
काव्य का प्रयोजन प्राय कृष्ण-कीतत ही था। सूर की भांति उन्होने भी कृष्णतीलाओ का कीतेन 
ही किया है। सूर श्रीनाथजी के मदिर मे बैठकर तानपुरे पर अपने पद गाया करते थे, तो नरसी 
करताल वजाकर भजन-मडलियो के बीच कीर्तन किया करते थे। दोनों कवियों की कीतेन- 
प्रणालिका में इतना अतर अवश्य रहा कि सूर को जहाँ एक निश्चित प्रणाली पर स्थिर भाव से 
अपनी गीतधारा बहाने का सुअवसर उपलब्ध हुआ था, वहाँ नर॒सी का जीवन इतना विश्वखलित 
रहा कि वे सूर की भाँति पूर्ण जाति के साथ अपने इप्ट की कीतेन-सेवा नही कर सके थे । वे अपने 
भजन-कीतेन को लेकर ही कुटुब, जाति, समाज एवं राजा के कोप-भाजन बने थे । फिर भी 
उनके जीवन का प्रमुख आधार कीतंन ही था। कीर्तन के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए उन्होने 
कहा है--- 
कृष्ण कीर्तेत बिना, नर सदा सुतकी, घिमत कीधे बपु शुद्ध न थाये; 
सकतछ तीरय श्रीकृष्ण कोर्तेत कथा, हरि तणा दास जेने हेते गाय. 
कृप्ण-कीर्ततन के अभाव में मानव शूद्रवत्‌ अस्पृण्य रहता है। क्रृप्ण-कीर्तन कथा में ही गगा- 
बद्री-केदार आदि समस्त तीर्थ अन्तहित हैं। नरसी ने कृष्ण-कीर्तव-रहित मानव को अपनी 
समस्त उत्तमोत्तम उपलब्धियों को घूत में गँवा देने वाले चूतकार से उपमित किया है--- 
कृष्ण-कीर्तव बिना जाम जाए वृया जेम रहे जूगठे सिद्धि हारी. 


स्मरण-भवक्िति 


स्मरण-भक्ति का सबंध मानसिक जगत्‌ से हे। साधक अपने मन को इतर विपयो से हटाकर 
अपने इप्ट के स्मरण में लीन कर देता है । भगवान्‌ की लीला, रूप, नाम, गुण, माहात्म्य आदि 
का प्रतिपल स्मरण रखना ही स्मरण-भक्ति है -- 
ध्यान स्पगुणकरीडासेवादेः सुप्दु चिन्तनम्‌ ।' 
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१३२ सूरदास और नर्रातह महेता तुलनात्मक ग्रध्ययन 


'सूरमागर के प्रथम एव एकादश स्क्ध को छाडकर शेप सभी स्वधा तथा अधिवाश प्रसगा 
का प्रारभ हरि स्मरण' के साथ ही किया गया ह। सूर हरि स्मरण का प्रभाव बताते हुए मन 
को वहते हैं-- 

रे मन, सुभिरि हरि हरि हरि ! 

सत जज्ञ नॉहन नाम सम, परतोति करि करि करि। 
हरि-नाम हरिनाकुस घिसायो उठयो बरि बरि बरि । 
सुर श्री गोपाल हिरद राखि धरि धरि धरि ॥! 


सूर वी भाति नरसी ने भी सदा नदकुवर' के स्मरण का आग्रह किया है। उनवा कथन है 
कि कृष्ण के ध्यान से ही व्यक्ति को आन ठोपलब्धि हां सकती है-- 
ध्याद घर, ध्यान धर, भदना कुवरनु जे थकी प्रखिल प्रानद पामे, 


पृरसी का यह दढ विश्वास है कि कठिन समय मे हरि ही मानव को ग्रापत्तिया क॑ गत 
से बाहर करने म समथ है। अ्रत उतरा अहनिश स्मरण करत रहना चाहिए-- 
शा सुर्खे सुतो सभार शौनागने, हाथ ते हरि बिना कोण रहापे ! 


पाद-सेवन भक्ति 
पाद-सेवन भक्ति मे दास्य भाव निहिते है। इसमे भक्त स्वय को अनाथ एवं दीन तथा 

भगवान का स्वामी एवं दीनवत्सल मानता है। यह वाह्य एव मानसिक दोना रूपा मे बी जाती है । 
सूर एवं नरसी दाना कविया ने जहाँ भगवान्‌ वे चरणा वी शरण स्वीकार की है वहाँ उनवी 
मानसी भक्ति प्रकट हुई है -- 
सर 

करि मन, मद-नदन ध्यान । 

सेव चरनन्सरोज सोतल, तजि विधय रस-पान । 


नरसी 
तू दयाशील, हू दीन, दामोदरा! 
इंविरातायथ!/ एहबु. विचारी 
चरणनि शरण पश्ाव्यो, कृपानाय हु, 
करिनि भोपाठ ! समातव्दय माहरो" 


लोना कविमा वी जतिम देच्छा भगवान वे चरणा में जोन छान वी ै-- 
सर 


चतई रो, घचलि चरन-सरोबवर, जहाँ न प्रम वियोग ।९ 


मरसो 
श्यामता चरणमां इ“छ छ मरण रे ग्रहिया शोइ नया कृष्ण तोते 
न्‍ अमन मान पान मामा >मानव पनिनान-न-+मन-+ ५" 
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सुर एवं नरसी के काव्य का भव्ति-पक्षे ११३ 


अ्रचेना-भवित 
साधना-भवक्ति में अर्चना' का सर्वाधिक महत्त्व है। अर्चना-भक्िति के सवध में रूप गोस्वामी 
कहते है--- 
शुद्धिन्यासादिपूर्वाजड्भकर्मनिर्वाहप्‌वंकम्‌ ॥४५॥ 
अर्च तुपचाराणां स्पान्मस्त्रेणोपपादनम्‌ । 


शुद्धि तथा न्यास आदि पूर्वाद्भो का सम्पादन करके मतों द्वारा पूजन-सबंधी उपचारो का 
संपादन अ्चन' है। अर्चन तथा वन्दन' दोनो भक्तियों का परस्पर गाढ मसवध हे । दोनों के 
व्यापार बहुधा साथ-साथ ही होते है । पाद-सेवन-भव्ति की भाँति अर्चना-भक्ति के भी दो रूप 
है। एक वह है जिसमे धप-दीपादि द्वारा पोडशोमचार पुजा की जाती है और दूसरी वह है जो 
मानसी-अर्चना कहलाती है। इसमे भगवान्‌ का ध्यान एवं श्रात्म-समर्पण ही मुख्य है । 


सूर एवं नरसी दोनो कवियों ने भगवान की विराट पूजा के दिव्य चित्र अकित किये है, 
जिनका समावेश मानसी-अर्चना के अन्तर्गत किया जा सकता है। मानसी-पूजा में पूजा के समस्त 
उपकरण भावात्मक रूप में ही रहते है । एक पद में नरसी ने भगवान को आरती उतारते हुए 
अपनी दीवटिया (मशालची) बनने की कामना प्रकट की है -- 
राधा माधवने कर आरती, शोभा कही नव जायरे, 
0 9 ५२ 


सुंदर मुख जोइ करी प्रभुनों, दीवडीओ थाएरे.' 


वन्दना-भवित 
विनयपूर्वक भगवान्‌ को वन्दन करना वन्दना-भक्तित है । दोनों कवियों ने ग्रथारभ में 

भगवान्‌ का वन्दन किया है। सूर का सूरसागर' ग्रथ चरन कमल बन्‍्दों हरि राई के द्वारा 
प्रारभ होता है। वन्दना-भवित' में दोनों कवियों ने अपने इप्टदेव के माहात्म्यपुर्वक वन्दन के 
साथ-साथ गुरु, सन्‍्तो एवं भक्तों का भी अत्तीव श्रद्धा से वन्दन किया है । सूर अपने इष्टदेव के 
चरण-कमलो में वन्दना करते हुए कहते हे--- 

बंदों चरम-सरोज तिहारे। 

सुंदर स्थाम कमल-दल-लोचन, ललित व्विश्वंगी प्रान-पियारे । 


९ का. [0 


नरसी ने भी भगवान के अप्रतिम माहात्म्य का वर्णन करते हुए उन्हें वन्दन किया है--- 
श्री पुरुषोत्तम करू प्रणामजी, रण सल॒णा श्रद्धित नामजो; 
स्मेह-शिखर गुणडाना ग्रामजी, नेह-निभावन अ्रति श्रभिरामजी.' 


यहाँ तक नवधा भक्ति मे से प्रथम छ साधना-भक्तियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
आगे दोनो कवियों की भक्त के प्रमुख भावों पर विचार किया जाएगा । 


*.भ.र सि पू वि पि सा.ल । २ (ओ)यस०, प. ३७०, १७१। आ) न म. का. सं , एू. ४५। 


१३४ सूरदास और नरसिह महेता तुलनात्मक अध्ययन 


भवित के मुख्य भाव 

सवंथा सवभावेन भजनीया ब्रजाधिप ! अर्थात्‌ भगवान रृष्ण समस्त भावा से भगनीय हैं! 
बात, कान्ता सख्य एवं दात्य जस उत्तम तबा शिशुपालवत्‌ हैप भाव से भी कृष्ण सवदा सब्य 
है। एक्चित हो कर दिसी भी भाव से भजन पर शृष्ण सहज रुप मे धाष्त हा सकते हैं --- 

काम फोध साय स्मेहमश्थ सौहदसेव च। 
नित्य हरो विदधतों पान्ति त्तमगता हि ते ॥१४॥' 

भवित के मूल श्राधार भाव ही हैं। भात असोम हैं। अत भक्‍व तथा भजनीय व सवधा को 
कसी भी प्रवपर वी सीमा मे नियत्िित करना दुष्कर हैं। फिर भी ससार मे भानव प्रेम-सवधी 
प्रधान भाव चार हं--स्‍्य सख्य वात्मस्य और माधुय । इन्टी सासारिक भावा का सबंध लौविक्ता 
से हटवर जब भगवान्‌ वे थत्रौषिक भावा मे वौरद्रित हा जाता है, तव वे भवितिभाव के रूप मे 
परिणत हो जाते है। अर्थात्‌ दास्य सख्यारि भाषा वा झाजवन जब काई व्यक्ति होता है तब व 
सासारिक मात जाते हैं शिन्‍्तु जब उनके आलय्त भगवान स्वयं अथवा भगपन्‍लीला संबंधी 
रिव्य पात्र होते है तन वे भवितभाव हो जाते है । 

भकक्‍ता ने दास्य सख्यादि समस्त तौक्कि भावा व) भगवान मे केद्धित करने का सलाह दी 
है। उपयक्तत चारा प्रेम-सबंधी भावा से वल्लभ-संप्रदाय मे भकित हांती है) परमात्मा भेरे माता 
पिता है। मैं उनका भ्रानावारी पुत्त अथवा स्वामिभवत दास हूँ ! यह दास्य भवित है। पृत्ठभाव 
वी भवित मे परमश्वर पत्र है और भक्त माला पिता | वालहृप्ण क प्रति यह भाव वात्सल्य भक्ति 
घत है। परमात्मा मेरे सखा हैं वे मेरे परम मित्र है मह तख्य भकित है। परभात्गा पति है और 
मैं उनकी पत्नी हूँ श्रथवा परमात्मा प्रेमी है और मैं उनकी प्रिया हूँ इन भावों से वी गई भकित 
आगार भक्ति ग्रथवा माधुय भक्ति कहलाती है । 

मवधा भक्ति मे दास्य सख्यमात्मनिवेदनम के रुप में दास्य एवं सख्य का समावेश हो जाता 
है। नारद भक्ति-सूब् की स्पारह आसकितियां के अतेयत उपयु क्‍त चारो भक्तिभावा का क्रमश 
दास्यासतित सख्यासस्ति, बात्सल्थासक्ति तथा कान्तासवित के रूप में स्वीकार क्या गया है । 
भ्रकति वे प्रमुख भावा का ऋमश प्रृव का पर में अन्तर्भाव भी हो जाता है। यथा दास्य का सख्य 
भे दास्व-सख्य का वात्सल्य में तथा दास्य-्सख्य-वात्सत्य का माधुय थे । 

सूर एबं नरसी दोता ववियो में इन चारा भावा वे पद मिवत हैं किन्तु इनमे से कोई एव 
ही उनकी भवित का प्रमुख भाव रहा है । यहा दोतां को भक्त के प्रमुय चारा भावां पर विचार 
करने से पूथ उनके प्रभुख भवितभाव पर विचार करना अधिक उचित प्रतीत होता है । 


सूर का प्रमुख भश्तिभाव 

सूर न पुष्टिन्सप्रदाय का मा यद्रानुमार भगवान दृप्ण के बावहूप की चप्डाआ का वणन 
करत टृए नलन्‍्यशोदा झ्ाटि व द्वारा वारसस्य सवित के भाव ग्रभिव्यकत वरवाय है किल्तु “सका 
तात्पय यह नहा वि वास्मल्य उनकी भवित वा प्रमुख भाजे है । सूर व विनय के भ्रात्मपरवक प" 
मे दास्य भाव के भी कई पल उपलब्ध हात हैं तथा श्राम क्तिया के अनुसार सूर ते राधा एवं गापिया 


१ यतुश्लाओं) श्लोर १; थी दल्लमाचार्य । २ भागवत, स्कल्ध १० आ० २६ । 
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के द्वारा मधुर भाव की अभिव्यजना की है, पर इनका समावेश भी कवि के मुख्य भावो के श्रन्तर्गत 
नही किया जा सकता है। सप्रदाय की मान्यतानुसार अष्ट्छाप के आठो कवि भगवान्‌ के श्रष्टसखा 
माने जाते है, जो वास्तव मे भगवान्‌ के सुदामा, सुबल आ्रादि सखाओ मे से ही हे । सूर श्रष्टसखाओ 
मे प्रमुख माने जाते है। उनकी भवित में सख्य-भाव की ही प्रधानता दृष्टिगत होती है। उन्होने 
सुदामा, सुबल आदि के माध्यम से सख्य-भाव की भक्त की ही पूर्ण अभिव्यजना की है। अत 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी भक्ति का प्रमुख भाव सख्य ही था। 


नरसी की भवित का प्रमुख भाव 


सूर की भाँति नरसी में भी दास्य-भाव के पद मिलते है । हारसमेना पदो' मे यह भाव 
उत्कट रूप में प्रकट हुआ है। किन्तु उनके दास्य-भाव मे दैन्य-प्रदर्शन के साथ कही-कही मुँह लगे 
भृत्य के जैसी स्वामी की भर्त्सना करने की वृत्ति भी दुष्टिगत होती है -- 
सार कर॒य सामव्ठा ! मेहल्य मन-श्रांबढा ; 
उठय गोपाक्राण + असर थाय. 
नर्रासआनि एक हार आपतां 
ताहरा बापनूं शू रे जाये? 
सूर के दास्य-भाव मे नरसी के जितनी प्रगल्भता नही, किन्तु दैल्य का समन्वय अधिक प्रमाण 
में मिलता है । 
नरसी में माधुये-भाव का स्थान सर्वोपरि है। श्वुगारलीला', वसत-लीला', हीडोछाना पद', 
'चातुरीओं' तथा श्वुगारपरक समस्त स्फुट पदों में नरसी का मधुर-भाव ही प्रमुख रूप मे प्रकट 
हुआ है। मधुर-भाव की तीब्रानुभूति मे नरसी कही-कही तो सूर से भी आगे निकल जाते है ! 
वे मधुर-भावानुभूति के समय इतने उन्मत्त हो उठते है कि अपने पुरुपत्व को भूलकर क्ृष्ण-गोपियो 
के मध्य नाचने लगते है।' मधुर-भाव मे उनका आदर्श गोपीभाव है। उन्होने ब्रजागनाओ को ही 
मधुर-भाव को पूर्ण अधिकारिणी माना है-- 
प्रेमने जोग तो, नत्रजतणी गोपीका, श्रवर विरला कोइ भक्त भोगी. 


मधुर-भाव की भवित का आदेश नरसी को भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्राप्त हुआ था। अत इस 
दृष्टि से रसेश्वर कृष्ण ही उनके गुरु कहे जा सकते हे--- 
धन्य तु धन्य तु एम कहे श्रीहरी, धन्य तु नरसहीया भक्‍त मारो; 
| एछ 0 
जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नव लहे, प्रगठ गाजे तुं हुंने चचन दीघें. 
नरसी कोटि-कोटि वर्षो तक कृष्ण की शरण में रहकर उनके साथ वसत की मधुर क्रीडाएँ 
करना चाहते है-- 
शरण रहिये मारा वालमा, कोटि वर्ष बसंत रमीजे.* 
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उपयु क्‍ते विवेचन का तात्यय यह कि सूर वी भवित वा प्रमुष भाव जहाँ सख्य है वहां नरसा 
वा मधुर । विस्तु जैसा वि पहन वह जा चुवा है, दाना मे श्रपने मुख्य भवित भाव वे साथ-साथ 
इतर भाव ने पद भी प्रचुर मात्रा मे मिलत है। श्रत भवित वे प्रमुख भावा क झ्राधघार पर यहा 
दीन शी तुलना अ्रत्तुव शी जाती है । 


दास्प-भवित 
ग्राचाय वल्लभ ने झात्मदम्य, विनय याचना ज्ते भावा वो भक्ति को लिए अपलित माना 
है। सूरसागर था विनय तथा नवम स्कथ् वी रामत्या मे सूर व दास्य भाव ने प्रचुर पट 
मिलत हैं। दीक्षा व पूव आचाय वल्लभ वी शरण मे झान स पूव सूर प्राय विनय के पद ही 
गाया करते थे ओर संभव है दीया वे पश्चात्‌ भी उन्हान स्वल्प प्रमाण मं विनय एवं दास्य भाव 
वे! पद बनाये हा । 
सुर का झपने इप्टदेव वे सामथ्य पर पूण विश्वास था। वे भगवान्‌ क॑ भवत वे प्रति परम 
वात्मल्य तथा पतित परावनत्व वे! विरद से भलीभाति परिचित थे । वे यह भ्रच्छी तरह जानत 
थे वि भगवान अपने झाश्षिता पर सदा कृपा दप्टि रखते हू । विभीषण द्रौपटी बलि आदि सभी 
पर उन्हाने अकारण कृपा वी थी।' उनको यह पूरा विश्वास है कि गाय जसे अपन वत्स वी चिता 
रखती है वसे ही भगवान्‌ सदा अपने दास वा स्मरण रखते है।' भगवान्‌ इतन उत्पर है कि अपने 
भवत्र के तमवत्‌ तुच्छ गुणा को सुमेर की भाँति बढ़ाकर तथा सागरूतुल्य ग्रपरिमित अपराधा 
यो बूद के सदश स्वस्प मानते है । अपने इप्टदेव वा उच्छिप्ट प्रसाद प्राप्त कर सूर स्वय की 
परम सुखी मानते है-- 
सृरदास को श्र बडी सुख जूठन खाड जिये ।* 
प्रपना दय प्रदर्शित करते हुए कई पदा मे सूर ने एक ओर जहाँ स्वय पर भहा अधर्मी, 
कमी विपयी जसे दुगु णो का आरोप क्या है चहा दूसरा आर एवं श्रक्थड भक्त का भातिं 
उन्हान भ्रपतने इष्टटेव को ललकारा भी है। एसे पदा से झपने प्रभु क प्रति उतरी प्रगाढ भरकिते 
प्रवृट हुई है। एवं स्थान पर सूर अपने इप्टदेव के साथ लडकर उनको विरद बिन करने वी 
धमकी देते हैं-- 
ग्राज हो. एक एक करि टरि ही 
के सुमहोी के हमहा , साधो, अपने भरोसे लरिहों । 
नरसी के दात्य भाष म सूर वे जितना दय नदी वि तु अक्खडपतन तथा अगल्मता के भाव 
श्रधिक मात्रा मे मिलते हैं! इष्ण को उन्हान व्यभिचारा स्त्रण परम्द्वी-लपट मोपेन्चालब 
जैसे कठार बचना से उपालभिते किया है। हार प्रसग मे हार प्रदान करते मं विलव करत 
देख बर उन्हान इंष्ण को इस भाँति उपालभित ब्िया है 
(झ) सामछा | तूहने लोक लपट कहे, 
अपो व्यभिध्नारय, कानुडा बासी ! * 
(आरा) पृछव्‌ होय तो पूछने स्त्रीयन 
१२ झ व मगु।ए्‌ ६०३१२ सू० प्‌ हे) हें सू० पे ४। ड ध०प दश< यू०प १७ ! 
« शू० प्‌ रद ७ हां सद्दा बेफपू ४ ८ हा सहाय कडए १६१ 
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(इ) राजानी दीक्यरी रुक्मणी परहरी, 
कूबरी-मंदिरे रहयो, मोरारि. 
(ताहरी ) रत्न गुंजा-विचि भेद नहिं, भूधरा ! 
सायर-छोलर ते एक जाणां. 
(ई) (पेलो) नंदनो छोकरो छाश पौतो, 
कांबढछी झ्रोढ्तो, हाथमां लाकड़ी, 
गावडी चारतो वंन्य रिहितो. 
सूर की भाँति नरसी में दास्य-भक्ति के विनय, याचना, समर्पण आदि के भाव भी यथा- 
स्थान उपलब्ध होते है । उन्होने कृष्ण को अपना स्वामी, माता-पिता आदि सर्वेस्व स्वीकार कर 
लिया है -- 
माहरे मात तूं, भ्रात तू भूधरा ! 
तू व्यना दुःख (ए) को्हान कहीइ ? * 
उन्होने मत्न, जत्न, ध्यान सब कुछ मनमोहन को ही माना है-- 
मंत्र तूं, जंत्र तूं, ध्यान धरणीधरा ! 
मंत्र मोहन व्यना नहि रे बीजो. 
सूर की भाँति नरसी ने भी अपने देन्य-भाव के सदर्भ मे भगवान के भकत-वात्सल्य का चित्रण 
करते हुए ध्रुव, प्रकह्ताद आदि पौराणिक भवतो का उल्लेख किया है, जिन्होने सहज ही मे भगवद्‌- 
कृपा से उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया था--- 
देवा ! हमची वार का बधिर होइला ? 
झापुला भक्त कां वीसरि गला? 
ध्रुव प्रह्माद अंमरीष विभीषणा 
नासिचे हाथ ति दूध पियुला: 
भगवान्‌ के माहात्म्य का वर्णन करते हुए नरसी ने ऐसे श्रपौराणिक सतो एवं भक्तों का भी 
उल्लेख किया है, जिन पर भगवान ने अनुग्रह किया था। ऐसे कृपापात्न सतो एवं भक्तों मे कबीर, 
नामदेव एवं जयदेव प्रमुख है । सूर मे प्राय. यह प्रवृत्ति दृष्टिगत नही होती है--- 
सलेच्छ (जन ) मार्ठि तें कबीरनें ऊघर्यों, 
नामाचा छापरों श्राप्पयां छाही. 
जयदेवने पद्मावती आपी ... . 
विनय-भव्ति की साधना मे बैष्णव-सम्प्रदाय मे सात भूमिकाएँ स्वीकृत है, जो इस प्रकार है--- 
दीनता, मानमर्पता, भयदर्शना, भर्त्सेना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा। सूर ने इन 
सातो भूमिकाओ के आधार पर विनय के पद लिखे है। प्रयत्त करने पर नरसी मे भी 
विनय की उपयु कत समस्त भूमिकाओ के भाव उपलब्ध हो जाते हे । यहाँ दोनों कवियो के उदाहरण 
प्रस्तुत किये जाते है । 
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१-दोनता 
हसम भवत स्वय का प्रतीव दीन-हीन तथा प्रभु का सवसामथ्य-सपन्न बताता है --- 
सूर 
(भ) प्रभु ही" सम पतितन को टीशे ।' 
(प्रा) सूरदास प्रभु ग्रधम उधारन सुनिये श्रोपति स्वामी ।* 
नरसी 
मारसहींपो नागर रक छ बापड़ो, क्रश समात्ठ पोतानो जाणी ' 
२-मानमपता 
इसमे अभिमान का त्याग एवं विनम्नता का प्रदशन विया जाता है। 
सूर 
मेरी कौन गति व्जनाथ ? 
भजन बिमुख5९ सरन माहों फिरत विवयनि साथ । 
ही. पतित, झपराध पुरन, भयो कम विकार ।* 
नरसोी 
एवारे श्रमों एवारे एव, तमे कहो छो बी तेवारे 
09 0 0 
हवा कमनो हु नरसयो, मुजने तो बष्णद वाहाला रे * 
३-भयदशना 


इसम भक्‍त ससार वी वषयिकः वस्तुओ को भयावह बताकर अ्रनय भाव से भगवात को 
शरण स्वीकार करता है । 
सूर 
श्रव के राखिलेहु भगवान । 
हम श्रनाय बढे द्रुम डरिया पारधि साधे बान ।' 


नरसी 
राष्य भर्वांसधुमा अतिशे महाभय थकी, नाम नारायण नाव मेहेलो, 


विषयतध्णा परो मन ना धरो, हु मे महार जकत त्तेमा बूडो 


9 छ 0 0 


बच कर जोडी नरसथो विनवे, भवजछ बूडता बाह्य ताणों 


है सू. उप श्श्य । २ सू०, प्‌ रैंडंघध। ३ न म का स,( 5३ ४ सू»,प १२६॥ 
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४-भत्सेना 
इसमे भक्त अपने मन को कुछत्यों के लिए खूब डाटता-डपटता है और कोसता है । 
सर 
रे सन म्रख जनम गंवायो, 
करि अपतिमान विषय-रस गौध्यो, श्यास-सरन नहि आयो 
तरसी 
आज मन साथ जदुनाथ जो वौसरे, चछ॒ती वले मारी कुण थाये; 
कर्मकडा करी, खाण चारे भरी, नासवा नीसयों नाम वारी.' 
५० अआश्वासनत 
आश्वासन की भूमिका में भक्त प्रभु के माहात्म्य, प्रभाव और भक्‍त-वात्सल्य से इस भाँति 
पूर्ण आश्वस्त एव निर्दद्व हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे अपनी प्रभुभकिति से विचलित 
नही कर पी है। सूर के विनय के पदो मे इस भाव के कई पद मिलते है। नरसी-साहित्य 


में सामछदासनों विवाह, हुडी, मामेरु, हारमातछा' आदि आत्म-परक काव्यो मे कई स्थानों 
पर इस भाव के पद उपलब्ध होते है । 


सूर 
जाकौ हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि विघन हरि हरि कं, अरे प्रताप दियो । 
सूरदास प्रभु भवतबछल है, उपमा को न बियो 
नरसी 


(श्र) चिता सोपो रे, श्रीहरिने रे, करशें भकतने सहाय. 
छे ७ हे 
भणे नरसेयो रे, हरि भाते भजोरे, घोजा अवर नथी उपाय.* 
(आरा) ध्यान धर कृष्णनुं, राख सन कृष्ण शु, सार करशे नरसहींयाचो स्वामी. 


६-मनोराज्य 


इसमे भक्त को यह प्रतीति हो जाती है कि उसको प्रभु ने अपना लिया है। अपनी निर्दृद्वावस्था 
में भक्त भगवद्‌-भजन में लीन हो जाता है । 
सर 
कहा कप्ती जाके रामधनी । 
ए 9 छ 
आनद-मगन रास-गुण गाव, दुःख सनन्‍्ताप को काटि तनी । 
सूर कहत जें भजत राम को, तिनसों हरि सौ सदा बनी ।* 


5 सु०,प्‌ रेश१। २ नस का. से, ९. ४५० ।३ सू०, प- ३५, ३६, ३७ 


हे छि / ये ४ सू०, पृ. रे८ । 
« हां सं हा कं,+प्ृ १२४। ६ ज्ञम का सं, एप ७छ८। 


(७9 $४690. छऋ 3& | 


सुर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष १४१ 


कृष्ण के वालसखाओ में हलधर, सुबल, सुदामा और श्रीदामा विशेष उल्लेखनीय है । 
इसके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियों मे कृष्ण की वालकेलि के अन्तर्गत आनेवाले दूसरे अनेक 
सखा है। ये सखा तीन प्रकार के है। पहले क्ृप्ण से बडे जो कीडा में क्रृष्ण के प्रति कृपापूर्ण 
सुहृदभाव रखते है । ये कृष्ण के अलोकिकत्व से परिचित है, अ्रत कृष्ण द्वारा अद्भुत कार्य घटित 
हो जाने पर इन्हे कोई आश्चर्य नही होता | ये सखा कृप्ण की मधुर-लीलाओ मे साथ नही रहते 
है। दूसरे सखा वे है जो कृष्ण से वय में कम है। ये मात्र गोकुल को माखन-चो री, कदुक-क्रीडा जैसे 
वालसुलभ खेलो मे कृष्ण के साथ रहते है । तीसरे है कृष्ण के समवयस्क सखा जिनमे कृष्ण के प्रति 
घनिष्टठता और आत्मीयता सर्वाधिक रहती है । ये समवय-सखा कृष्ण को गोप्य से गोप्य 
लीलाओं में भी सदा साथ रहनेवाले है। ये कृप्ण-राधा की प्रीति से पूरी तरह परिचित रहते 
है। 'दाणलीला' मे ये गोपियों को छेडने में तथा उनको कृष्ण के प्रति अनुकूल करने मे सहायक 
होते है। सूर ने इन्ही सखाओ में सख्यरति की व्यापक अनुभूति दिखाई हे, जिसमें सयोग- 
वियोग दोनों दशाओ का चित्रण हुआ है । 
सख्य-भक्ति में समता का भाव अतीव महत्त्वपूर्ण हे । सूर ने श्रीदामा द्वारा यह भाव व्यक्त 
करवाया है। श्रीदामा से कृष्ण हार जाने के कारण रूठ जाते है, तब श्रीदामा उनको साफ शब्दों 
में झिडकता हुआ कहता हे-- 
खेलत में को काको गुसेयाँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, वरवस ही  कत करत रिसेयाँ । 
जाति-भाँति हमते बड़ नाही , नाहीं बसत तुम्हारी छपों ।' 
सूर ने सख्यभाव में तल्‍लीन होकर कृष्ण के वालसुलभ आँखमिचौनी, भँवरा-चकडोर, 
गेद जैसे खेलों का वडा स्वाभाविक वर्णन किया है । 
नरसी ने भी सखाओ के साथ कृष्ण की विविध क्रीडाओ का वर्णन किया है, पर सूर की 
भाँति उसमे न तल्‍लीनता दृष्टिगत होती है और न व्यापक अनुभूति ही । उनकी सख्य-भक्ति 
का क्षेत्र अपेक्षाकृत स्वल्प एवं परिमित है । 
वन में गोचारण करते समय के छाक आरोगने के श्रनेक चित्र सूर ने अकित किये है । कृष्ण 
अपना पड्रस भोजन छोडकर पास बैठे अपने ग्वाल सखाओ के हाथ का कौर प्राप्त करने के 
लिए छीनाझपटी करते है और सखाओ का उच्छिप्ट आप आरोगते है । 
ग्वालनि करते ' कौर छड़ावत 
जूठी सबनि के मुख को अपने” मुख ले नावत । 
पट्रस के पकवान धरे सब, तिनमे रुचि नहिं लावत । 
हा-हा-करि-करि माँगि लेत हैं, कहत सोहिं श्रति भावत ।* 
नरसी के पद-साहित्य में भी कृष्ण के वन-भोजन के एक दो चित्र मिलते है। नरसी के निम्न 
पदो के भाव सूर के उपर्य क्त पद के साथ अदभुत साम्य रखते हे -- 
(श्र) गोवाछ्िया मंडब्दी मी, उभी गोवर्धन ने माथ; 
कृष्ण आरोगे रुडो करमदो आहीरडांनी साथ. 
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चाफे ने चयबी जुबे, यहालों पोए् पौवड़ावे पोर, 
जमी जमाड़ी पोते जमे, हरि हृछधर करो योर 
बमणु ते ले वहातो, येहेंचतां, ततक्षण आारोगी जाय, 
जेनु देख बहालो बाधतु, त्ेनु पडायी णाय' 
(प्रा) गोवाछियार्सा शोविददी रे करमसडलो जमे 
9 09 छ 
एक एकना भातां छोड़ो सइ हरि भ्रागक्॒य दाखे 
नाना विधना शाक्शपूतां ते लक्ष्मीवर चाज' 
सख्य भवित वे भाव निरूपण मे दोना कवियां ने हृष्ण के भ्रतौरिक माहात्म्य वा यथा 
स्थान सन्निवेश क्या है | उटाहरणाथ सूर वी निम्नलिखित पक्तियाँ लीजिए जिनमे बाल 
सयाआ के साथ कृष्ण वी ग्रट्भुत लीवाएँ देखकर ब्रह्मा रा मत भी सथा वतन वे लिए लालायित 
हो उठता है -- 
ग्रज व्यौहार निरणि क्‌ ब्रह्मा फो प्रभिमान गयो। 
गोपी ग्वाल फिरत सेंग चारत, हो हूँ बयों ने भयो ।' 
नरसी-साहित्य मे भी एक पद उपलध होता है जिसमे वन मे छाक आरोगते इृष्ण का 
उच्छिप्ट प्राप्त करन के लिए ब्रह्मा पास म वहती यमुना मे मीत का रूप घारण वर प्रविष्ट हो 
जाते हैं किन्तु इृष्ण ब्रह्मा वी चाल समय जाते है और यमुना में आचमन न करके समीप खडे 
हुए कसी सखा की क्मली से हाथ पाछ लेते है । भूर साहित्य मे इस झ्राशय का पद उपलध 
नही हांता है-- 
ब्रह्माजोये मनमाहे विचायु, जाण्यू मौन तणु रूप लीजे, 
जमुना जल चलु लेशे चतुभुज महाप्रसाद पामीजे 
अ्रतरज्यामिए ततक्षण जाण्यू, मीन थइ रुखि झाव्या, 
नारसियाचो स्वामी चतुरशिरोमण्प कामत्ठिये कर लुवराव्या 
दोना कविया के सुदामाचरित्र प्रसग म॑ सख्य भक्ति के उत्कट भाव सन्निविष्ट है। चिर 
वियुकक्‍्त बालमित्र सुटामा को अपने समुख देखते ही कृष्ण दौडकर उनसे भेंटते है और तत्पश्चात 
मदिर मे लाकर तल मदन स्नानादि द्वारा उसका अध्वखेद दूर कर अपने अनय सख्यत्व का 
परिचय देते हैं। दाना कवियो ने इस प्रसग का चित्रण इस भाति क्या है-- 
सूर 
हरि फौ. मिलन सुदामा झायो । 
बिधि सौँ प्ररघ पावड दीहे श्रतर प्रेम बढायौ । 
झ्रादर बहुत कियो क्मलापति, मदन करि झहवायों । 
चदन श्रगर कुमकुमा केसर, परिमल श्रग चढायो ॥ 
फ ५ ७ 


समदे बिप्र सुदामा धर कौ” सरबस द पहिरायो ॥' 


्-ककसता त-+7__स्‍पभप3३++भभाया या 


१ नमकास,प्‌ १र<६। २ न म का स,पए १९६। ३ सू०प्‌ ११०२ । 
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नरसी 
संदिरे तेडिया, चालीने भेटिया, त्रिविधना ताप ते सर्वेनाठा; 
हेमसिहासने, लेइ बेसाडिया, ताणतां विप्रनां वस्त्र फार्टां 
तेल फूलेल सर्दन करावियां, शुद्ध उष्णोदके स्तान कीधुं। 
कनकनी पावडी, चरण श्रागछ धरी, कृष्णे चरणोदक शीश लीधुं. 
पुनित पितांवर पहेरवा आपियुं, कनकने थाछे पक्‍वांन दीधां; 
भावतां भोजन, कृष्ण हाथे कर्यां, लीधुं श्राचमन ने काज सीध्यां. 
कृष्णे पलंग पर पोते पधराविया, दधिसुता दोजणे वायु भरता; 
सत्यभामादिक, नारी निरखी रही, नरसेना नाथ पदसेव करता. 
स्वागत करते समय सुदामा के वस्त्न फटना, स्नान करने के पश्चात्‌ सुदामा के सन्मुख कृष्ण 
का सुवर्ण-पादुकाएँ रखना, कृष्ण का सुदामा का चरणोदक सिर पर घरता, सत्यभामा आदि 
पद्रमहीपियों की उपस्थिति में कृष्ण का सुदामा के चरण चॉपना और कमला का सुदामा पर 
व्यजन डलाना आरा दि वर्णन द्वारा नरसी ने सुदामा के प्रति कृष्ण के उत्कट मित्रभाव को चरमावस्था 
तक पहुँचा दिया है। सूर के सुदामाचरित्र' मे कही भी इस कोटि की झआत्मीयता एव भाव-विह्नलता 
उपलब्ध नही होती है। नरसी के कृष्ण सुदामा के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके जीें- 
शीर्ण दारिद्रथ का उत्तरदायी भी स्वय को ही मानते है। नरसी के कृष्ण सुदामा के सन्‍्मुख इस 
भाँति अपने पश्चात्ताप के भाव प्रकट करते है -- 
श्री मुखे बोलिया कहो ने बांधव तमो, ब्रह्मचारी के गृह॒धर्म कीधो. 
फ्े 0 ७ ऐ 
गहस्थना धर्ममां, हुंय वक्कयी रहयो, हूं ते मारो बत्ठी गत्य भूल्यो. 
मिह्त सुदामाती, शुद्ध लीधी नहों, कामिती केफमां हु ज॑ डल्यो.' 
गत्य' का तात्पर्य यहाँ कर्तव्य से है। कृष्ण कामिनी-केफ' (स्त्री-सपर्क-जनित मादकता ) 
में डूबकर सुदामा जैसे वालमित्र को भूल गये थे । सुदामा के सम्मुख कृष्ण का स्वय अपराध 
स्वीकार करना कितना स्वाभाविक है। सूर के सुदामाचरित्न' मे सुदामा की हीन-दशा के प्रति 
कृष्ण के मन में कही भी पश्चात्ताप के भाव प्रकट नही हुए है। भरत ऐसा प्रतीत होता है कि सूर 
के कृष्ण मे सुदामा के प्रति सख्यभाव होते हुए भी अपने द्वारिकेश होने की भावना विद्यमान 
है, किन्तु नरसी के कृष्ण मे इस प्रकार के बडप्पन के भाव का स्वल्प अश भी विद्यमान नही है। 
वे सुदामा के साथ वैसा ही व्यवहार करते है जैसा कि बचपन मे गुरु-आश्रम में रहते हुए किया 
करते थे । 
कृष्ण सुदामा के साथ सलाप करते हुए उनको अपने गुरु सादीपनी ऋषि के यहाँ के अध्ययन- 
काल के महत्त्वपूर्ण प्रसगो की स्मृति दिलवाते है। दोनो कवियो का यह वर्णन तुलनीय है--- 
सूर 
गुर गृहूं हम सब बन को जात । 
तोरत हमरे बदले लकरी, सहि सब दुख निज गात । 
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प्र सूरदास प्रौर नर्ससह मरेती छुलनातमर अ्रप्यपत 


एवं दियस बरपा « शहि गए ताही। ठोर 
इनपी ईप झपी नहिं मोर्टि! कम, गुर भाए कं भोर । 
त दिन मो सुदामा, कही उपरार 
नरसी 
सोदीपलि गोरतें धवाय घाथ दिवस सप्छ वहात्यों। 
एक रेप धन विष षों ज्ञेध 
इपलीधां विती। भूष्या बेशी रहया। गोरा श्रापणी पी़् ज्ञाणी+ 
गपु छ पे! सादीर्षा चाणी 
माने होने पं धन नावा ि्यर्वित में प्धाप्त । सूर ने मुटामी 
बे उपवाएं के प्रति जो बूतवतीं भरत शी न हुए द्वागा 
वा गर्म उल्मेख मात (था) 
चात्सत्य धन 
दात्मत्य # ॥ मानव में बीट-शु र्च्राि यह विद्यमान 
है हि यह भा एल नि है) महे लौविंवेँ चुद्ादिसे हैंट' 
आदौर्तिज बालईप्णा आजवदता र्भ्रा जता हैं तय बात्मत्य बेधपम 
जाता हैं! दात्मल्य क्त्मे स्वयं वे माता पर मार्त वे 
को शिशु ने है है) बात्मल्य मे जलिप्पत्ति मातुहृदय में ही इणत 
सभव हैं वात्मल्य  अ्रपक्षा मातप: ५ बी ही अर्धित आटे 
सम है ' 
भ्रप्ठछाप वें कवियों में बात्सल्य व्‌ सर्वोत्तम रूप सूर में प्रवट हुशी हैं | बीलमल्य 
लि भकगो री भी बन ता आदि वी 
से बई खेणियों हूँ। इज वी व्यस्त सक्षापयि वी दें कृष्ण के बाल 
दुष्ट होता चला जा कृष्ण बे अऋलो कार्यों से उतें बात्मल्य आतर्व 
सा छाजातों है. विनय कृष्ण कु देखकर उसतवा वत्सर्ल भाव पुत हो 
जाता हैं सूरवाव्य में ज्षाव दी चरेगे (त यरशार्दी मातत्व में ६ डा 
हजारीअसा: हिवेदी' ्त गशोटा ने बत्सल्य में सब दु्७ जो माँती चाब्द इतनी 
महिमाशाओए बनाम है । ॥ वे बहाते सूरदाम ने मातददर् ब्‌ए ऐसी स्वाभार्विव। सरल 
और हंदयंग्राही ज़्त आश्वय होती है पत्तार का ऐसा पर्व दह्ध्य हैं 
ललिसवी बर्वि के अर्तिरसिर्त विसीवीा बरतें व अधिवार तहीं सूरदास जहाँ पुत्रवती 
बिक रे पलव हृदग व हुए हैं वहा वियागिनी माता वे वर (विगलित 
बो भी उरी संतबता में छूमवे हैं ३ ऋ्दवार्नी बसुंदेव और द्वेवबी आर्दि भी वाल्महय में 
हि ल्द जिनमे सूर- न स्वल्वमार्ती मं बो सर्निर्दिती बागी 
५9 स॒०; पं द४६। 7 मे वी गी9 श्‌ 2 सर साहिष्य ६ १५० पैर 


सुर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष प्‌डर 


वात्सल्य-भाव की भक्ति को स्वतत्न रस मान कर आचार्य रूप गोस्वामी ने इसके विभावादि 
समस्त अगो की स्थापना की है । इस भाव के आलवबन कृष्ण तथा उनकी क्रीडाएँ उद्दीपन हैं । 
मधुर-रति की भाँति इसके भी सयोग और वियोग दोनो पक्ष होते है ।' 


सूर ने वात्सल्य-भक्ति के दोनो पक्षो पर प्रचुर पद लिखे है। सूरसागर' दशम स्कन्ध के कृप्ण- 
जन्म से लेकर मथुरागमन के पूर्व तक के यशोदा आदि के भाव सयोग पक्ष तथा इसके पश्चात्‌ 
के वियोग पक्ष के अन्तर्गत आएँगे । यशोदा के दुलार में सूर ने इतनी उत्कट तन्‍्मयता भर दी 
है कि कृष्ण के अतिप्राकृत कार्यो को प्रत्यक्ष देखने पर भी उसमे किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम 
उत्पन्न नही होता है । आपत्ति के ममय वह कृष्ण के ब्रह्मत्व की थोडी भी प्रतीति न करके अपने 
कुल-देवता को मनाने लगती है । दूसरी ओर वह काम-भाव सबंधी गोपियों के उलाहनों पर 
भी विश्वास नही करती है। राधा-कृष्ण को वह प्रत्यक्ष कामचेप्टाएँ करते देख लेती है, फिर भी 
उस पर वह कुछ भी विचार नही करती हे । 

स्र-माहित्य मे वात्सल्य-भक्ति के जहाँ शताधिक पद उपलब्ध होते है वहाँ नरसी-साहित्य 
में मुश्किल से लगभग तीस पद मिलते है और उनमे भी शुद्ध वात्मल्य के पदों की सख्या तो और 
भी कम है। वियोग-वात्सल्य का तो नरसी मे सर्वथा भ्रभाव हे । सूर की भाँति नरसी के यशोदा, 
नद, वसुदेव और देवकी भी कृष्ण के ब्रह्मत्व से परिचित है। 


सूर की तरह नरसी ने भी वात्सल्य की अभिव्यक्ति मे कृष्ण का तुतलाना , माता के 

समक्ष नृत्य करना', माखन खाना , चन्द्र के लिए हुठ करना, नक्षत्रों को अपने पास रखना, 
आदि विविध चेष्टाओ तथा वालसुलभ क्रिया-कलापो का वर्णन किया है| उदाहरणार्थ यहाँ 
दोनो कवियो के कृष्ण के चन्द्र-प्रस्ताव का एक-एक पद प्रस्तुत किया जाता है --- 
सुर 

(आछे मेरे) लाला हो, ऐसी शआरि न कीजे । 

सधु-सेवा-पकवान-मिठाई, जोइ भाव सोइ लोजे । 

सद माखन घृत दहयो सजायो, श्रस सीठौ पय पीजे । 

पालागों  हठ श्रधिक करे जनि, श्रत्ति रिस ते तन छीजे । 

आन वबतावति, श्रान दिखावति बालक तो न पतीजै । 

खसि-खसि परत काह्नू कनियाँ ते , सुसुकि सुसुकि मन खीजे। 

जल पुट आनि धयो श्रॉगनर्म , सोहन-ने कु तौ लोजे । 

सूर-स्पाम हठि चंदर्हि मॉग, सुतो कहाँ ते” दीजे ॥९ 


शा न मम मर औ फज ज 


१ विभावायरस्तु वात्सल्य स्थायीपुष्टिमुपागत । 

एप वत्सलता मात्र: प्रोफ्तों भक्तिरसों बुरे: ॥१॥ 

क्ृध्णु तस्य गुरू श्चात्र प्राहुरालम्ववान्‌ चुवा । 

कोमारादि वयोरूपवेषा शेशवचापलम्‌ ॥८॥ 

जल्पितस्मितलीनाया बुधेरुदीपना स्वृता ॥ म- र. सि | प्‌ ३६४, से टा समेन्द्र । 
> न म का सं, प्‌ धब्घ। 2 नम का सं,पृ ४एप। ४ न भका नस , प्‌ ४६०. ४59 । 
*& नम कासं,प्रद६९। 5 नम का स ) 7 ४०२०। ७ यू०, प, ८०८ | 
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ब्‌ृ४६ सूरदास ओर 
नर्यसह भहेता छुलनएमर भ्रध्यधन 


श्श्सी 


सुर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष १४७ 


व्यवत किये है। परकीय मधुर-भाव इसमे स्वकीय की अपेक्षा अतीव स्वल्प प्रमाण मे मिलता है। 
वल्लभ सप्रदाय में मधुर-रति का प्रवेश आचार्य वललभ के उत्तरकाल में तथा विट्वुलनाथजी 
के आचायेत्व काल मे हो गया था ।' 
सूर की भवित सख्यभाव की होने पर भी मधुर-भाव का विकास एवं विस्तार भी उनमे 
पूर्णत पाया जाता है। उन्होंने मध्‌र-भाव की अनुभूति गोपियों के माध्यम से की है । अप्टछाप 
के भक्तों का भाव एक ओर जहाँ पुरुष रूप मे सखा का है वहाँ दूसरी ओर स्त्री रूप में कृष्ण की 
प्रिया का भी माना गया है। सूर-साहित्य में मधुर-भाव के स्वकीय एवं परकीय दीनो रूपो 
का निरूपण हुआ है। मधुर-भाव की तीव्रता मे सूर ने त्रज-वधू बनने की अ्रभिलापा व्यक्त की है। 
सूर ने राधा एबं गोपियो के माध्यम से ही मधुर-भाव की अभिव्यजना की है। गोपिकाएँ 
दो प्रकार की मानी गई है--कुमारिकाएँ और विवाहिताएँ । कुमारिकाओ ने कृष्ण के गुणों 
पर मुस्ध होकर उन्हे पति माना था। कृष्ण ने इनमे से कई गोपिकाओ का वरण भी किया था | 
विवाहिता सोपिकाओ ने कृष्ण से जार-प्रेम! किया था। परकीय को अपेक्षा सूर मे स्वकीय- 
भाववाले पद अधिक मिलते है । मधुर-भकिति का प्रतिनिधित्व करतेवाली सुर की गोपिकाएँ 
कृष्ण मे इतनी लीन हो जाती है कि उत्का काम भी वहाँ निष्काम रूप मे परिणत हो गया है । 
'सूरसागर' में मधुर-रति के आत्म-समर्पण, अनन्‍्यता आदि भाव चीरहरण', रास' शग्रादि लीलाओ 
में क्रश विकसित होकर दानलीला' मे पुष्टता के चरमविन्दु तक पहुँच गये है । सूर ने मधुर- 
भावों को पूर्वराग से प्रारभ करके सयोग की पूर्णावस्था मिलन तथा इसके पश्चात्‌ उनको वियोग 
के चरमबिन्दु तक पहुँचा दिया है। सूर की मध्‌ र-भक्ति का वियोग पक्ष सयोग की अपेक्षा अधिक 
तीज़, उज्ज्वल, पृष्ट एवं गभीर है, जिसकी चरम परिणति हम 'उद्धवन्गोपी सवाद' मे पाते है । 
वियोग की अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, उद्देग, प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता आदि काम-दर्शाओं 
तथा विरह-बेदना से शारीरिक व्यापारो में उत्पन्न होनेवाले व्यत्तिक्रमों का सूर ने गरभीरतापूर्वक 
विशद वर्णन किया है। सूर प्रेम की कसौटी विरह को ही मानते है--- 
विरह दु.ख जहाँ नाँहि जामत, नहीं उपज प्रेम ।* 
वस्तुत विरह ही प्रेम की यथा्थे भूमि है, क्योंकि इस भाव के द्वारा ही गोपियों को श्रीकृष्ण 
के मूल-स्वरूप की उपलब्धि हुई थी। 
नरसी मधुर-भाव के भक्त है। मधुर-भाव को प्रकट' रूप मे गाने का आदेश उनको कृष्ण 
से ही मिला था-- 
जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नव लहे प्रगट गाजे तुं हुने चचन दीघु.* 
इसीलिए नरसी ने कृष्ण की मधुर-लीलाओ के गुप्त से गुप्त भावों को भी खुल कर गाया 
है। इस सवध में सूर स्वय को मर्यादित बताने का प्रयत्न करते है--- 
बातन लई राधा लाइ । 
चलहु जे बे विपिनत बृदा, कहत स्याम बुझाई । 
७ ५3 ५ 


नेकहें नहिं करो अंतर निगम भेद न पाह । 





* अर. चु, शु , पृ. ६९६ | ?, सू०, प्‌ २०ै६४। ३ सू०प ४०३१) ४, न. म. का. से / ९० ७६। 


१४६ सूरदास श्रोर मर्रासह भहेता तुलनात्मक भ्रध्ययंन 


श्रसो 
भ्रावडों रा शी विठठला तुजने गगन थी इदु फेस श्रापु श्राणो, 
बुदर काइ नव लहे, बात भ्र्तिनयों कहे, नोहे कोय टोपद गोछ घाणो 
ग्राप झासु दछे, इृदु टेजी चढे, टछवछे माता ने मान सागें, 
रेहे रेहे रोतो, शु रे जो तो घणु रमवा रमकड़ा छे रे बोह झागे 
इ'ढ थयो भ्रस्त न रहे नहों राजता, दघिसुत प्रकट करो भाण श्रापे, 
नरसपादो रवामो माजण भोलब्यों, सकल वभवतणों बध कापे' 
नरसी वी पश्रपक्षा सूर के वृष्ण भ्रधितर हटी एवं चतुर प्रतीत होते हैं। यशोत्य कृष्ण को 
जल में चद्ध का प्रतिविद बताकर पुमलाना चाहती है विन्तु वचद्र का प्राप्त करने का ही हठ 
पते रत्ते हैं। नरसा के शृष्ण इतन भोलभात हैं कि माता यशोदा मदन देवर उनको भुलाव 
म॑ डाल दतो है। सूर वे पद की छठवा पवित मे कृष्ण वा इष्ट वस्तु की अ्र्नाप्ति म गाद से खिसक 
घिसक कर नीचे गिरना तथा नरसी के पद की तीसरी पक्ति म चद्र वा देस वर रह रह कर 
मचलना और माता वी बात पर कान न धरना बालमुलभ चेप्टाआ के अ्तीव स्वाभाविव 
चित्र हूँ । 
मधुर-भवित 
मधुर भवित भाव मे इप्टदेव वे साथ जितनी निवटता एच घनिष्झता का सयध स्थापित 
हो सकता है उतना दास्य, सख्यादि व्तर भावा में नही। दास्य भाव मे भवत और भगवान्‌ 
के बीच लधुता ओर महत्ता वा व्यवधान रहता है। सध्य मं वेवज साहचथ जय परस्पर झनुराग 
हांता है। वात्सल्य मे॑ मन स्थिति एकदम रामगद्वेप रहित रहता है जो सामायतया दुलभ है । 
संसार के विषय चक्र म॑ भ्रमित मानव का काम ही मूलभूत विकार है। मानव के धमचिरण 
में सदा यही बाधक बना रहता है। इसीलिए क्ष्णभवत अपती समस्त चक्षु कण जिह्ला, लचा 
भ्रादि इद्रिया वा भ्रालवन परमात्मा को बना लेते हैं। उनकी चल्तुरिरद्रिय लोक्रूप से हटकर 
भगवान्‌ की रूप माधुरी पर केद्धित हो जाती है कर्णे।द्रिय लोकिव युघद स्वरा को छोड़कर 
मुरली-नाद के श्रवण के लिए लालायित हो उठती है, जिद्ठें द्रिय हप्ण का अ्रधरामत पान करना 
चाहती है त्वगिद्रिय उनके आनत्पूण सर्पश से रोमाचित होना चाहती है, तथा मम उनके साथ 
केलित्रीडा करने के लिए आकुल रहता है । 
कायशास्त्र में जो श्गार रप है वही भक्ति म॑ मधुर रस है। वाव्यशास्त्र मे जिस प्रकार 
विशाव अनुभाव, सचारोभाव एवं स्थायीभाव रम-सामग्री माने गये है उसी भ्वार मधुर रस 
में भी । मधुर रस मे परमात्मा तथा भक्त आलबन होते है मुरली-ना४ संखा आ्रादि उद्दीपन 
विभाव स्वद रामाचादि प्रनुभाव तथा निवेदारि व्यभिचारी भाव है। कृष्ण म रति मधुर रम का 
स्थायी भाव है । काव्यशास्थ्षिया ने जिस प्रकार श्टगार को रमराजत्व प्रटान किया है उसी 
प्रकार आाचार्यों ने भी मधुर रस को भवित का प्रमुख रस माना है। लोव म स्वकीय प्रम स 
परवीय प्रेम म अधिक तीद्वता होती है वैंसे ही मधुर रम मे भी जार प्रेम श्रेप्ठ माना जाता है । 
वल्लभ मप्रटाय के भवेता का चरम लश्य गोपाभाव से भगवान्‌ का ग्रखण्ड पहवास ग्राप्त 
करना है। इस सप्रदाय वे भ्रनुपागिया न स्वफाय भाव से ही सुस्थत सधुर रस के भाव ग्रभि 





 +] इउ छा से १ आअर८: 


प्रदान की है। इस सबंध में वे स्वय कहते है कि स्वपुरुष की अपेक्षा जार-पुरुष' का प्रेम ही अधिक 


सुर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष 


आनद प्रदान करनेवाला है--- 
पुरुषने पुरुषनों स्नेह शा कामनो, जारी पुरुषनों स्नेह रुडो. 


नरसी के जार-भाव' का एक पद यहाँ उद्धत किया जाता है, जिममे गोपिका स्वय कृष्ण 
को बाहर से अनुचित व्यवहार के लिए उपालभित करती हुई भी अतर से उनके साथ समागम 


की उत्कट कामना व्यक्त करती है -- 
छेडलो न ताण महारा छालनो, छेलपणु मेल महारा वहाला- 
अमोरे श्राहीरडा नार पींडारी, ने तुमे लोक कहावे व्यभिचारो; 
पर नारीनो पालव ताण्यो, तो काहांनो ब्रह्मचारी. 
सुरीजन मुनीजन कौतक जोये, तुने मिरखता मन भोहे; 
नरसंघाच्ो स्वासी भले सदीयों, तृज समो नहीं बीजो कोये.' 


मधुर-भाव की अभिव्यक्ति से राधा का महत्त्व सर्वाधिक साना जाता है। दोनों कवियों 
ने समान रूपसे कृष्ण की मधुर-केलियो में राधा को ही प्रमुख स्थान दिया है। सूर ने सर्वक्ष राधा 
तथा नरमी ने कही स्वकीया त्तवा कही परकीया के रूप मे चित्रण किया 
हैं। निम्नलिखित पदों में नरसी ने क्रमण राधा के स्वकीया एवं परकीया-रूपो का निरूपण 


का स्वकीया के रूप में! 


किया है--- 


(अ) जशोदा परणावोरे काहान, हारे बाई तमो छो चतुर सुजाण; 


कन्या छो व्लरीखभाव नंदती, छे रंडी रूय सिधान रे. 
शुभ-नक्षत्रे लगन ज ल्पोनोीं, गुणे गण महछतशे; 
सदा निरतर रंग भेर रमशें, तो एक एकने हलशे रे. 
रचो सडप संगकछ गाश्ो, वाओओ ढोल निशान; 
गुण गाय गाश्नव बंदीजन बोले, जप जय श्री भगवान रे. 
सुरिनर सुनिजन नारद सहुको, वहेला पधरावो जान; 
वर विट्वल प्रणवा चाल्या, तां मरसंगों खबरावे पान रे. 


(करा) राधाजी कुजभवनना हार, के उ्नां हेरवा रे लोल; 


? न मन. का से 
£ सुण० पे २६६० 


वहाले मारे दड़लो हाथ, के मांड्यो फेरवा रे लोल. 
रसीए उछाछीने नाख्यो, के राधाजीना उरमां रे लोल; 
त्यारे हरिए नांड्यो हाथ, के बछगान्म थइ रे लोल. 
रसीए लीघां नथनां मोती, के कीतक सेलवा तंही रे लोल; 
जोतां नाक थइ तपास, के गई राधा लेहेरीए रे लोल. 
रसीया श्रापो नथनां सोती, के नाके पेहेरीए रे लोल; 
सहीयर जाणशे एवी बात, के गडदा थापशें रे लोल. 
पृ. ८घ८ । २. नन भे, का से., पृ. २७७ | 

रब६२, १६६४, रदृ६/४। ४ ने, मे को सं. पू ४१७छ। 


१४८ धूरदारा प्रोर तर्रातह महता सुसतात्मक प्रध्ययन 


हुए परस तन ताप मेदौ", काम डइ5 सेंबाइ । 
घतुर मायरि हसि रहो सुनि, घद-्धदन नवाई । 
मदनमोहन भाय जायो गगत मेघ छवाह। 
स्पाम-स्यामा गशुप्त-सीला, सूर गपा कह गाए ।' 


एव आर सरसी या बट बहता हि गुप्त खोला का प्रहट रूपए में गान वा उन भगवद्तत्त 
प्राटेश है और दूसरों आर सूर या स्पास स्थामा मी गुप्त खोता का प्ररट रुप मे न गाने का 
इच्छा स्यता बरता दोनो मियां मे प्न्तर को समझने थे लिए पर्याप्त है । 


परमसी थी मधुर भतित भी य* विशपता रहो है वि उसमे हास्थभाव वा सम वय भी मित्रता 
है। दास्यभाव मे भक्त एव भगयांत्‌ ₹ गध्य सचुता तथा महला वी मर्याटा का व्ययधान रहा 
है, विन्‍तु भरगी प्रसप है प्रति व भव हैं। व भगयाय्‌ वे इस वोटि बे दाम हैं वि झवसर पान 
पर शृष्ण रवय उन सामने हाथ बाँध घर रहते है +- 
हार धापो हरि विनपन्योनतो करे, 
रहपा समुण पअ्म॒ जोड़ो हाथ" 
सूर वी भांति नरसा भी जमजमालर वे विए हरिज्शामी बनने वीं उल्नल अभिलापा 
रपते हैं --- 
जप-्तप तोरप देहशी न दमोएं, जो महारा यहालाशु रगमर रमीए, 
जनम जनम हरोदासी धाश, मरसपाचा स्वामीनो लोता गाश॑ ' 
रिल्तु नरसी का यह दास्यभाव उनकी मधुर भावाभिम्यवित मे कसी भी रूप म बाधक नहीं 
श्रपितु साधव ही रिद्ध हाता हूं क्यावि' एव जार जहाँ व हरि-टासी बनने की इच्छा व्यक्त वरते 
हैं वहाँ दूसरी जार व सयी रुप मे एृष्ण की रासप्रीडा मं भी रवय वा उपस्थित बतात॑ हैं-- 
पुरुष पुरधारथ लोन थयु माहुढ, सथी रपे थयों भोत गावा 
नरसी 'रास होडोछा वसत राधाविवाह तथा झाय समस्त मधुर-लोलाआ में गोपी, 
सखी दूत सेवक, दासी आदि वई रुपा मे स्वय को उपस्थित बताते हैं। अत सूर की अपेक्षा 
उनका मधुर भाव भ्रधिक स्वाभाविक प्रतीत हांता है। मूर वी भावाभिव्यकित मे जहाँ गौपिया 
का माध्यम रहता है वहाँ नरसी प्रत्यक्ष रुप म सयाग लीलाओं में स्वयं को विद्यमान बततते हैं। 
शमताहमफ्दी छिजुरीओो हीडाब्यता प्रद वरृतदीला शगारम्राढ्ा तथा वरसिह 
भद्देता-इत काव्य-सग्रह वे परिशिप्ट १ २ म नरसी के मधुर भाव के सहल्लाधिक' पद मिलते 
हैं। सूर की प्रपेक्षा नेरसी वी मधुर भावाशियज्ित म पयाप्स अन्तर है। प्रथम यह कि सूर न 
जहाँ रृष्ण राधा एवं भोषिया के मघुर भाव का भागवतानु त्रमण पूपराग से लेकर चीरहरण , 
'पनधट, रास दाने, मान श्रादि लीताजा म उत्तरो्तर विकसित एवं पुष्द होते चित्रित 
क्या है वहाँ नरसी ने ऋरमरहित एवं स्फुटरूप म मधुर लीलाआ के भावों का जकन किया है। 
नरसी की मधुर भावाभिव्यक्ति की ग्रय विशेषता यह है वि उन्हांन जार भाव का ही अधिक पुध्टवा 





है सु० »५ रै२०१। २ हां से हा वश ३२। < नम कास ६ ४६१ | 
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सूर एवं नरसी फे काव्य का भक्ति-पक्ष १५१ 


सुधी निपट देखियत तुमको, ताते करियत साथ । 
सुर स्थाम तागर, उत नागरि, राधा दोउ सिलि गाय 
कृष्ण राधा के साथ इसलिए खेलना उचित समझते है कि वह एकदम सीधी एवं भोली- 
भाली बालिका है। किसीको विश्वास मे लेने का यह कैसा मनोवैज्ञानिक उपाय है। फिर तो राधा 
कृष्ण के प्रेम मे ऐसी उलझ गई कि न उसे घर मे चेंत और न बाहर । वह खान-पान सब कुछ 
भूल गई 
सागरि सन गई अ्ररुझआाद । 
अ्रति बिरह तन्‌ भई व्याकुल घर न नेकु सुहाइ ॥। 
स्पाससुदर सदन सोहन, सोहिनी सी लाइ । 
चित्त चंचल कुंवरि राधा, खान-पान भुलाइ ॥॥ 
कबहेँ विहँसति, कबहें विलपति, सकुचि रहृति लजाइई १ 
मातु-पितु को तल्लास मानति, मन बिना भई वाह ॥ 
जननि सो दोहनी मॉगति, बेगि देरी भाई | “ 
सुर प्रभु कौ' खरिक मिलिहो , गए सोहि बुलाइ ४४ 
राधा का यही मधुर-भाव पनघट, रास, दान आ्रादि विविध सभोग-लीलाओ मे पुप्टता प्राप्त 
करके अत में कृष्ण के मथूरा जाने पर विप्रलभ में परिणत हो जाता है । 
नरसी के राधा-कृष्ण-प्रेम-विकास मे इस प्रकार की ऋ्मिकता का सर्वथा भ्रभाव है । एक 
पद में वे गिरिराज की झाडी में राधा-कृप्ण-मिलन करवाते है। किन्तु वह उनकी मुग्धावस्था 
का मिलन नही प्रतीत होता है। सूर की जितनी मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता का इस 
वर्णन में पर्याप्त अ्रभाव है-- 
ब्रजतणी वाडीसा गिरितणी झाडीमां लाडी ब्नखुभाननी गइती रमसवा; 
कामी जे कानजी वणी ठणी चानजी, सान संभारीने गयो रे सत्ववा. 
दूरथी देखियों नटवर पेखियों, लेखी लक्षणवत्त मन मसोही; 
पटवर नागरो बद्धिनों सागरो, घर तज्ती आ्रावियों जोई सोई.: 
कार्य सरशे नहिं नककी हुं कहुूं सही, कहीं तक भूलियों नाथ काला; 
घेर मुज मावडी नित्य करे रावडो, झावडी बार दया गदइती बाला. 
भ्रमो उत्तर शो दीजिए श्रवछ्ा भणुं बीजिए, रीजीए वढ्ही ज्यारे मुख जोइए; 
नाथ कही क्यम करुं जननी थी हुं डरुं, वर्र वर आपने केइ सोहए. 
दुःख अ्रवला तणु लाग्यूं भनमां घणूं, वन्य दीमरूप दयाक् केरूुं; 
नरसेयाना नाथ जे बोल्यों जोडी हाथ ते, साथ मारो करो दुःख फेडं.!! 


मधुर-भ क्ति का वियोग-पक्ष 


मधुर-भक्ति के सयोग-पक्ष की भाँति वियोग का चित्रण भी दोनो कवियो ने किया हे, किन्तु 
प्रिमाण की दृष्टि से सूर की अपेक्षा चरसी का वियोग-पक्ष स्वल्प है। 


अरना+ के पके 


९. सू०, प्‌ १९२६२।॥ २ स॒०, पे २१२६६ | 
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११५० सूरदास श्रौर मरसिह महेता तुलनात्मक अ्रध्ययन 


परण्यों पोकशे सारों रात, के झाख रातो थशे रे लोल, 
चोटी खणशे गोरे गाल, फे मीठडो लागशे रे लोल 
नाचे नरसयो सुखश्वास के लीला जोई नायनी रे लोल, 
सदा रमे छे हैंड रास, के लीला ब्रह्मप्रषाशनी रे लोल' 
दोनो बवियो ने राधा वे प्राथमिव घिलन बात अपने अपने ढग से चित्रण क्या है) सूर 
ने बाल्यावस्था में ही गाधा-ईप्ण मे मधुर भाव का बीज वपित करके उसे क्रमश पत्नित, पल्मवित 
एवं पुष्पित बताया है, विन्तु तरसी के प्रेम चित्रण मे इंस प्रकार के मनावज्ञानिक क्रम का सवा 
अ्रभाव है। सूर वे बालइष्ण पहल ही दिन जब ब्रजगलिया मे खेनने को निकलत॑ हैँ तब अल्प 
वयसस्‍्का राधा के सौंदय पर भ्रपन आप राझ उठते हैं। अखि से ग्राखें मिलते ही ठगौरी पड़ 
जाती है-- 
घेलत हरि निक्‍्से ढज खारी ॥ 
09 0 5 
गए स्पास रवि तनया के तट, अ्रग लसते चादन को खोरो । 
ग्रौचक ही देखो तहूँ राधा, नमन बिसाल भाल दिए रोरो । 
नोल बसन फरिया फटि पहिरे, बेची पोदि रुलति झक्झोरी । 
सग लरिकिनी चलि इत भ्रावति, टित थोरी भ्रति छबि तन-गोरी । 
सूर स्थाम देखत हीं रीक्ष,, नननन भिलि परी ठगोरी॥' 
दोनो म्‌ग्ध हृदया का यह प्रथम दशन था। धीरे से कृष्ण उसके' पास पहुँच कर बात हा 
बात भें उसे अपनी ओर आइईंप्द कर छेत्त हैं-- 
बुझत स्पास कौर तू गोरी १ 
कहाँ रहति काफी है बेटी, देखो नहीं कहूँ श्रज खोरी । 
फाहे को हम अज-्तन भ्रावति, खेलति रहति श्रापनो पौरी । 
सुनत रहति खूवननि नेंद-डोटा, फरत फिरत माखन द्धि-घोरी । 
तुम्हारी कहा चोरि हम लहैँ खेलन चलो सग मिलि जोरों । 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बाते भुरइ राधिका भोरों ।' 
और राधा-कृष्ण वे इस प्रथम मिलन का परिणाम सह आया क्-- 
प्रथम सनहू इंहेति मन जान्यो । 
नन॑ नन फोहो सब बात, गुप्त प्राति प्रगटायों ॥ 
अपनी ओर प्रूण रूप से ध्राइप्ट जान कर इष्ण राधा को प्रतिदिन साँझ सवेरे साथ खलने 
का आमत्नण देत हैं--- 
छेलन कबहेँ हमार” आवहू, नदेन्‍सदन द्वज गाउे । 
द्वार" भाई टरि मोहि लीजी काह हमारों नाउें । 
ज्ञौ कहिय घर दूरि तुम्हारों बोलत सुनिय ढरि। 
तठुमहिं सो ह बफ्भानु बवा की, भ्ात-साँस इक फरि | 


प्रश्नम का स,प्‌ ४०९१ २ खू०,५ १२६० १३ सू० प श्र६१५। ४ स+प श्रधर। 
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सुधी निपट देखियत तुमको, ताते करियत साथ ।॥ 
सुर स्यथाम नागर, उत नागरि, राधा दोउ मिलि गाय । 
कृष्ण राधा के साथ इसलिए खेलना उचित समझते है कि वह एकदम सीधी एवं भोली- 
भाली बालिका है । किसीको विश्वास में लेने का यह कैसा मनोवैज्ञानिक उपाय है। फिर तो राधा 
कृष्ण के प्रेम मे ऐसी उलझ गई कि न उसे घर मे चैन और न वाहर । वह खान-पान सब कुछ 
भूल गई-- 
सागरि सन गईं श्रस्झ्ाई । 
ग्रति बिरह तनु भई व्याकुल घर न नेकुं सुहाइ ॥ 
स्थामसुदर सदन मोहन, मोहिनी सी लाइ । 
चित्त चंचल क्रुवरि राधा, खान-पान भुलाइ ॥॥ 
कबहें विहेंसति, कबहें विलपति, सकुचि रहृति लजाइ । 
मातु-पितु को तन्ञास मानति, मन बिना भई बाद ॥ 
जननि सो दोहनी मॉगति, बवेगि देरी माई | < 
सर प्रभु को' खरिक मिलिही , गए सीहि बुलाइ ४ 
राधा का यही मधुर-भाव पनथट, रास, दान आदि विविध सभोग-लीलाओ मे पुप्टता प्राप्त 
करके अत में क्षृष्ण के मयूरा जाने पर विप्रलभ में परिणत हो जाता हूँ । 
नरसी के राधा-कृष्ण-प्रेम-विकास से इस प्रकार की क्रमिकता का सर्वथा अभ्रभाव है । एक 
पद में वे गिरिराज की झाडी में राधा-कृप्ण-मिलन करवाते हैँ । किन्तु वह उनकी मुस्धावस्था 
क्ग सिलन नही प्रतीत होता है। सूर की जितनी मनोवेज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता का इस 
वर्णन में पर्याप्त अभाव है--- 
ब्जतणी वाडीमां गिरितणी झाडोमा लाडी ब्रखभाननी गइती रमवा; 
कासी जे कानजी बणी ठणी चानजी, सान संभारीने गयो रे मत्वा. 
पूरथी देखियों नटवर पेखियों, लेखों लक्षणबंत मन भोही; 
लटवर नागरो बुद्धिनों सागरो, घर तक्षी श्रावियों जोई सोई. 
फाय सरशे नहिं नक्‍की हुं कहूँ सही, कहीं तक भूलियों नाथ काव्ठा; 
घेर मुज मावडी नित्य करे रावडी, श्रावडी वार कयां गइती वाह. 
श्रमो उत्तर शो दीजिए श्रवक्ठा भण बीजिए, रीजीए वढ्ही ज्यारे मुख जोइए; 
नाय कही क्यम करुं जननी थी हूं डरु, बरुं बर आपने केह सोहए. 
दुःख अ्रवला तण्‌ लाग्यूं मना घणूं, वन्य दीनरूप दयाह्ू केरूँ; 
नरसेयाना नाथ जे वोल्यो जोडी हाथ ते, साथ मारो करो दु.ख फेड.*।| 


मधुर-भक्ति का वियोग-पक्ष 


मधुर-मक्ति के सयोग-पक्ष की भाँति वियोग का चित्रण भी दोनो कवियों ने किया है, किन्तु 
परिमाण की दृष्टि से मूर की अपेक्षा नरसी का वियोग-पक्ष स्वल्प है। 


जी अकक- <ण 


१२ सु०, प, १६६० । ? स॒०, प्‌ १२६६। ४ 
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इस सबंध मे सूर के जटा सक्डा पद मिलने है वहाँ नरसी के मुश्किल से ६ ७ पट मिलते 
हैँ जिनमें मुख्यत गोपिया द्वारा बुब्जा को विविध रूपा मे उपालभित क्या गया है। उदाहरणाथ 
यहा एक पद उद्धत क्या जाता है जिसमे गोपिकाएँ कुब्जा के पास कृष्ण की उचित सेवा शुश्रूषा 
करन का सदेश पहुँचाती हैं। इसमे गापिया का वात्सल्य मिश्रित मधुर भाव क्तिना स्वाभाविक 
प्रतीत हाता है--- 
कुब्जाने क्हेजोरे श्रोधव एटलुरे, हरी हीरो झ्रायो ताहारे हाथ, 
प्राते उठीनेरे, प्रथम पूछजेरे, जे मांगे ते श्राप ज ततखेंब, 
बीजू काइरे, भुधरने भाषे नहींरे, माहावाने छे महि साखणनी टेव 
झाझ न जगाडीशरे जादवरायनेरे, कोमछ करमाशे एनो सुवेश 
एहेने ते श्राघोरे, धडी भव कीजोीएरे, घली मव करीएरे प्रहकार, 
शिव ने विरचोरे महामोहया मुनिरे, जने नव जडयो एहेनो पार 
कस ने धेर दासीरे, पेलो कूबजा रे, सुदर शामत्वोयो भरथार, 
नरसयानो स्वामोरे, सख्ि सुने मछयों रे, बहाला सारा श्रावागसन निवार ' 


सूर की गोपिवाए कुजा के प्रति इतनी विश्वस्ता नही हैं। नरसी की गोपिकाओं की 

गपक्षा वे कुश्जा के प्रति अधिक क्ठार है। कुब्जा का बे सौत दासी, नतिना झ्रादि कठोर 
बचना से उपालभित करती हैं-- 

उर्धाँ श्रद कछ कहुत न आव । 

सिर पर सौति हमार” कुबिजा, चास के दाम चलाव । 

है 0 0० 
तब जो कहते भ्रध्चर क्री दासी, भ्रब बुल-बधू कहाव । 
नटिनी लौ कर लिए लकुटिया, कपिज्यों" नाच नचाव ॥।* 


मधुर भाव के वियोग के भावां में कही कही दोना कविया म॑ विचित्न साम्य दप्टिगत हाता 

है। योपिकाएँ उद्धव को सदंश मे कहती है कि कृष्ण यदि समय रहते हमारी सुध न लेंगे ता हमारे 
भरने के” पश्चात उन्हीको पछताना पडेगा । इस सबध म॑ दोना बविया व पदा में अतभुत भाव 
साम्य द्रप्टव्य है--- 
सूर 

उधौ देखि ही श्रज्ञ जात । 

जाइ कहियो स्याम सौ यो, दिरह के उत्पात ॥ 

सन्‌ नहिं फछु झोर सूस, खबन कछू मे सुहात । 

स्पाम बिनु आसुञ्ननि बूडत दुसहु घुनि सदर सात ॥ 

प्राइद” तो झाइऐ हरि पुनि सरोर समात । 

सूर प्रभु पछिताहुगे तुम प्रतहें गए गात ॥' 


नया नमी पान नननान न मनन ५+त+त++4ननकनन-न“खिनकननननननझ3न--+न्‍.। 
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न्‍रसी 
झ्ोधव कहेजोरे, हरीने एटलुरे, के अमने तसारो आधार; 
बिखडां पाइनेरे, वहालोजी शे नव गयारे, के दुःख देखाड्यां दीन दयात्. 
दुखडांनी दाझीरे, के ओधव देह केम वल्वेरे, के हरी विना होती हुइंडा माहे; 
के ब्रेहतणा भडकारे, श्रोधव जो समेरे, के बलछबंत श्रावी झाक्क बांहे. 
सहारा सन विपेरे, हरिनी दास छूरे, के घणा तमो साधो मानव सार; 
के जीदे तेनेरे, जोवा आावजोरे, के मुदा पछी लेजोरे सभाह्ठ. 
के साधुने चकढावीरे ओधच, आवीयारे, मथुरा नगरनी मोझार; 
गोपीजन नित्येरे नरसंना स्वामीने कहीएरे, के नयणे बेहू आसुडांनी धार. 


दोनों कवियों के उपयुक्त पदों में भावसाम्य होने पर भी प्रभाव को दुष्टि से अन्तर हे । 
रसी की योपिकाओं का यह कथन कि कुण्ण गये तो हमे विष पिलाकर क्यो न गये, उनके 
चना हमारे हृदय में होली की ज्वालाएँ धधक रही है, कितना हृदय-द्रावक है । दोनो कवियों 
का मधुर-वियोग यहाँ अपने चरम भाव तक पहुँच गया है । 


इस प्रकार दोनो कवियों के मधुर-भाव का साराण यह है कि -- 


(१) सूर ने जहाँ समानाधिकार से मधुर-भाव के दोनों पक्षो के भावों का गभीर एवं 
व्यापक रूप से निरूपण किया है वहाँ नरसी ने इसके सभोग-पक्ष को ही भ्रधिक पुप्टता 
प्रदान को है । 

(२) सूर का मधुर-भाव सभोग की रास, दान मान आदि विविध लीलाओ मे विकसित 
होकर वियोग मे पूर्ण पुप्टता को प्राप्त करता है। अवत्तार-दरशा मे कृष्ण के अ्रवत्तीर्ण 
पूर्वरस (संभोग-श्गारात्मक) तथा मूल (विप्रलभ रसात्मक) रूपो में अतिम 
भाव (विप्रलभ ) ही भक्ति मे श्रेष्ठ माना गया हैं।' सूर के मधुर-भाव की निष्पत्ति 
का यही स्वाभाविक क्रम रहा है । 

नरसी के मधुर-भाव मे यह ऋमिकता दृष्टिगत नही होती है। वे तो सदा सभोग 
के मधुर-भाव में ही निमग्त रहनेवाले भक्‍त हे। गृप्तजी ने चैतन्य के लिए कहा है--- 
अक्षय साधुय-भाव भर कर लाये वे, 
हो न हो, वही है, श्रधिष्ठात्‌-देव प्रेम के । 
वास्तव में त्तरसी गुर्जरधरा पर अवतीर्ण मधुर-भाव के प्रत्यक्ष अवतार थे । 

(३) सूर अपने मधुर-भावो की अभिव्यक्ति जहाँ गोपियों के माध्यम से करवाते है वहाँ 
नरसी गोपियों के साथ मधुर-लीलाओ मे स्वय भी उपस्थित रहते हे । 

(४) नरसी ने मधुर-भाव मे स्वकीय-भाव की अपेक्षा -जार-रति' का ही श्रधिक आग्रह 
रखा है । 


१, न. मे का. सं. ४ ३१२९। २, सिद्धान्तरहस्यविवृति, श्लोक ३, श्री हरिरायजी ! 
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शान्ता भक्त 
भवित वी उपयु वर चार प्रमुप भावा है भ्रतिरिक्त हटाना वविया मे शान्ता भक्त थे पर 
भी पयाप्त माता में उपलध हाते है। वास्तव मे देया जाए ता दोना कविया ते भज्ति-साहित्य 
का अ्याजन सौडि३ दामनाआ दा त्याय एव ईश्वर के बरणा मं रनि हा है 
शात रस वी परिभाषा टेत हुए 'साहित्य”्पण मे ब्रा गया है जहाँल दुघहै नथसुष है, 
न चिन्ता है नद्ेंप है न राग है ओर न इच्छा है, इस प्रकार के भाव मे शात रस हाता है।' निर्वे 
इसका स्थामी भाव है। समार की भनित्यता, बासनाआ की त्याग ईश्वरभक्ति तथा चानोपल्ब्धि 
स॑ चित मे एक विलक्षण भ्रानद की भनुभूति हांती है--यहा आनत शात भाव है। साधुआ एवं 
शानियों का उपटेश तथा शास्त्र का पठन-याठन इसके उद्दीपक है। रामाचादि इसके भनुभाव हैं । 
दाय के श्रधिवाश पता मे सूर ने ससार के प्रति विरकक्‍ति तथा भगवच्चरणा मे भ्नुरतित 
उत्मन्न करनवाल भाव अ्रभिव्यक्त विय है। सुरमागर' प्रथम स्वाध वे मन प्रवोध शीपर 
बे अधिकाश पट शात् भाव से सवबद्ध है । उटाहरणाथ शात भाव स संबद्ध सूर वा एक पद यहाँ 
ल्यि जाता है +- 
हरि को सरन महें तू श्राउ । 
काम फोध विधाद-सृपथ्मा, सकल जारि बहाउ । 
काम का घत जां पर जमभपुरां ताकौ" द्वाप्त । 
ताहि नि्सि दिन जपत रहि जो स्रल-जीव निवास । 
बहुत यह ब्रिधि भली तांसी', जो तू छाँड देहि । 
सुर स्थाम सहाइ हैं तो झाठहूँ सिधि लेहि ॥* 
सूर की भाँति नरसी म भी इस विपय स॒ संबद्ध वई पद नरसिह महेता कृत काव्य-सप्रह 
के भक्तियानना पदां शीपक के भ्रन्तगत प्रकाशित है। यहाँ एक पद वी बुछ पक्तिया उद्धत 
का जाती है जिनम ससार वी अनित्यता एवं भगवन्नाम का माहात्म्य वेित है--- 
दिन पुृठ दिन तो वही जाय छे, दुरमतोना में भर्यों रे डाभा, 
भक्ति भूतल विप, नव फरी त्ताहरी खाडपा ससारना धोषा छाल 
देह छे ज़ठडां, करस छो जूदडा, भीड़ भजन ताट माम साचु ' 
नरसी ने भ्र-यत्र वद्धावस्था दा बैराग्यपूण वंणन करव अत में मानव मात्त को भंगवद भजन 
का सदवाध दिया है-- 
घड़पड़ को्णें मोकल्यु जाण्यूुं जोबन रहे सौ पीकर, 
उमरा तो डुगरा थयारे, पादर थयां परदेश 
गोत्ो तो गंगा भइरे, झ्रग उज़छा थपा छे फेश 
09 9 9 


एवं सामकी प्रभु भजोर, साभरजों जयगनाव 





१ उयव दुपन सुख ने चिसता नद्वपरायां ने च काचिदिच्दा। 
रस स॒ शात कवितों मुनीदी सर्वेदु भावेषु समंग्रमाणम्‌ ॥ 
सादित्यदपंण, वरपीय परिच्चेद, २४८वें श्तोर की -याख्या । 


२ द्‌+ प्‌ रै१४। ३ न मं का सछ ६ डै७७ ४ नम कास,४ ड्८६१३7 


सर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष १५५ 


शिवभवित 


शिव के प्रति परम-भक्ति के भाव दोनों कवियों भे समान रूप से उपलब्ध होते है। दोनों 
भगवान्‌ शकर के प्रति इतना पूज्यभाव रखते है कि वे हरि-हर में किसी भी प्रकार का अतर 
मानने को प्रस्तुत नही है । एक स्थान पर हरि-हर' की एक साथ स्तुति करते हुए सूर ने हर' को 
हरि का ही अ्रभिन्न रूप घोषित किया है-- 
हरि-हर संकर, नसो नमो । 
अहिसायो, अहि-अंग-विभुजन; अ्रसित-दान, बल-विब-हारी । 
नीलकठ, बर नील कलेवर, प्रेम-परस्पर कृतहारी । 
कंद्रचुड सिखि चन्द्र-सरोरुह, जमुना-प्रिय गंगाधारी । 
सुरभि-रेनु-तन, भस्म विभूषित, वृष-बाहुन, बन-वृषचारी । 
अ्रज-अ्रनीह श्रविरुद्ध एकपस यहे अधिक ये अवतारो । 
सुरदास सम रूप-तास-गुन अंतर अनुचर-अनुसारी ॥ 
नरसी ने कृष्ण एवं शिव मे भेदब॒ुद्धि रखनेवाले को अधम की सज्ञा दी है-- 
गंगधर तने गोकुलपति विधि जे को आणे भेद, 
भण नरसश्रो वेष्णव नहिं ते, अ्धम तेहि किहि बेद.' 
नरसी के कुलदेव भगवान शकर ही माने जाते है। उनको शकर की कृपा से ही कृष्णभक्ति 
उपलब्ध हुई थी -- 
गोपनाथे मुने शभेषद आपीयु, नतरसे हरिरस रहयो वाणी 
५ हे 0 
उसीयाधोशतनी मुजने कृपा हुवी, जो जोरे माहेढ भाग्य मोटु; 
कीडी हुतो ते कुजर थइने उठयो, पुरण ब्रह्मशुं ध्यान चोहोद्यु. 
हाथ झाल्यो मारो प्रबतीपते, मुक्ति दरशन म॒ने सघब्ी देखाडी; * 
अत इस दुष्टि से सूर को अपेक्षा वे शिव के अधिक छृपापात्र कहे जा सकते है। भाभी के 
कठोर उपालभ से विद्ध होकर नरसी ने मात्त दिन तक शिव-मदिर में निराहार रह कर शिवभक्ति 
को थी। फलत शिव ने प्रसन्न होकर उन्हे द्वारिका भे कृष्ण के दशेन करवाये । शिव की क्वपा 
से ही कृष्ण ने नरसी को अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया था--- 
भकक्‍त आराधीन तमो छो सदा त्रीकमा, प्रसन्न थइने शीव बोल्या वाणी ; 
भक्‍त हमारो भूतल लोकथी आवीयो, करो तेने कृपा दोन जाणी. 
भक्त उपर ह॒वे दृष्ट करुणा करो, नरसंयाने नीज दास थापो;* 


इसके पश्चात्‌ कृष्ण ने नरसी के सिर पर अपना वरद-हस्त रखकर उसको श्राद्व ब्रजलीला 
के दर्शन कराये --- 


(श्र) तेज वेछा श्री हरीए मुजने करुणा करी, हस्त कमल मारे शीश चांप्यो.* 
(आरा) क्षजतणी लीलानुं श्राद्य दरशण हुवु  """"' ' *** ***१९*१८०**६ 





घ मं. क्रो के [९ । है पृ । कर ] 


२. सू०,प५ ७5६। २, राससहलपदी, के फा शास्त्री पू ४०। 3 न्न 
6. न म का सं, भू ७५। 


४. नम का. सं) 7 ७५, ७६। ५ सनम, का. स, पृ ७६। 


१५६ सूरदास झौर नर्रासहू महेता तुलमात्मझ प्रध्ययन 


भक्त मे सत्तम का महत्व 
भवतवविया ने सत्यग को भवित व उद्बीपन विभाव के रुप मे अत्यधिव' महत्त्व दिया है । 
भकित ये! उद्भव तथा विवास वे लिए स“सग एक अद्वितीय साधन है । भक्ति, चान, योग झादि 
मे सत्सग, सच्छास्त्र-भ्वण तथा सटगुर का परम माहात्य माना गया है । सत्त महात्माओ मे 
पावन ससग से चित सा त्तिक एवं ईश्वरा'मुय बतता है। भक्‍ता ते भगवान्‌ एवं भवत भ अत्तर 
नही घाना है । 
सूर मे मत्सग महिसा के वई पट मिलन है ( उनका निम्न तिखितपद सत महिमा का 
लगर प्रसिद्ध है-- 
जा दिन चत पाहुने ग्रावत । 
तीरथ कोटि सनान कर एल ज॑ंसों दरसन पांवत | 
नयी नेहू दिन हित प्रत्ति उततः चरन-क्‍्मल चितलावत । 
ए है ५ 
सगति रह” साधु की अनूदित, भ्रव-दुफ दुरि धर्तावत्त । 
सुरदास सगति फरि तिमकी, जे हरि-सुरति फरावत ॥' 
सर मे सत टशनवा माहात्य कादि-तीथ-स्तान के जितना बताया है विदु नरसी न इससे 
भी बेढव र सत्त-समागम को कोटिसाथ समायमस के तितना महत्व दिया ह। उहान तो यहा सब 
कहा है कि तीना लाव!) के सम्रस्त प्राणिया को भवसागर के पार उतारनवाली भंगवता भागांरधा 
वे भी सत तारनहार है। इस प्रतार सता वा माहात्म्य नरसी ने गया से भी बढकर बताया है-- 
बब्यकने घेर बढ़ा गंगा निमछ हरिंगुण गाव रे, 
कोटी कोटी तीर ताहाय आवे, जय सत सप्रायम्र थाय रे 
हरियों विमुख तेने श्‌ करे गया, जेस बग गगामा नाहाप रे, 
छ छ छ 
गगाजी एणी पैर बाल्यट, हूँ त्रण लोकने तारे रे 
हरिना जन ते सुनने तार, कहे नरसयों हु वाह र' 
दाना कविया ने समान ₹प से हरि से विमुख रहनेवान ब्रसाधुआ के ससग को त्या य माता 
है, क्यावि नास्तिवा के सम्पत्त से दुबद्धि उत्पन हाती है तथा सत्वाय और ईइवर भजन में 
बाधाएँ उपस्थित होती है--- 
सर 
तेजी सन, हरि विमुखन को सग। 
ज़िनक सम कुसमति उप्ज्ति है, परत भजन में भग ।! 
भरध्तो 
सारा हरिजिस्‌ हैत न दीसे रे, सैने घेर शौद जद्ए र॑ तेने सर शीद रहीए, 
हेत बिता हुकारों न देवों, जनु हरखसु हुइडु मे होसेरे, 





२ छू०प २५६०॥ २ मे मं का स+एऐ ६१६॥ है सू०प रहर। 


सूर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष १५७ 


ग्रागछ्ल जइने वात विस्तारे, जेनी आंखमां प्रेम न दीसेरे, 
भक्तिभावनो भेद न जाणे, भुरायो थट्द भाक्रे; 
ललित-लौलाने रंगे न राचे, उलची अ्रंधारं ठाकरे. 
नामतणो. विश्वास न आवे, उडु उड़ शोधेरे; 
जाह नवी केरा तरंग तजीने, [लटमां जद कूप खोदबेरे, 


भगिनी, पुत्र कलत्नादि मे से भी यदि कोई ईश्वर-भजन में बाधा उपस्थित करते हो, तो 
सरसी उनके भी त्याग को उचित समझते है -- 
नारायणनुं नाम ज लेतां, बारे तेने तंजोये रे; 
सनसा बाचा करममंणा करीने, लक्ष्मीवरने भजीपे रे. 
कुछने तठजीये कुटुबने तजीये, तजीये मा ने चाप रे; 
भगिनि सुत दाराने तजीये, जेम तजें कंचुकी साप रे. 


नरसी ने सत की महत्ता ईश्वर से भी श्रधिक मानी है, क्योंकि क्ृप्ण-कृपा से जहाँ केवल 
कृष्ण-दर्णेन मिलते हैं वहाँ सत-कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होते है तथा परमानद प्राप्त होता है-- 
संत करुणा थकी, सककछ कारज सरे, कृष्णकरुणा थकी कृष्ण भासे, 
0 छ ७5 
संत सुखिया सदा, दुःख नव धरे कदा, जीव जंजाछ भरपुर माता; 
जगत उन्मत्त फरे, विपे वासना धरे, भक्त भगवंत संघ रंग राता. 
जगत गति परहरी, भवित ले दृढ़ करो, श्रखिल श्रघ थर हरि दुर न जाएं; 
भणे नरसेयो सतसंतने सेचर्ता, पेरेपेरे परस आनंद थाशे. 
नरसी ने इस पद मे ससार की विपयासक्त एवं भक्त को भगवान्‌ में लीन बताया है। 
नरसी साधु-सगति के अ्रभाव में अपने जीवन को ही भ्रष्ट मानते है। वे भक्त की चरण-रज 
सिर पर धारण करके अपने जीवन को सफल बनाना! चाहते है -- 
(श्र) तारा दासना दासनी नित्य संगतविना भ्रष्ठ थाय भुधरा मन साएं; 
दुष्टनी संगते दुष्ट मति उपजे, . . .. . ...... मल ह 
(आ) तारा दासनां चरणनोी रेण मस्तक धर, जेथको कोटि कल्याण पास; 
नारदभवितिसूत्र मे भवत के माहात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तीर्थीकुर्वन्ति 
तीर्थानि' -तीर्थों को भी भक्त पवित्न करते है और भागवत मे कहा गया है मद्भक्तियुक्तो भुवन 
पुनाति-मेरा भक्त सपूर्ण विश्व को पवित्र करता है। वास्तव मे नरसी के समक्ष सततो एवं भक्तों 
का यही आदर्श था। भक्त में सत्सगति की महत्ता तथा सतो एवं भक्तों के माहात्म्य-गान में 
सूर की अपेक्षा नरसी की ग्रभिरुचि विशेष प्रतीत होती है । नरसी ने जितनी प्रगाढ भक्ति सतो 
के प्रति प्रदर्शित की है, उतनी सूर मे उपलब्ध नही होती है । नरसी ने तो क्ृषण्ण-दशेन से भी संत- 
समागम को श्रेष्ठ घोषित किया है । 


आन किलसिपन--सस>- न प ननद3स भय न सनम रन “नम ननीनननन-न- गन ीन- नमन आम" “पतन थ-++ “न अत जी++ मनन ननानन लक फनत4ामक पते 


*. न, मं का सं.,ए ६१३। १ न म का से , पू ४६२। 


। ४ नम का से.,पू ६१० | 
४ न. मे. का सं, पृ. ४७७। ५. न. मे, का. से , ६ ४८२। ६. नारदभक्तिसूत्र ॥६६ ॥ 


पृश्८ सूरदास श्रौर मर्रासह महेता तुलनात्मक श्रष्पयन 


गुरु महिमा 
भवित्तक्षेत्र मं गुरु का अतीव महत्त्वपूण स्थान माना गया है। बह चानदाप से अपने शिप्य 
की आ्रात्मा को प्रकाशमान करता है। वही शिप्य के ईश्वरीय माग का प्रदशक' एवं भव-नौका का 
केवट है। बह ईश्वर से भी महान एव श्रेष्ठ है । 
पुष्टि सप्रदाय भे ईश्वर जौर गुर मे क्सी भी प्रकार का भेद नहीं माना गया है | चत्रभज 
दासजी ने सूर के अतिम समय म॑ उनसे आाचाय जी महाप्रभून के यश-वणन का आग्रह क्या 
था। उस समय सूर न कहा था-- जा मे ता सब श्राझ्राचायजी महाप्रभून का ही जस वबणन 
क्यो है। कछू यारी देखू' ता यारौ करु | ! तात्पय यह कि सूर के कृष्णभक्ति विषयक समस्त 
पदा मे ह८्ण के रूप मे गुर के माहात्म्य का ही गान किया गया है । इसके पश्चात गुरुघरणां 
में प्रगाह भक्ति बताते ह0 सूर न भरोस्तो दढ इन चरनन करो पत गाया। सूर ने प्रकट रुपए मे 
गुरु वा माहात्म्य गान बहुत कम क्या है। एक पल मे उहान गुरु को भवसागर का तारक तथा 
शिप्य के हाथ म ज्ञानदीप धरनवाला बताया है--- 
गुरु बिन एसो कोन करे ? 
माला तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्न धर । 
भच सागर त” बूडत राखे, दीपक हाथ धर । 
सुर स्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन सम ल उधर ।* 
सूर की भाति नरसी ने भी यूर महिमा का गान क्या है । उनका विश्वास है कि वेद, शारटा, 
शिव सनकादि तक गुर के माहात्म्य था वणन करन मे असमथ है| उहान गुरको भवसागर 
की नोका एवं ईश्वर से भी महान बताया है। नरसी का गुरु के प्रति यह अन यभाव सत परपरानु 
मोदित है-- 


ग्रपद वदी रे वाणी श्रोचरु रे, हु छु बाठक श्रजाण, 
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भवसागरमा रे गुरु नावे हु चढयो रे सहेजमा श्राव्या सागर पार 
होडा हिल्‍्ला तो ते मुजने नव नडया रे, सदंगुण सावध हाकणहार 


०0 0 


० 
वेपार तो कीधा है हरि नामनो रे, कीधों गुरु रूपा दलाल, 
ए छ ए 
गुरु महिमानों पार क्यम लहु रे, थाकी सरस्वती थाका बेद, 
शिव सनकादिक रे बरणी नव शक्‍या रे एवो भारे युरु गुण नो भेद 
गोविंदयो श्रदकारे सदगु रुगुण नीधो रे, श्रधम उघारण क्हावे नाम 
तनमन प्ररपी रे सेवा सदा करु रे, नमी तरसयो करे प्रणाम ।' 
सूर न जहाँ गुरु तथा इश्वर म झ्मट माना है वटा नरसा न गुरु का ग्राविद से भा महान 


बताया है । सूर वे गुरु स हम भताभाति परिचित हैं विन्तु नरसी क॑ गर के सपध मं हम क्सिं 


सम निनन ना 
१ अप्टछाप+ ओ गोकुलनाथ-क्त समलन कता पीर द्व व्मा)ए १” चतुथ संस्करण १६२०१ 
२ सू०, प्‌ ४१७। है ने मं का स,४ ४६०। 


सुर एवं नरसी के काव्य का भवित-पक्ष १५६९ 


भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नही हुई है। नरसी ने गुरु-महिमा के वर्णन मे जिस प्रकार 
की प्रगाढ भक्ति प्रकट की है, उससे यह प्रतीत होता है कि उनके कोई न कोई गुरु अवश्य थे, 
जिनके क्ृपाप्रसाद से उनके अन्तश्चक्ष्‌ उद्घाटित हुए । गुरु-महिमावाले उपयु क्त पद के अंतिम 
चरण में नरसी ने जो तन-मन' श्रपित कर गुरुसेवा करने की भावना अ्रभिव्यक्त की है उससे 
भी यही भ्रनुमान किया जा सकता हैं । 


भवित में ऊंच-नी च के विचार का त्याग 


भक्ति का विकास वास्तव में सावेजनीनता को लेकर ही हुआ है । इसमे जातिपाँति के 
भेदभाव के विचार वज्ये माने गये है। गीता में भगवान्‌ कप्ण ने स्त्री, वेश्य, शूद्र आदि सभी 
को समान रूप से भक्ति का अधिकारी घोषित किया है -- 


मां हि पार्थ व्यपाशित्य येषपि स्यथ॒ुः परापयोतय:ः । 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति पर्रा गतिम्‌ ॥ 


आजकल विभिन्न सप्रदायों में जो छुम्मा-छत के भेदभाव दृष्टिगत होते है, वह उनके मान- 
वता के उच्चादर्शो से पतित होने के लक्षण है । 


सूर एवं नरसी दोनो कवि समान रूप से भक्ति की सार्वजनीनता को स्वीकार करते है । 
सूर कहते हैं--- 
कहयो सुक श्री भागवत-बिचार । 
जाति-पॉँति कोउ पूछत नाही , श्रीपति के दरबार । 
श्री भागवत सुने जो हितकरि, तरे सो भव-जल पार ।' 


नरसी वाणी से ही नही किन्तु व्यवहार से भी भक्ति मे समत्व के आ्रादर्श का पालन करने- 

वाले समदर्शी भक्त थे। आमंत्रण मिलने पर वे शद्रो की बस्तियों मे भी कीतेंन करने जाया करते 
थे। नरसी के जीवन का 'ढेढवाड' का प्रसग प्रसिद्ध है, जिसमे एक शूद्र के यहाँ कीर्तन करने के 
कारण वे जाति-बहिष्कृत कर दिये गये थे । किन्तु इसकी भी उन्हे कोई चिन्ता नही थी। जाति- 
वहिष्कृत करनेवालो से उन्होंने निडर होकर कहा था-- 

एवा रे श्रमो एवा रे एवा, तमे कहो छो वढ्ठी तेवा रे; 

भवित जो करतां भ्रष्ट कहेशों तो, करशुं दामोदरनी सेवा रे. 

जेनु मन जे साथे बंधाणं, पेहेल हतुं घर करातुं रे; 

हवे थयूं छे हरिरसमातूं, घेर घेर हींडे छोे गातुं रे. 

सघढ्ा साथर्मा हुँ एक भंडो, भुंडाथी चत्ठि भुंडो रे; 


हरिजनथी जे अंतर गणशे, तेना फोगट फेरा ठाला रे.' 


हल शान क न लिन आफ, 
१ गीता, -३२। २, स०, प्‌ २४१। 83. लू स, का स, प्‌ ४७१। 


पृ सूरदास झोर मरसिह भहेता तुलतात्मक भ्रध्यपन 


सप्ति और कर्मकांड 


सूर एवं नरमी दोना कवियां ने समाते रूप से भवित मे क्मकाड़ वे प्रति उपलय बवाई है । 
भवन में दोना ने बाह्याचारा वा निषेध प्रवट क्या है। सवाल, तिलक, तीययात्ा, जर-जूट, 
भस्म-लपन भादि वाह्मचारा के प्रति दोनो ने भ्पता विरोध प्रकट किया है। सर कहते हैं-- 
जो लो मन कामना न एड । 
तो कहा जोग-पत्ञ-प्रत की हें विनु कन तुत को" कट । 
कहा सनान क्यिः तीरथ के झय भस्म जट-जूट । 
कहा मुरात जु पढ़ू अ्रदारह, अध्च धूम फे धूटद । 
जय सोमा की कल बडाई, इहिति कक्‍छू मं खूट । 
फरनो झौर कहै कु श्लौर सत दसहूं दिसि दृढ़ । 
काम, कोश, सर, लोस, सत्‌ हैं जो इतननि सो छूट । 
सुरदास तद ही. तप नास, झान भ्रगिति झर पद ३: 
सूर ने आात्मज्ञान के प्रभाव मे मोग बच, तीघर, बतानि सकल बाह्याचारां के विधाना को 
तण्टुल रहित तुपा को ऊबल मे कूटने के सलश बताया है । जे तण्डुल ररित तुथा को ऊखल 
भें डालकर कलने से काई लाभ नही वसे ही आत्मज्ञान के भ्रभाव मे भी कोई सार नही । 
सूर की भाँति नरसा ने भी समस्त स्नान, जय, एजा दात वेश-लचन तांथ भाला आदि 
बाह्माचारा का उप्र विरोध किया है। नरसी ने वंदपाठ ध्यावरण-सम्मत ससदूत-वाणी पडदशन 
जाम, तथा राग रगादि तक वो उदर-पृर्ति के प्रपय घांपित किये है। उन्हाने भ्रात्मज्ञान ने भ्रभाव 
में केवल आह्याचारा के विधिविधानों म॑ रत यकिति के जीवन को अ्समय वी वर्षा का भाँति 
व्यूथ माना है+- 
ज्यालगी प्रातमा तत्त्व चि मो नहीं, व्यालगा साधना सब जूठो, 
मानुय देह तारों, एक एछे गयों सावठानी जेम वध्टि चूठा 
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श्‌ थयु स्नान सेवा ने पुजा थकी, शु भय धर रहो दास दा४, 
शु थयु धरि जठा भत्मलेपन करे, शु थयु वाअलीवा कीध 
श्‌ थपु तपने तिथ कीधा यकोे, श्‌ यय्‌ मांझ ग्रही नाम लीघ, 
शु थयु वेद व्याकरण वाणी बदे, शु थयू राग ने रग जाण, 
शु धपु खट्दशन सेवा थक्ी शु थम वरणना भेद आाण 
ए छे परपच सह पे” भरवा तथा, आत्माराम परिद्रद्ध न जोगी 
भण नरसयो मे, तत्वदशन दिना, रत्वत चितामणि जम पायी ।' 
नरतसी ने वदौर की भाँति दाह्माचारो के प्रति अपना उम्र विशद्म शरकट क्या है। उन्हे 
कृमक्ाड प्रेमियों को भतल पर भटकते सूख की उपमा दी है । 
म्रप ममता करे, भूतल भमता फरे, जाने राजाय ते क्मकाड़े ।' 





हे सखूकप २६२। २ मादठु >श्माषदर्णि अममय की वयां। बूरी->बुटठ [प्रा )-+कृष्टि सरदत)। 
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सर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष १६३ 


भक्ति में शरीर-शोधन के यम-नियमादि योगागो का दोनो ने किसी सीमा तक स्वीकार 
भी किया है। इस सबंध में नरसी के विचार द्रष्टव्य है--- 


शरिर शोध्या बिता; सार नहि सांपडे, पंडिता पार नह पामो पोये.' 


सूर का कथन है कि अष्टागयोग का क्रमश. अ्रभ्यास करने के पश्चात्‌ समाधि-दशा तक 
पहुँचने पर साधक की समस्त भौतिक उपधियाँ मिट जाती है--- 
भक्ति-पथ की जो श्रनुसरें । सो श्रष्ठांग जोग कौ” करे । 
यम, नियमासन, प्रानायाम । करि श्रभ्यास होइ निष्काम । 
प्रत्यहार, धारना, ध्यान । करे जु छाँडि बासना श्रान । 
क्रम-क्रम सी पुति करे समाधि । सुर-स्यास भजि मि्े उपाधि ।* 


सभव है दोनो कवियों के शरीर-शोधन सबधी उपयु कत विचार उस समय के हो जिस समय 
उन्हें भाव-भक्ति' की उपलब्धि न हुई हो। क्योकि दोनो कवियो के भक्ति-सा हित्य मे रागात्मिका- 
भक्ति के भावों का ही प्राधान्य रहा है। आचार्य वललभ से लीला-भेद' सुनने के पश्चात्‌ सूर 
को तथा कृष्ण से दुर्लभ भक्ति-रस' पान करने के पश्चात्‌ वरसी को यम-नियमादि योगागो की 
अपेक्षा रही हो, यह सभव नहीं । नरसी कहते है--- 
भवितरस दोह्ालो;। विण कृपा नवि जडे; 
जेह पिधि तेह रसिया काहावे.* 


ऐसे दुर्लभ भवित-रस के 'रसियाओ' को भला वाह्माचारो से क्या प्रयोजन हो सकता है ? 





* न मे. का. से,  ४८५। २ सू०, प. १६४। ३ हा स. हा के., पृ. ३१। 


जष्ट अध्याय 
सूर एवं नरसी के काव्य का 
भाव-पक्ष 


षष्ठ अध्याय 
सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष 


जैसा कि गत श्रध्याय मे स्पष्ट किया जा चुका है, सूर एवं नरसी के काव्य में भक्ति-तत्त्व 
ही मुख्य है। भगवान्‌ कृष्ण की मधुर-लीलाओ का गान ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। 
उन्होने अपने समस्त सासारिक-भावों का कृष्ण-चरणो में ही समर्पण कर दिया था। अत दर्शन 
की तरह काव्यत्व भी उनके काव्य का मुख्य-प्रयोजन नहीं रहा । फिर भी भाव-भक्ति के साथ 
जो काव्य-सौष्ठव उनके साहित्य मे उपलब्ध होता है, वह किसी भी रूप में कम गरिमाशाली 
नही है; क्योकि एक दृष्टि से काव्यत्व ही उनके मधुर-साहित्य का वह महत्त्व पूर्ण अग रहा है 
जो अलौकिक एवं दिव्य भक्ति-भाव को लोक-भोग्य बनाने मे पर्याप्त सहायक बन सका है । 
इसीलिए भगवल्लीलाओ में निवद्ध भाव-राशि के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए उनके काव्य-पक्ष 


का परीक्षण भी अतीव अपेक्षित है। इसी हेतु यहाँ उनके काव्य के भाव-पक्ष का तुलनात्मक 
विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 


भाव ओर रस 


भाव-पक्ष से तात्परय काव्य के अ्रन्तरग से है, जो काव्य की आत्मा माना जाता है। भाव 
प्रत्येक व्यक्त के अन्त करण के धर्म है, अत वर्णनातीत एवं अनुभवैकगम्य माने जाते है। मानव- 
हृदय ही भावो का सागर है, जो सदा ताह्य सुख-दु ख के अनुकूल-प्रतिकूल वातावरण से तरगायित 
होता रहता है। जिन वाह्म प्रभावों से भाव उद्बुद्ध होते है, वे विभाव कहे जाते है। ये दो प्रकार 
के होते है---श्रालवन और उद्दीपन । जिसका आलवन कर भाव उत्पन्न होते है, वह आलवन 
तथा उद्भूत भावो को उद्दीप्त करनेवाले उद्दीपन विभाव कहलाते है। श्राश्रय जिन चेष्टाओ 
द्वारा हृदयस्थित भावों को अश्रभिव्यक्त करता है, वे भ्रनुभाव कहे जाते है । 


भाव दो प्रकार के होते है सचारी एवं स्थायी भाव। तरणग या बुदबुदो की भाँति प्रकट 
होकर जो शीघ्र लुप्त हो जाते है वे सचारी एव रसास्वादन पर्यन्त मन मे स्थिर रहनेवाले स्थायी 
भाव कहलाते है । सचारियों का कार्य स्थायी भावो को पुष्ट करना है। इनकी सख्या ३३ मानी 
गई है। स्थायी भाव आठ है किन्तु शर्म को भी स्वतत्न भाव मान लेने पर नव मानी गई है ।' 
विभाव, अनुभाव और सचारियो के योग से पुष्ट स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत होते है । 
शान्तरस के साथ इनकी भी सख्या नव मानी गई है ।' इनके अतिरिक्त आचार्यो ने वात्सल्य को 


१ रतिहांसश्च शोकश्च क्रोवोत्साहों भय तथा । 


जुग॒ुप्साविस्मयश्वेत्वमष्टों प्रोक्ताः शमो5पिच ॥१७५॥ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद । 
२ < गारद्ास्यकरुणरोद्ववीरभयानकाः । 


वीमत्सो5दूभुत इत्यप्टी रसाः शान्तस्तथा मत- ॥१८२॥ साहित्यदप॑ण, तृतीय परिच्छेद । 


घष्ठ अध्याय 
सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष 


जैसा कि गत अध्याय मे स्पष्ट किया जा चुका है, सूर एवं नरसी के काव्य में भक्ति-तत्त्व 
ही मुख्य है। भगवान्‌ कृष्ण की मधुर-लीलाओं का गान ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था । 
उन्होंने अपने समस्त सासारिक-भावों का कृष्ण-वरणों में ही समर्पण कर दिया था | भ्रत दर्शन 
की तरह काव्यत्व भी उनके काव्य का मुख्य-प्रयोजन नहीं रहा । फिर भी भाव-भवित के साथ 
जो काव्य-सौष्ठव उनके साहित्य मे उपलब्ध होता है, वह किसी भी रूप मे कंभ गरिमाशाली 
नही है; क्योकि एक दृष्टि से काव्यत्व ही उनके मधुर-साहित्य का वह महत्त्व पूर्ण अग रहा है 
जो अलौकिक एवं दिव्य भक्ति-भाव को लोक-भोग्य वत्ताने में पर्याप्त सहायक बन सका है । 
इसीलिए भगवल्लीलाओ में निवद्ध भाव-राशभि के सम्यक्‌ अ्नुशीलन के लिए उनके काव्य-पक्ष 
का परीक्षण भी अतीव अपेक्षित है । इसी हेतु यहाँ उनके काव्य के भाव-पक्ष का तुलनात्मक 
विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 


भाव और रस 


भाव-पक्ष से तात्पर्य काव्य के अन्तरग से है, जो काव्य की आत्मा माना जाता है । भाव 
प्रत्येक व्यक्ति के श्रन्त करण के धर्म हैं, श्रत वर्णनातीत एवं अनुभवेकगम्य माने जाते है। मानव- 
हृदय ही भावों का सागर है, जो सदा ताह्य सुख-दु ख के अ्रनुकल-प्रतिकूल वातावरण से तरगायित 
होता रहता है। जिन बाह्य प्रभावों से भाव उदवुद्ध होते है, वे विभाव कहे जाते है। ये दो प्रकार 
के होते है--श्रालबत और उदहीपन । जिसका आलवन कर भाव उत्पन्न होते है, वह श्रालवच 
तथा उद्भूत भावों को उद्दीप्त करनेवाले उद्दीपन विभाव कहलाते है। झ्ाश्य जिन चेप्टाओं 
द्वारा हृदयस्थित भावों को अभिव्यक्त करता है, वे अनुभाव कहे जाते है । 

भाव दो प्रकार के होते है सचारी एवं स्थायी भाव । तरणग या बुदबुदों की भाँति प्रकट 
होकर जो शीघ्र लुप्त हो जाते है वे सारी एवं रसास्वादन पर्यन्त मन मे स्थिर रहनेवाले स्थायी 
भाव कहलाते है। सचारियो का कार्य स्थायी भावो को पुष्ट करना है | इनकी सख्या ३३ मानी 
गई है। स्थायी भाव आठ है किन्तु 'शर्म' को भी स्वतत्न भाव मान लेने पर नव मानी गई है।' 
विभाव, अ्रनुभाव और सचारियो के योग से पुष्ट स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत होते है । 
शान्तरस के साथ इनकी भी सख्या नव मानी गई है ।* इनके अतिरिक्त आचार्यो ने वात्सल्य को 


? रतिहांतश्च शोकश्च क्रोवोत्साहों भय तथा । 


जुगुष्साविस्मयश्चेत्वमप्टो प्रोक्‍्ता- शमो४पिच ॥१७५॥ साहित्यदरपण, तृतीय परिच्छेद । 
२. ॥ गारदास्यकरुयरोद्रवीर सयानकाः ! 


भरत इ््यप्टो रसा- दर 
बोभत्सो<द्भुत इत्यप्टो रता- शान्तस्तथा मत- ॥१८२॥ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद । 


गृह सूरदास भौर नरप्तिहु महेता तुलतात्मक प्रध्ययत 


भी स्वतत्त रस घापित शिया है। दात्मत्य, स्नेह इमका स्थाया भाद तथा पुत्नादि भालवन हांते हैं।! 

सूर जसे महाकर्वि को वाव्यशास्त की व्स भावसीया ने' सबुचित क्षेत्र मे रह 7र देखना 
उचित नहीं वयावि उत्हान त्यम्पत्य रति वे अतिरिक्त भगवर विपयव रति (मथर भाव) 
तथा वात्मत्य वो भावदशा' से ऊपर रस की काटि तक पहुचाया है। उन्‍्हाव शूगार के अनेक 
सचारिया के अतिर्कित अन्य कई मनादशाओ की प्रमिव्यजना बरके' शगार को रसराजत्व 
प्रदान दिया है। वस्तुत सूर जसे महातबि वी अनुभूतिया की व्यापक्ता एवं सूश्मता पर विचार 
किया जाए तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मानव-जीवन को जो अनुभूतिया 
सवजनीन तथा सबकक्‍गवीन हैं, जो अवृशूतिया क्या भारत मे क्या विश्व के समस्त भू भागा में 
बया सम्य-समाज मे क्या असभ्य समाज मे क्या प्राचीन काज भे, क्या अवधीत समय से संबतत 
सभा दक्षात्रा में समान रूप से अनुभूत होती है जा अ्तुभतियाँ मत वे! निभव अतस्तल भे छिपा 
रहती हैं वे ही उनके काव्य विपय है ) 

भगवान्‌ वे शील शवित एवं सौदय विभूतिया मे स सूर न केवल सौंलय का ही विद्वण किया 
है) उह द्वारिवंश दृष्ण की भ्रपक्षा यशांदान दवे एवं गोपीजन वल्लभ हप्ण ही अधिक प्रिय हैं। 
इसीलिए उन्हाव भगवान हेए्ण ने बाल्य एवं यौवन से सबद्ध भावा वा ही सृदम अकक्‍्स विया 
है। दात्मत्य एवं ख्ुगार वी सृक्ष्मतम अ्नुभूतिया, भारतम भाग एवं विविध व्यापारा का 
चित्रण ही उनके वयब्य वा अमुख वियय ह_ैं। इस सकध में आचाय दामचद्र शुक्त्र बे विवार 
द्रष्टव्य है-+ बात्सल्य और घ्यूगार वे क्षत्रा का जितना अधिक उदघाटन सूर ने भ्रपती बंद 
झाखा स बिया उतना विसी भय कहि ने नही । इन क्षत्रां वा कानानकीना वे झ्ाँक ग्राए। उक्त 
दोनो वे प्रवतक रति भाव के भीतर की जितनी मानसिक वत्तिया जौर दशाणों का अनभव 
और प्रत्यक्षीपरण सूर बर सके उतना का और कोड़ नही। हिंठी साहित्य में शगार का रसराजत्व 
यदि किसी ने पृण रूप से दिखाया ह वी सूर ने । * 

यद्यपि नरसी म॑ हृप्ण के वात्य एवं यौवन दाना अव॑स्थाओं के भाव! वा अभिव्यवित हुई है, 
तथापि सूर वी भाँति वात्मल्य की सूश्म भावाभिन्यवित वा उनमे अभाव रहा है। सर वे जितना 
विशद एवं यू”्म वात्यल्य चित्रण उनमे मही हो फ्या है क्योकि के मच्यत स्गार के ही कदि 
है । सौलय ही उनके मधुर-काव्य का उप्या है। राधा-कप्ण के गुप्त स गुप्त रतिभावा का प्रकट 
शप मे सान ही उतके काय का मुख्य वियय रहा है। 

तात्यथ यह कि सूर एवं तरसी दाना कविया मे भगवान्‌ को शोत शक्ति एव सौटय विभूतिया 
मे से सौदय के ही भावों का अकन शिया है। टोना ने हृएप वी बाल एवं यौवन-लीलाआ का हो 
चित्रण विया है। इनसे तुलनात्मक अध्ययन के लिए मिन साव्य, तीयाओं तथा वियया का आधार 
लिया गया ह उसका कम “स भ्रकार है-- 


(श्र) वात्सल्य भाव 
(१) जमलाना 


१ सफुट चमत्कारितवा वत्सल च रस जि 
स्थायी बत्सलताश्नेह परश्नाधातम्दत मतस ४ श्यसा द। हि ५ । 
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सर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष १६६ 


वाललीला, चर्द्र-प्रस्ताव, अन्य बालचेप्टाएँ 
माखन-चोरी 

गोचारण, छाक-प्रसग 

नद-यशोदा और वसुदेव-देवको 


ह 
(४ 


(आ) श्यृंगार-भाव : संभोग 
(६) रासलीला 
(७) पनधघटलीला 
(८) दानलीला 
(६) हिडोला 
(१०) वसतलीला 
(११) सभोग के अन्य भाव 
वय.सधिि, कृष्ण की रूपमाधुरी, 
राधा-कृष्णरति, सुरतान्त, विपरीत रति आदि । 
(१२) मानलीला 
(१३) खडिताओं के भाव 
(इ) विप्रलंभ : 
(१४) अक्र-आगमन, कृष्ण का मथुरा-गमन 
(१५) अश्रमरगीत-प्रसग 
(ई) ब्रजवासियों का क्ृष्ण-मिलनत 
(उ) अन्य रसों के भाव 
(ऊ) प्रकृति-चित्रण 
प्रभात, वृन्दावन, वर्षा (सभोग-विप्रलभ ) वसत, शरद्‌ । 
(अर) वात्सल्य-भाव 
१-जन्मलीला 
सूर एव नरसी दोनों कवियों ने क्ृष्ण-जन्म-विपयक पद लिख है, जिनमे कृष्ण के जन्म 
पर बसुदेव-देवकी की चिन्ता, कृष्ण को नन्द के यहाँ पहुँचाना, नन्‍्द के घर क्ृप्ण-जन्मोत्सब, 
गोप-गोपियों के हर्पोल्लास झ्रादि का दोनों कवियों ने अपनी स्वतत्न उदभावना के आधार पर 
वर्णन किया है। न्‍ 
कस के कारावास मे कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्म के पश्चात्‌ बसुदेव कृष्ण को रातोरात 
नद के घर पहुँचा श्राए । दोनो कवियों ने कृष्ण को परब्रह्म का ही अवतरित रूप मान कर अभूत- 
पूर्व आनदोल्लास का विविध रूप मे चित्रण किया है।' वल्लभ-सप्रदाय में कृष्ण का बालरूप ही 


ल्‍ 


२ (आ) सूर, सू०, प. ६२६, ६२० । 
आग) नरसी, न म. का. से , पू ४३२ | 


१७७ पुरदास शोर मरसिह महेता छुलनात्मक भ्रध्ययन 


उमुझ रूप से भाराध्य रहा है। अत मरसी की गपेसा सूर ने हृष्ण के जम नद्भसव तथा 
गाप-गाषिया के हर्पोल्लास आदि का अ्रश्चिक विशद वणन किया है । सुर ने जम भमय के ही 
ऐसे कई प्रस॒या था सविस्तार बणत किया है जिनका मरखी से सदया प्रभाव है) बाल छत्म 
के समय साहन का पुरस्वार व हप म ग्रावा का हार ने पाने तक हठपूबव बठ रहता और गॉहिणी 
से हार मिलने पर ही नात-छेदव करना भ्रादि प्रसया वा सूर ने पर्याप्त रुचि के साथ वणन किया 
है।' बरसी-साहित्य भ इस प्रस़ण का सामाय उल्त् भो उपलध नहीं होता है । 


दीनो कविया ने यशोदा के उस समय के हर्पातिस्व की समान रूप से अभियणना की है 
जिस समय बह जागते ही अचानक सय-जात शिशु वो अपन पाएव मे याता है। हुप सचारी 
तथा रामाच, स्वरभग आ्रादि सात्विक' भावों के एश साथ उदित शेने से यशोत्व की मन स्थिति 
में जा सहमा भावयरिवतन होता है बह द्रप्टव्य है-- 


सूर 
शांकुस प्रगट भए हरि भाई । 
प्रभर-उधारन, भ्रतुर-सेहारत, भप्रतरजामी द्वितुवनराइ । 
साथ धरि बधुदव जु त्याएं, नद महर घर गए पहुचाई । 
जागी सहूरि, पुत्त मुख देख्यी, पुलकि भ्रग उर म ने समाइ । 
गदगद बढ़, बोल सहीं भ्राद, हरपवत हंव सद बुलाइ । 
झावह करत, देव परतन भष्ठ; पुत्र भयों भुख देखो धाद ।' 
मरसी 
[ध्र) दुष्ट विदारन सक्‍ह तारत, गोफुलभा पध्रशाम्मों हे, 
देदुभी नाद पस्रत्तरोज्ष बाग, युष्पती चप्टों थाय रे, 
मरसयाता स्पासों जगोदा खोठे, वयुदेश मूकोने जाय रे 


(हरा) सनमा विस्मप्र थया माता जशोद/ पासामा दीठों बाल रे, 
चौदभुवन मो सीलाकारी, अवतर्यी कंतनों फाक् रे 
प्रथम ममण मिरखू कुबरते, पढे जयाडु नदराम र, 
जागो प्यारा सबक साथ, जाग्पु सांप्य तमार बरणाय रे 


बसुदेव वा नंद के यहा इष्ण को पहुँचाना, पाश्व में सुदर शिशु का देखकर यशांट वा पत्ति 
को बसाना ग्राति उल्लेख दोना में समान रूप से मिलन पर भी भाव की दप्टि स सूर का 
वन अपेक्षाइत सूश्म एव प्रभावात्यादव' है। शिशु को अपने पर मे देखकर नरसी ने यभाच 
को जहाँ विस्मित मात्ते बताया है, वहाँ यूर न हुए, पुलक भ्ादि भावा वा उसमे स्वाभावित 
सन्निवेश बिया है। इंष्ण वें अमर-उद्घारक दुष्ट विदारक झाल़ि प्रतिमानवास सलानावारा 
चरित वा उल्नये दोना ने किया है + 


>> िन ना मिकलिनतत ५ मम कान अमन आय मम म« नम मम. 
२ सू०प ६३१३ से ६१६१२ सूप्पप इ्रेश१३े म मं का स।ए ४२५: 
» ममकासइ+ए ४८१५) 
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इसके पश्चात दोनो कवियों ने नद के सुत-मुख दर्शन-जन्य हर्ष का वर्णन किया है। अपने 
पुत्र का मुख देखकर सुर ने नन्‍्द को जहाँ स्नेह-गद्गद चित्रित किया है बहाँ तरसी ने नंद को 
दिव्य-आनन्द मे मग्त बताया है --- 
सुर 
दौरि नंद गए, सुत-मुख देख्यी, सो सुख मोष बरनि न जाइ। 

नरसी 

जाग्या नंदजी आनंद पास्या, जोया जगदाधार रे; 

कोटी रविशशी, प्रगद्या, कोटी कोटी दीवडानी हार रे. 


5 । 0 है ५ 


नंद कहे सुणो भासनी मारी, दीसे छे लीलाकार रे. 


यहाँ नरसी के नद को कृष्ण के अवतरित रूप का ज्ञान हो चुका है, कित्तु सूर के नद उसे 
अपने आत्मा का अश मान कर ही हर्प-विह्नल हो उठते है। अत अपेक्षाकृत सूर का वर्णन श्रधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता है। वात्सल्य-भक्ति मे कृष्ण के अतिमानवीय भाव को ग्राह्म माना जाता 
है, किन्तु यहाँ वत्सल-भाव भें बह बाधक ही सिद्ध होगा । 


प्रभात होते ही सुत-जन्म के समाचार समस्त बज में फल गये । घर-घर वधाइयाँ बजसे 
लगी। नन्‍्द महर के आ्रॉगन एव द्वार पर आवालवृद्ध सभी हर्प-मत्त होकर नाचने लगे। सारा 
आँगन गोरस-कीच से भर गया। सूर ने नन्दोत्सव के चित्र का इस प्रकार अकव किया है--- 


सहरि जसोदा ढोटा जायो, घर-घर होति बधाई । 
द्वार भीर गोप-गोपिनि की, सहिमा बरनि न जाई । 
श्रति आनंद होत गोकुल से ', रतन भूमि सब छाई । 
नाचत वृद्ध, तरुन श्रर बालक, गोरस-कीच मचाई ।' 


लगभग सूर की ही तरह नरसी ने भी नन्दोत्सव का वर्णन किया है, किन्तु आँगन मे दधिकीच 
होने की उनको कल्पना अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक प्रतीत होती है। पुत्नजन्म के समाचार 
पाते ही एक गोपिका ननन्‍्द के घर दौड पडती है। हर्पातिरेक मे उसीके सिर से दही की मठ्की 
अनायास ही ढरक पड़ती हे--- 


नंद ने श्रांगणे तर घोष वाध्यो, पंचम शब्दना पूर्या नाद रे; 
धोछ मंगल आलापे बाला, श्री गोकुछमां पडीयो साद रे. 


घर घर थी निसरी रे गोपी, सरखा सरखी ठोछी रे; 
दधिकीच भच्यो नंद श्रांगणे, शीरथी ढोछी गोल्वी रे. 


अपने समस्त कृष्णलीला-साहित्य में सूर ने स्वय को कृष्ण के सम्मुख यदि कही उपस्थित 
बताया है तो वह जन्मलीला के अवसर पर ही । अपने आराध्य के प्रकट होते ही सूर ढाढी के 


जन अीनिननओओ 


१, स्‌०, प्‌ ६३१ | २. सु सम र्काः ८ पृ डइ५ | ३. सू०, प्‌ ्ड़्& । ४५ स्‌« मं, का, स्‌., पू ४१६। 











१७२ सूरदास शोर नरसिंह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


रूप मे शीघ्र नद महर के यहाँ पहुँच जाते हैं और श्रपन श्रान का प्रयोजन इस भांति प्रकट 
ब'रते हैं-- 

(नंद जू) मेर” सन झ्ानद भयी, मो गोबधन त* झ्रायौ । 

तुम्हर पुत्र भयो, हो सुनि क श्रति श्रातुर उठि धायो। 

७9 9 0 

मदराइ, सुनि बिनती मेरी, तबहिें बिदा भल छूहों । 

दोज मोहिं कृपा करि सोई, जो हो श्रायों सागन । 

जसुमति-सुत श्रपन” पाइनि चलि, खेलत श्राव श्रॉयन । 

जब हुँसिक मोहन कछु बोल, तिहि सुनि क घर जाऊं । 

हों तो तेरे घर को हाटी, सूरदास मोहिं माऊ ॥ 


मरमी अपन परमाराध्य के भ्रवतरित हान का आनंद भिन रूप म प्रकट करते हैं। वे प्रत्यक्ष 
इृष्ण के निकट ते पहुँच कर भाव जगत म॑ ही इस परमानद की अनुभूति प्राप्त कर धय हा 
जाते है -- 
केप्तर कुकुम चर्चे सहुने, घेर धर प्रोच्छव थाद रे 
५ छ 0 
रंग रेलायो नरसयो गाये, मन वाध्यो प्रानद रे 


पुत्र-ज म समय के विविध लांकाचारा उत्सवा ग्रादि का सूर न बडा विशद एवं भावपुण 
वणन क्या है। इस क्षेत्र म तरसी सूर स बहुत पीछे है। उन्होने ग्रतीव स्वल्प रूप मे इस विषय 
से सवद्ध भावां की अभिव्यवित की है। जम प्रसंग की उत्भावनाआ मे नरसी सूर से कही-कही 
अलग भी पड जाते हैं। एक पद म॑ दवकी अपने पुत्त कृष्ण के सम करण विलाप करती हुई 
कहती है-- 
दो दुझे दाझी भाता तमारी दुख दमोया छे तात तमारो रे, 
पापीनों मे भाग्यो पुत्त बह्वावु छू, घणु दाप्त जीव हमारों रे 
पर घर पुत्ठ मे कोइ म वढावे, जेनी माता होइ मुइ रे, 
पुत्त धन कमाई जशोदा केरी, माता ते कहेवाश रे, 
पुत्रने झआपी माता श्रासुडा ढाछें, पुत्र छेली श्ररण हमारो रे, 
करोड वरस शझ्ायुष्य हजो पुब्रने माता लूथ नाखें उतारी रे' 

दवकी दोना आर से दु खी है। एक आर उसका गाहस्थ्य जीवन कठार कारावास मे व्यतीत 
हो रहा है जहाँ उसन॑ झ्ात्म पिडा तक का छीन कर मार दिया जाता है वहाँ दूसरी आर दृष्ण 
जस सदर शिश को जम दकर भी वह उसकी माता न कहला सकगी। उमका पुत्र विस्ता श्रय 
द्वारा पालित हो यह उसके लिए ग्रसह्य है। दवका की करण स्थिति उस समय ग्रपन चरम विट 
तक पटेच जाती है जिस समय बह वहता है कि उसा पुत्र का पावन दूसरा के यहाँ हाती है जिसका 
माता मर चुकी हो । नरसी स॑ सूर वा चित्रण एकदम भिक्न # । पुत्र की चित्रा मं दवका मूल्छित 


१ सूण्प पश३। २ नम का सआए अर२देे। ३ नम का स/(़ ४२०। 
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हो जाती है। कृष्ण अपनी माता की यह स्थिति देख कर चतुर्भज रूप में प्रकट होकर उसे इस 
भांति आश्वस्त करते है --- 

खड़्ग धरे भाव, तुब देखत, अपने, कर छत माह पछारे । 

यह सुनतहि श्रकुलाइ गिरी घर, नेन नीर भरि-भरि दोउ ढारे । 

दुखित देखि बसुदेव-देवकी, प्रगट भए धरि के भुज चारे। 

बोलि उठे परतिज्ञा करि प्रभु, मो ते उबरें तब सोहि मार । 

अ्रति दुख में सुख दे पितु मातहि, सुरज-प्रभु नेंद-भवन सिधारे।' 

इस प्रकार दोनों कवियो ने अपने इणप्टदेव के प्राकट्योत्सव से सबद्ध विविध लोकाचारों का 

अपनी-अपनी कल्पना के श्राधार पर वर्णन किया है) नवीन प्रसगो की उद्भावना, भावों की 
सूक्ष्मता, वर्णन-बैविध्य आदि की दृष्टि से बिचार किया जाए तो नरसी की अपेक्षा सूर का वर्णन 
ग्रधिक श्रेष्ठ है। नरसी ने जहाँ मित पदो में ही अपने भाव व्यक्त कर दिये है वहाँ सूर का भाव- 
पट निश्चित रूप से अधिक विस्तृत एवं सूक्ष्म है। 
२-वबाललीला 


सूर-साहित्य मे इस प्रसंग के कई पद मिलते है, जिनमे कृष्ण के शिशु-स्वभाव की सरलता, 
चचलता, हठ आादि तथा कृष्ण का सीधे से जौधा होना, घुटनो के वल चलना, पैरो चलना, आँगन 
में खेलना और फिर धीरे-धीरे सखाओ के साथ खेलते हुए दूर निकल जाना आदि का कई रूपो 
में बडा सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है । 
नरसी-साहित्य मे इस प्रसग के पद अपेक्षाकृत स्वल्प है। नरसी का वाल-चित्रण सूर की 
भाँति विस्तृत एव सक्ष्म न होने पर भी कृष्ण की अनेक वालचेष्टाओ का उसमे स्वाभाविक चित्रण 
मिलता है। कंप्ण का माता के सम्मुख नृत्य करना,' बछडे की पूछ पकड कर खडे होना,' चन्द्र 
को प्राप्त करने के लिए हठ करना, तुतली वाणी से माता के मन को मुदित करना" आदि 
अनेक वाल-सुलभ व्यापारों एव चेष्टाओ का उसमे विविध रूपो मे अकन मिलता है | 
नृत्य-रत कृष्ण का शब्दचित्न दोनो कवियों ने अपने-अपने ढग से अकित किया है। नृत्य-रत 
कृष्ण के नूपुरों के मधुर अनुरणन के माथ शब्द-माधूर्थ का सामजस्थ द्रप्टव्य है--- 
सूर 
त्यी त्योँ मोहन नाले ज्यों ज्यो' रई घमर कौ होइ रो । 
तैसिये किकिनि-धुनि पग-नुपुर, सहज मिले सुर दोइ री। 


छ छ छ 


सूर भवन को लिसिर नसायो, बलि गह जननि जसोड़ री ॥ 

नरसी 

(अ) रुस झुम मनादे नेपुर बाजे, झांझरना झसमकार रे; 
ताली ताल मुददंग घने नाथे, कटी कॉकणी रणकार रे; 
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भणे नरसेयो श्रातंद थयों श्रति, हरि भामिनी भे रे." 





॒ ०, प.६२८) २. न म- का. से , एू. ड४८। ३. न. म-का से , पृ. ४६०। ४. मे. मे. का: 
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(झा) माता झागल मोहन साचे, पश्रांगलतीए हते धष्ताशे रे, 
बदन सक्ामछ नोरपे जनुनो, क्षण नंद मेले प्रसभो रे! 
इृष्ण वी बाल-मुखभ चेप्टाआ एवं व्यापार का विविध रूपा मं वधन गरन मे गूर धप्रतिम 
हैं। उत्पहरणाय एड पल यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जिमम यगारा शियां बड़े का प्रभोधन 
दरर हरप का कजरी काय 47 दूध दिताती है। इत्प दूध पी) जाने हैं और रिया दटोत कर 
देखने हैं कि भ्रद तर वह कितनी बड़ चुकी है ? 
क्जरों को पेय वियहूं सास, आंतों तेशे बचि बड़े । 
जस देखि ध्ोर बम मगालक, हों गल-यस भ्रड़े । 
यह शुनि रू हरि पीवन साये, ज््योँ पे सगी सई । 
9 9 क्ष 
एुमि पीवन ही” शुछ टक्टोरत, झूटाहिं जननि रह ॥ 
सूर निरणि मुझ हँसति जसोश, सो सुपर धरम कढ़ ।' 
नरसा इसी प्रमग वी उद्भावता भय शुप मे करत हैं। गंगा हाण वी या समर मे 
मनुहार वर रही है। बृष्य को वह घूब ओटापा हुधा दघ पिदाना चाहती है) माया भपनी 
मनुहारा या माल दृष्ण वर कोई प्रघाव ने दस वर दवभद वी तरह शिखा दोर्ष होने का प्रताधन 
देनी है --- 
जमे जमो रे नहाता साइश्डा, माता जमोराता दाषरता, 
राश्ता शोजे सामटीमा वहुाला, तारे जनुतो करे शापावाता 
मधुरों शो शोफोप्रो मेटेलों मफ्मांटो, वा सा हएपे हटने सीने रे, 
क्यों हुए साकर शहागापे, एश एफ पूंडओं पोज हें, 
देश बाय वहासलामी तसारी बेसम् ये झोटठो बाद है 
जबि ने दितीय मशिति से झाजिजा दे लिए हालादापा शार वा प्रशा! दिया है वह ध्रातिए 
मुसर्न एवं सार्यश है। संप्ृत् प८ में मठ एश ही शा माता के उतर बएगाय को एप) पे 


निए पयाप्त हैं । 
सूर व हहाय मादा मे रच्ट हैं बयाहि वह उ5 भायत राठी न हरर रत टुर १ ष्णा इष 
पान का बाधा" करता है +« 
सपा शुबड़ि शो थोटो? 
शि्री शर मोड हुए विसत भाई ४७ जे है हट 
क्र 


कि कक 


कॉदों हृए रिपारत वरियाकि देव ज प्रोपव पोरे | 
चद प्रत्ताव 
बाहिएडा में ४ के हपुदर घा“ बहार हु" हावर #दिप पेश हे हिया 2। #7 
मातर थे चग अत के है ० कै विकर रिविय ता में दर वतय दरार [हए हाय ३ै। ३४१ 


रन >ममन नीयत नरमी नानीन वन अमन नाआन+ आन टन थाम क. 
है जे मे बी 5 बूं ररितार जाबपफ हा हमें बज बे से #7%१। # #_ ॥ ४३३33 


है ७९ हू ध८कञाप इस 
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करते हुए कृष्ण को शान्त करने के लिए माता उन्हे चन्द्र दिखाती है। कृष्ण चन्द्र को मीठी वस्तु 
समझ कर खाने की इच्छा प्रकट करते है और इसके पश्चात्‌ उसे खिलौना समझ कर प्राप्त करने 
का हठ पकडते है। कृष्ण को शात करने के लिए माता कई उपाय करती है, फिर भी सभी व्यर्थ 
सिद्ध होते है। अन्त में माता कृष्ण को कहती है कि ऋष्ण तुम्हारे डर से ही चन्द्र दूर-दूर 
भागता जा रहा है । 
नरसी-सा हित्य में इस प्रसग॒ के दो पद मिलते है। एक भे चन्द्र के लिए रुदन करते हुए कृष्ण 

को माता कहती है कि चन्द्र बहुत दूर भ्राकाश मे है, वह कोई गुड, खोपरा या धाणी नही कि शीघ्र 
ला कर दे दिया जाए। कृष्ण का ध्यान रह-रह कर चद्ध की ओर जाता है और चन्द्र प्राप्त न करने 
के कारण वे पुन. मचल जाते है। माता की पश्वशता एवं लाचारी जैसे भाव इस पद मे बड़े ही 
स्वाभाविक ढग से व्यक्त हुए है। वह बालक को अतीव कोमल स्वर मे समझाने का प्रयत्न कर 
रही है। अत में खिलौनों से भी वाल कृष्ण जब चुप नही होते है तव माता उन्हें माखन दे कर 
शात्त करती है-- 

श्रावडी राढ शी बिट्वुला तुजने, गगन थी इंढु केस श्रापुं श्राणी; 

कुंवर कांद नव लहे, वात भ्रभिनवी कहे, नोहे कोय ठोपरुं गोल धाणी. 

आंखे श्रांसु ढल्ठे इंदु देखी चछे, टछवछे माता ने मान सागे; 

रहे रहे रोतो, शुं रे जो तो घणुं, रमवा रसकडां छे रे बोह आगे. 

इंदु थयों श्रस्त ने रहे राखतां, दधीसुत प्रगट करी आणे आपे; 

नरसेयाचो स्वामी माखण भोछव्यो, सकछ वेभव तणो बंध कापे.' 

दूसरे पद में कृष्ण चन्द्र के साथ नक्षत्रों की भी खिलोौनो के रूप में प्राप्त करना चाहते है । 
माता कई प्रयत्नो के बाद पानी में चन्द्रविव बताकर कृष्ण को शान्त करती है--- 
को पेलो चांदलियों, आ्राई सुने रमवाने आलो; 
नक्षत्र लाबीने माता, मारा गजबामां छालो. 


श ७ 


वाडकार्सा पाणी घाली, चांदलियो दाख्यो; 
नरसेयानो स्वामों शामठीओ, रडतो तव राख्यो,* 
यहाँ नक्षत्रों के जेब मे रखने की नरसी की कल्पना सर्वथा मौलिक है । 
सूर के कृष्ण नरसी के कृष्ण की अपेक्षा अधिक चतुर है। नरसी के कृष्ण जहाँ जल मे चन्र- 
विव देखकर चुप रह जाते है वहाँ सूर के कृष्ण माता की इस चाल को समझ कर कहते है कि 
जल के भीतर के चन्द्र को मैं कैसे पा सकूगा। मैं तुम्हारी सब चाल समझता हूँ । मुझे तो वही 
चन्द्र चाहिए जो झाकाश मे चमक रहा है--- 
मंया री मे चंद लहींगो। 
कहा करो जलपुट भीतर को बाहर व्यांकि गहौंगौ । 
यह तो शलमलात झकझोरत, कैसे के जु लही गौ । 


५9 ५5 5 
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तुम्हरों भ्रम प्रगट सम" जायो, बौराएँ न बहा गो । 
मर स्थाम कहे कर गहित्याओं ससि-्तत-ताप दहो गो । 


श्रय बाल-चेंप्टाएँ 

नरसी ने अपने बाललीजा के मुक्तक गेय वदा मे हेसना, मटकना, सुतलाना, रौजता झाटि 
कप्ण को विविध चेष्टाओ तथा भावा का वन तो क्या है, किन्तु घर साहित्य मे जो कृष्ण क 
वय विकास वा क्रमिक एवं भनोवचानिक चित्रण उपबब्ध होता है उसका उनमें सवधा प्रभाव 
है। वाल स्वभाव को सृक्ष्मतम चेष्टाआ एव हावभावा के वणन मे जो सूश्म अभि यजनाखौशल 
म्‌र-माहित्य म॑ उपलब्ध हाता है वह परसो साहित्य म नहीं । वास्तव में सुर का बाल वचन 
विश्व साहित्य में अप्रतिम है । 


दोना कविया ने कृष्ण वी बालशांभा के वित्न भी बडे मनोयोग स अज्ति किये हैं। दाना 

ने कृष्ण के मुख नासिका नेते श्याम शरीर झ्रादिके सौंदय का विविध उपमाना के द्वारा बडा 
भावपुण वन क्यि। है। सर ने अपने श्राराध्य के नवनीत-व रधारां रूप का कई रूप! मे वणन 
किया है! घुटना के बल चलते धूलि एसरित कृष्ण वी बालशोशा का वणन सुर ने निम्भलिपित 
पद मे कसा प्रश्नावोत्पादक ढंग से क्या है। इससे सवनीत प्रिय कृष्ण का बालछवि का अनुपम 
चित्र हमारे समक्ष उभर आता है-- 

सोभित फर नवनोत लिए । 

घुटुरुनि चलत रेनु-तन-मडित, सुख दि लेप किए । 

चार क्पोलत लोल लोचन गोरीदन तिलक विए । 

लेट लटफनि मनु मत मधुपे-न मादक सर्दाह पिए। 

क्टुला कठ, वज्य केहरि-नफ़ राजत रुचिर हिए ।* 


सरसी श्ूगार के कवि हैं। अभ्रत बाल दृष्ण वो शामा वे वपन मे भी वे कामतेद का घर्ताट 
लाता नहीं भूले हैं । कृष्ण वी चपल आँखा वी चेप्टाआ सर उन्हंति कामटेव वो भा तिरस्वृत 
होत॑ बताया है। यहाँ उनवा एक पल प्रस्तुत क्या जाता है जिसमे हम इंद्र वे सौं?िय तथा 
उनकी विविध वालसुतम चेप्टाओ झरति वा सु7र सम वय याते हैं। साता पुत्र का वात्मस्य-वश 
हो धीरे से ताडित करती है और पुत्र दौड वर उनती कमर से लिपट कर चूल पड़ता है-- 
जसोदाजी जमवाते तेड़े मबाचता हरी प्रादे रे, 
बोले भीठडा बोलडीप्रा ने, प्रगों श्रम नचावे रे 
घुछनों शोमा शी शहू जाणे, पूतमचद बिराजे रे, 
मेत्र कमझना चाझा जोंइ जोड़, समद मनर्मा साज रे 
इंजन बेंठए नयणे सार्यों, छर खटके गजमोतो रे, 
तिलक तथी रेया प्रति सुदर, माता हर॒ण जोतो रे 
स्मेह जणावीने पुत्र ने भार्षों आदोने शोट वछ्यों रे 


१ सू०८६१२। २ सूप पाए ३ मे में का स+ (१ ४६१३) 


सुर एवं मरती के काव्य का भाव-पक्ष | १७७ 


नतित कृष्ण की शोभा के भी कई चित्र दोनों कवियों ने अकित किये है। नृत्य करते समय 
कृष्ण की विविध भगिमाएँ एवं चेप्टाएँ देख कर माता कितनी प्रसन्न होती है, देखिए--- 
सुर 
तनक तनक चरननि सो साचत, सनही सनहि रिक्नावत 
नरसी 
साता श्रागछ मोहन नाले, श्रांगलोए हरी बलग्यों रे; 
बदन सकोमत्ठ मीरछे जननी, क्षण नव मेले अलगो रे.' 
रूप-वर्णन मे नरसी की अपेक्षा सूर की दृष्टि श्रधिक पैनी रही है। तनिक तनिक पैरो से 
थिरकते कृष्ण की छोटी-छोटी एडियो की रक्तिमा तक उनकी दृष्टि पहुँच गई है । 


३-साखन-चोरी 


कृष्ण की समस्त लीलाओं में इस लीला का अन्यतम स्थान है। सूरसागर' में अन्य लीलाओ 

की भाँति उसका भी यथाक्रम एवं विशद वर्णन किया गया है। कृष्ण की रुचि शैशव काल से 
ही माखन की ओर विशेष रूप से रही ) वे अपने सखाओ के साथ ब्रज में जहाँ अवसर पाते वही 
घुसकर माखन खाया करते थे। ननन्‍्द के घर में माखन की कमी नही थी, फिर भी कृष्ण को पराये 
घरो मे चोरी करके माखन खाने और सखाओ को खिलाने में एक विशेष प्रकार का आनद प्राप्त 
होता था। दोनो कवियों ने इस विपय के अनेक पद लिखे हैं, जिनमे कृष्ण की चेप्टाओ और क्रिया- 
कलापों की दृष्टि से पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता है। सूर को एक गोपिका कृष्ण की शरारतो 
से उकता गई है। एक दित उससे कृष्ण को चोरी करते पकड लिया, किन्तु क्ृप्ण ने सिर्भीक होकर 
उत्तर दिया--देखती नही हो, मे तो चीटी निकाल रहा हूँ इस समय सोपिका के कृष्ण पर 
रीमने-खीझने का चित्र सूर ने इस प्रकार अकित किया है-- 

जसुदा कहें लो कीजे कामसि । 

दिन-प्रति कंस सही परति है, दृध-दही की हानि । 

श्रपने या बालक की करनी, जो तुम देखी श्रात्रि । 

गोरस खाई, खबावे लरिकनि, भाजत भाजन भाषति । 

में अपने मंदिर के कोने” राख्यो माखन छानि । 

सोई जाह तिहार ढोदा, लीन्हीं है पहिचानि ॥ 

वृज्षि ग्वालि निज गृह से आयी, ने कु न संका मानि । 

सुर स्थाम यह उतर बनायो, चींटी काढ़त पानि 

नरसी ने भी कृष्ण के नटखटपन की लगभग इसी आशय की शिकायत गोपियों से करवाई 

है। अन्तर सिफ इतना ही है कि सूर के कृष्ण जहाँ इतने चतुर हैं कि चीटी काढने का कारण 
बताकर स्वय को वे निर्दोप बताने का प्रयान करते है वहाँ नरसी के कृष्ण भ्रभी अति सरल एवं 
नासमशन्न है। गोपियो द्वारा कृष्ण पर लगाये गये मटकी फोडने, भाखन ढोलने और फिर चिटाने 
के आारोपो को माता निराधार घोषित करके अपने पुत्र का ही पक्ष लेती है। वह कहती है कि 
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मेरा सात सा कभी मे पर है मे चा। बह कर बाहर गया ? मरे घर में भा मायने ने बड़े व 

माट भर पढ़े हैं, पिर गया पट तुम्हारे ये धान सगा रै मर थी गापिया से छीवने हे पीछे जा 
रीझने शा भाव घ्वनित होता है, वह नरसी वी गापागनाओआ मं नही । मूर की यापियां जहाँ सुसम्य 
प्रवात होती हैं यहाँ सरसों या पठोर एवं भ्रह्मुर । इृष्ण पर दोपारापण करन का ठग उनता 
रिना बटार एवं घुनौरि भरा है यह पति ने #ब्त मे हो दष्टव्य है--- 


जशोदा तारा बानुडने, साद करोने शाह रे, 
ग्रावरी धूम मयावे प्जञमां, महों कोई पुष्ठपहार रे 
गौड़ तोश्यू गोर्स दोछपयु उथाडी मे बार रे, 
मांयण छाधु दोछी नाश्यू, जाना किधु भरा यार रे 
णाएपोक्वं बरतो होंड, गिहे नहों सपार रे, 
महीं मपवानी गोली फोड़ो, श्रा शा कहिये लाड रे 
यथारे बारे कहु छू तमने, हवे न रापु मार रे, 
मित्‌ उठिने एस क्येम सहिपे, वशों मगर मोझार रे 
सारो कानजी घरमां हुतों, बयारे दोढों ब्हार रे, 
दही दुधर्ना माट भर्यों छ, बीने घाउे न लगार रे 
शत काने मछीने आदी, टोछी बंदी दस बार रे, 
नरसयानों स्‍्वामों साथो, जूठों प्रजनी नाश रे ' 


यहाँ 'पाघाघाद़ा वरता हाड प्रयाग बालक के विशेष निर्भाक व्यापार के लिए पथुक्त 
हुआ है जिसमे वह विसीरा थिलाने के विए दर भागता हुआ बगल मारता है।इस चेप्टा 
द्वारा १!ण यह प्रव्ट कर रह हैं दि उनरा झ्द काई कुछ नहा विभाड सकता हैं । 


तरसी की हां भाँति सूर-साहित्य भे भी एसे वई चित्त मिलन है जिनमे माता कृष्ण वी 
शिवायत वरने को श्ाई हुई गोपिया को झिडक देती है। एसा हा एक चित्त यहाँ प्रत्तुत किया 
जाता है, जिसमे माता शिवायत करने का दाई गापियां पर रुप हो बर पहीतका अनेक बातें 
सुनाने लगती है-- 
प्रेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जान दधि की चोरों । 
हाथ मचावत झावत्ति ग्वारिति, जींस कर किते थांरी । 
क्य सीक ” चढ़ि मापन छायो, कब दि मदुकी फोरो । 
झ्रगुशी करि कबहें नहिं चाखत, घरहो” भरी कमोरी। 
इतनी सुनत घाप की नारो, रहसि चली मुख मोरी ॥* 


दाना कवियां में भावसाम्य तुलनीय है । 
सोपितवा ने विसी भी भाँति चारी तो सहन व पी विन्तु इरण वा उसकी कक्‍्चुकों खाच 
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कर फाड देता और फिर गले का हार तोड देना उसके लिए असह्य हो उठा । वह रुष्ट होकर 
यशोदा के पास पहुँची और कहने लगी-- 
सुनहु सहरि अपने सुत के गुन, कहा कहो  किहि भाँति बनाई । 
चोली फारि, हार गहि तोर्यो, इस बातनि कही कौन चड़ाई । 
साखन खाई, खबायों ग्वालनि, जो उबयों सो दियो लुढ़ाई । 
सुनहु सूर, चोरी, सहि लीन्ही, श्रव कंस सहि जात ढिठाई । 
कृष्ण के नूटखटपन और ढिठाई की शिकायतों से यशोदा ऊब गई। अत मे उसने पुत्त को 
समझाने का प्रयत्न किया । उसने अपने कुल की महत्ता, गौरव आदि को लेकर कृष्ण को समझाने 
का प्रयास किया। दोनों कवियों में इस प्रसंग के पद मिलते है। दोनो में भाव-साम्य द्रष्टव्य है--- 
सूर 
माखन खात पराए घर की । 
नित प्रति सहस सथानी सथिए, मेघ-शब्द दधि-माट घमर को । 
कितने श्रहिर जियत मेरे घर, दधि मधि ले वेचत महि मरको। 
नवलख धेनु दुह्त है नित प्रति, बड़ी नाम है नंद महर को । 
ताके पुत्र कहावत हो तुम, चोरी करत उधारत फरको । 
सूर स्थाम कितनों खही, दधि-माखन मेरे जहँ-तहँ ढरकी ।* 
नरसी 
शामत्ठिया पातकछिया वाहाला, चोर कहे का लोक रे; 
ग्रापणें घेर बाण कशी नहिं, परघेर जावुं फोक रे. 
नव लख धेनु दुझे घेर श्रापणे, कुंवर कशो नहि बांक रे; 
्राटला दाहडा माखणने काजे, ताहारी राबवो लावे रॉकरे. 
थ्राहा॑ तो चोर चेरे पोढु, कुंवर कशी नहि भूखरे; 
कां गोकुछमां वाक कढावे, लेउं नाधडियानुं दुःख रे.' 
दोनो कवियों ने मातृहृदय की उस वेदता का समान रूप से स्पर्श किया है, जो पुत्र की 
उहण्डता के कारण परिवार के कलकित होने की आशका से त्वस्त हें। नरसी की यशोदा कृप्ण 
के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मुदु प्रतीत होती है। कृष्ण के लिए 'पातलिया' एवं वहाला' प्रयोग 
इसके प्रमाण है । 
माता के इस 'साम प्रयोग का कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पडा । दिन-प्रतिदिन उनकी 
माखन-चोरी और ग्रन्य उदृण्डताएँ बढती ही चली गई। माता ने अत में दण्ड' का प्रयोग किया | 
एक दिन कृष्ण ऊखल से बाँध दिये गये । सूर ने लगभग पचास पदो में ऊखल-प्रसग' का वर्णन 
किया है, जो यमला<्जु न उद्धार के साथ समाप्त होता है।* इसमे माता का कृष्ण के प्रति खीझना, 
कृष्ण को दण्डित करना, गोपियों का पण्चात्ताप करना और यशोदा से कृष्ण की मुक्ति की प्रार्थना 
करना, आदि कई वात्सल्य से सबद्ध भावों का सन्निवेश हुआ है । नरसी में इस प्रसंग का एक 
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ही पद मिलता है, जिसमे भाव की दष्टि से सूर वी अपेक्षा पर्याप्त अन्तर है। सूर की गोपियाँ 
जहाँ कृष्ण का बंधन दशा म देखकर द्रवित हा उठती हैं और अपने किये पर प्रछताने लगती हैं 
तथा यशोदा से उनवी मुबित के जिए बविनती करती हैं चहाँ बरसी की श्रद्मड गोपिकाएं भनेव' 
प्रकार के व्यग्य करती हुई शृष्ण की इस स्थिति पर भुख को घूधट वी औठद भ करके भरपेट 
हँसती हैं--- 
शोपीया कुण सिसे भ्रावे, 
जुए तो फाहान ऊपले दाष्यो, चठुर चोहोदश मात्य रे 
एक हसे मुष ऋबर रोधी, मोपी घोहोदशथो आये रे, 
ए ती न होय रे झमारा मांदिरिये, जें करतो मन भावै रे 
एक कह छोडाबु रे हवडा, फह्ा, हमार माने रे, 
वगर कहे जशादाजी ने मदिर, मायण छाधु शाते रे 
एक एहे तमे शामे रहा छो, ए बधाणों कोई रे,' 
किन्तु इसके विपणन सूर की गौपिकाएँ पर्याप्त सहृदया हैं! वे कृष्ण को दंडित होते देखकर 
द्रवित हो जाती हैं और कठोर व्यवहा" करन पर बदले मे यशादा को ही प्वि”क्ते लगती हैं-- 
(अर) जसुदा तोहिं बाधि वर्षा झ्रायपौ । 
क्सवपो नाहि न कु सन तंरो महै कोखि को जायी ।' 
[थ्रा) क्ट्टो तो माखन ह्पाव घर त'। 
जा कारन तू छोरति नाहीं, लकुद न डारति करत । 
सुनहु महरि ऐसी म बूघ्ििम, सकुचि गयों मुख डरत  । 
ज्या' जलरुह सस्ति रस्मि पाइ क, फूलत नाहि से सर ते 
(६) साँदी देपि ग्वालि पछितानी, बिबल भई जहेँ तह मुख भोर ४ 
डर के कारण दृष्ण का मुख ऐँसा मुझा गया हैं जेस चद्र विएणा वर रपश पा बर बेसन 
सबुचित हो जाता है। इस प्रवार का स्वाभाविक वणन नरसा मे उपल्ध नही हांता है। 


४>गोचारण 
दृष्ण व बान जांवन में गोचारणप वा पर्याप्त महत्व हैं। सूर में अपनी प्रतिभा से इस 


प्रसंग को भागवत से भी अधित रख्यता प्रटान वी है. जिसमे उन्होंने कृष्ण के गोचारण के लिए 
बन गमन करते मित्री के साथ पोडाएँ करते, छा भारोगन तथा ग्राथूत्रि वेता मे श्राल्न एवं 
घलि घसरित कृथ्ण के पुन ब्रज की आर प्रयाण करने जसे प्रनेग भावषप घिए जडित रिये 
है ! भय प्रसगो वी भाति सूर ने इस प्रसंग वी भा मित्र याजता वी है। सुस्त गव वहा मे 
भी दघन वी एवं स्वाभावित्र क्मिक्ता विद्यमान है। भाव-वैविध्य की दृष्टि रे भा सूर वा वह 
प्रसग मरसा की भपला प्रधितर मौतरिव' एवं प्रभायात्याठक है । 

मूर वा यह प्रसत दृटय का शाजु सं गाइ चराजत जे हो के बात हठ से प्रारम होता हैं । 
माला चाय से वदनलमंतर! के मुरझा जाने जा भीति दतावर जृएण को बस मे जाते से रोकता 
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चाहती है, पर कृष्ण अपना हठ पूरा करके ही छोडते है। इसी प्रसग के अन्तर्गत अन्तकंथा के 
रूप में सूर ने वकासुर-वध', श्रघासुर-वर्धा, ब्रह्मा-वालक-वत्स हरण' आदि प्रसगो पर भी 
अ्रनेक पद लिखे है, किन्तु नरसी मे कही इनका स्वल्पाश में भी निर्देश नहीं मिलता है। नरसी 
का एक पद ऐसा मिलता है, जिसमे कप्त तथा अन्य सभी असुरो का वध बताकर कृष्ण का यदुकुल 
के साथ द्वारका-प्रयाण का वर्णन किया गया है, किन्तु यह गोचारण प्रसंग से सवद्ध पद नही है।' 


नरसी-साहित्य मे गोचारण प्रसग के स्वल्प पद मिलते है, जिनकी भाव-योजना सूर से पर्याप्त 
साम्य रखती है। कृष्ण को गोचारण के लिए जगाने के दोनों के वर्णन में भाव को दृष्टि से अद्भुत 
साम्य है। इस प्रसम में माता के मृदु वात्सल्य का दोवो कवियों ने समाच रूप से अकन किया है--- 
सूर 
(#) प्रात भयौ उठि देखिए किरनि उज्यारे । 
ग्ााल-बाल सब टेरहीं गेंया बन चारन । 
लाल उठो सुख धोइऐ, लागी बदन उधारन १ 
(आ) बदत पौंछियोँ जल जमुन सो धोइक, कहयोी 
मुसकाइई कंछू खाहु ताता । 
दूध ओोदयों आनि अधिक मिसरी सानि, 
लेहु माखन पानि दाति प्राणदाता 
नरसी 
जागने जादवा, कृष्ण मोबाक्िया, तुज बिना धेचमां कुण जाशे ? 
त्णसे मे साठ गोवाकू टोछे भछया, बडोरे गोवाक्षियों कुण थाशे ? 
दहितर्णा देथरां, धीतणां घेंचरां, कढियल दूध ते कुण पीशे? 
हरि तारों हाथियों, काकछिनाग नाथियों, भूमिनों भार ते कुण लेशे ? 
जमुना ने तोरे, गौधण चरावतां, मधुरीसी मुरली कुण बहाशे? 


हि ३ । हट ए 


बारणा वाहार वल्रिभद्र उभा रह्या, जोरे वाहाला तारी बाद जोये; 
तरसेता स्वामिनुं, मूखड दीठडे, भातानूं मनु अतिरे मौहे. 
सूर का वर्णन अपेक्षाकृत श्रधिक स्वाभाविक है। नरसी का माता के वात्सल्य के साथ कृष्ण 
के लोकोत्तर चरित का समन्वय करना रसास्वादन में एक दृष्टि से वाधा ही पहुँचाता है, क्योकि 
मानवीय भावों के साथ लोकोत्तर भावो का मिश्रण रस की दृष्टि से उचित नही माना गया है । 
किन्तु भक्ति-साहित्य में भक्त स्वभावत अपने इप्ट देव के अलौकिक रूप का जहाँ-तहाँ सन्निवेश 
करता ही रहता है, जिससे उसके काव्य के मुख्य प्रतिपद्य भक्त के माहात्म्य का वातावरण बना 
रहता है तथा साथ ही लौकिक भावों के साथ अलौकिक भाव की अन्विति से पाठक के मन में 
एक प्रकार को रहस्यात्मक विलक्षण अनुभूति भी बनी रहती है। इस भाँति लौकिक भावों के 





२. नम का, से, पूृ० ४श४--४३५। २, सू०, पृ० १०५७। ३ सू०, पर० १०५८। 
४4, ने मं का सं. १० ४७४०४७६ | 
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साथ झलोविक व्यापारो के सम वय से जा कुछ रस-क्षति हातो है दूमरे रूए मे उसकी पृष्ति हा 
जाती है । 


छाक-प्रसग 

बने मे छाकः आरोगने का वणन सूर न वई पले मे क्या है। इस प्रसग के नरसी मे कुछ 
पद मिलते हैं। कृष्ण वन में सखाआ के साथ छाक' आरागने समय दृष्चय के हाथ से कौर छीन 
क्र खा जाते हैं और वभी झपना पडरमस निष्पन्न भोजन छोडकर दूमरा के पास से उनके उच्छिष्ट 
की थाचना करते हैं । इसी प्रवार की कई लीलाएं इस प्रसंग म॑ आरती हैं। दोना बविया ने प्राय 
इसी प्रकार वी कृष्ण की चेप्टाआं एवं जरिया कलापा का वणन किया है। उदाहरणाथ दोतो के 
कुछ पद्टा वी पक्तियोँ यहाँ प्रस्तुत की जाता है -- 


सर 
हु ग्वालनि कर त॑ कौर घुड्ावक ) 
जूढी लेत संबनि के मुख फौ अपन” मुख ले नावत । 
घंटरस दे पकवान धरे सब, तिनम” रुदि भहिं लावत । 
हा हां करि-करि साँगि लेत हुँ, कहत मोहि प्रतिभावत ॥' 
नरसी 


(हर) जोरे बाई गोवालडीमा करमछडो जमे रे, 
जगत कर॑ ते त्पा ग्राहिरडामा रसे रे' 
(झा) कृष्ण आरोगे रुड़ो करमदों, आहोरडानों साथ 
चाखे ने चखब्रो जूबे, पहालों पीए पीवडावे योर, 
जम्मी जम्राड़ी पोते जमे हरि हक्॒घर बेरों बीर 
बमण ते ले बहालो बेंहेचता, ततक्षण झारोगी जाम, 
जेनु देखें वहालों वाधतु; तेनु पडादी खाय' 
गौचारण क॑ पश्चात वन से ब्रज कौ सौटने के वई चित्र सुर न जक्ति विए हैं जिस्म 
यशादा का कृष्ण की प्रतीक्षा में श्रधीर होता, कृ८ण को दूर से ही ग्राते दख कर माता का दौड़हर 
पुन्त का गले लगाना आदि वात्सल्य के शोक भावा वा सूर ने अपने पता से वहीं मु*्म दृष्टि स 
सप्निवेश क्या है! इसी प्रसंग मे सवद्ध सुर का एक पट यहाँ प्रलुत तकिया जाता है. जिसमे एफ 
सूत्र मे आक मणिया की भाँति विविध भाव-सुमता वा कवि ने बड़ वलात्मा ढंग से 
गुफन क्या है -- 


झाजु बने बन त्॒ ब्रज ग्रादत । 
माना रग सुमत को साला, नद-मेंदत उर पर छवि पादत । 


सग गोप-गोघन गन सीह़े, नाना गति कॉतुश उपनावत । 
क्ोउ गांवत, कोउ नत्य करत, दोउ यधरत, कोउ कश्तास बजावत। 
रॉमति गाई वच्छ हित सुधि शरि, प्रेष उर्मेंगि धन दूध घुवादत | 
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सर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष पृषरे 


जसुमत्ति बोलि उठी हरषित हू, कान्हा धेन्‌ चराए श्रावत । 
इतनी कहुत अऋएइ गए सोहन, जननी दोरि हिए ले लाबत । 
सुर स्पाम के कृत्य, जसोमति, ग्वाल-बाल कहि प्रगट सुनावत ४ 
यद्यपि नरसी ने भी मात-वात्सल्य का चित्र इसी भाँति अकित किया है तथापि उसमे लौकिक 
भावों के साथ कृष्ण के अतिमानवीय रूप के समत्वय की वृत्ति अपेक्षाकृत श्रधिक होने के कारण 
यहाँ भी पूर्व की भाँति वात्सल्य के साथ अन्य भावों का भी समच्चय हो गया है। माता यशोदा 
धूलि-धूसरित उस मुख को अपने हृदय से लगा रही है, जिसको देखकर यमराज भी कॉप 
उठता है -- 
वदन सकुमक्त जननी जायो, करपलबे गौरज मुखलोयो; 
जे मुख दीछे रघिसुत कंपे, त्ते मुख जसोदाजी रुदयासु चंपे.' 
गो-दोहन-प्रसेंग 
इस प्रसंग के पद दोनों कवियों मे मिलते हे । अन्य लीलाओ की भाँति सूर से इस लीला 
में भी विविध भावों का गुफन किया है। कृष्ण गो-दोहन करने को बेठी गोपिका से गाय दृहना 
सीखते है और इसके पश्चात वे स्वल्प काल में ही इस कला मे इतने प्रवीण हो जाते है कि 
पास में खडी प्यारी को भी दुः्धधार से छीट देते है, जिससे राधा ही नही किन्तु पास खडी 
अन्य सखियाँ भी काम-विद्धुल हो जाती है--- 
घेन्‌ दुहत अतिही रति बाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचादत, एक धार जहें प्यारी ठाढ़ी । 
मोहन-कर ते धार चलतिं, परि मोहनि-मुख श्रति ही छबि गाड़ी । 
मनु जलधर जलधार वृष्टि-लघु, पुनि पुनि प्रेमचंद पर बाढ़ी । 
सखी सग की निरखतिं यह छबि भइई व्याकुल मन्मथ की डाहो ४ 
इस आशय का नरसी में एक ही पद उपलब्ध होता है जो भाव की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न है। 
एक ज्ञात-यौवना गोपिका गाय दृहने के मिस कृष्ण के सान्निध्य का लाभ प्राप्त करना चाहती है । 
वह कृष्ण के समक्ष इस प्रकार अपनी कामना प्रकट करती है -- 
लगारेक नंदना छोरा, आवनी सारो गावडी दोवा. 
सावडी सारी तसुजने हेरी, तुजने दोहवा दे; 
महिनो ठको जे जोइए ते, पेहेलो हाथ मां ले. 
आरावडू कहेवुं न पडे, पोतानां जाणी जोई; 
गाममा सहु सगूं छे, तुन सरखुं न कोई. 
घेर मारां छोकरां साथे, तुजने खावान्‌ आालुं; 
मोहन सात जो गसे तो, कानजी गछे चालू. 
| है ७ 
आज़ सारे एटलुं पड़य, तुज सरीखर्ड काम. 
सना छे ते मनडु जाणे, मोढ़े कहे शूं थाय.* 
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दर सूरदास भौर नरसिंहु महेताः तुलनात्मक भ्रध्यपन 


यद्पि दोता कवियों ने यो-दाहन प्रसग के उपयु कर पद्म मे मधुर रति के ही भावा का सन्निवेश 
किया हैं तथापि सूर का भाव निरुषण अपेक्षाक्त श्रधिक' प्रभावात्पदक है। सूर हम जहाँ भाव 
मरने कर देते है वहाँ नरसी देय पद करा वणनात्मव' लगता है 
५-नद-यशोदा 
शपत्य-स्‍नह भजन रस नहर ऋषितु प्राणिभात्न ने चिधमाने हैं। इसका भविग अन्य आवेगा 
से प्रधिक प्रयल माना गया है। संतान के रूप गृण, हाव भाव, चेष्टाएँ तथा क्रियाव जाप माता 
पिता के लिए सब से अधिक प्रिय है! वल्लभ सप्रटाय मे भगवान हृष्ण के बालरूप का सर्वाधिक 
साहात्मय हांने दे कारण सभी कृष्ण भक्त कवियां ने अपय-स्नेह के भावा का अपने कांस्य में 
बडा भाव पृण निरूपण किया है। यद्यपि नरसी ने भी अपत्य स्नेह के भावा वी यशीदा द्वारा 
झभिव्यजना करवाई है तथापि सूर के जितनी सूक्ष्म एव विशद भावाधिव्यक्ति उनमे नहीं हो 
पाई है। अपय-स्नह के संयोग एवं वियोग दीता के सूक्ष्म से सुक््म भाव! वी अ्रपियक्त सूर 
न॑ मुख्य यशोदा व द्वारा ही बरवाइ है। सूर वी यज्ञादा का लक्र डा हजारीप्रसाद द्विवेरी 
कहते है ' यशोदा के वात्सल्य मे वह सब कुछ है जो माता शब्द को इतना मेहिमाशाली बनाये 
है। वास्तव मे सूर मे यशोप के द्वारा अपत्य भावों की सूक्ष्म अभिव्यत्रित तथा उसके द्वारा मातत्व 
क्यू जा भाव लखन बरवाया है बहु अखिल विश्व वे' म/तत्व का प्रतिनिधित्व करनेवाला है । 
नरसी ने यशोटा के वात्सल्य वे अतिरिक्त दववी के आहत ब्रपत्य का जिस सहूटयता से 
स्पश क्या है, वह समूचे दृष्ण-सा हित्य में विरल है। पुत्त से तिमुक्त हासे के समय दयती हृत्य 
द्रावक रुदन करती है। एक ओर उस पापी' कस का भय है ता दूसरी और पुत्र वियाग की 
झमहा व्यया | दबकी की हो भाँति वसुदेव की मत स्थिति भी पुत्र वियाय के समय बडी वरुण 
हो उठती है; दे पुत्र वा अपने हाथा पर लक्र ग्रतीव करण हटने करत हैं। “बंत्री एव वसुख्द 
की इस दृद्वात्मपव मनादशा वा चित्षाय सरसी ने इस झाँति जिया है --- 
(ञ) दो दुछे दासो माता तमारो, 4 ण दमीया छे तात तपारो रे, 
पापीनों भ भाग्यों पुत्र बझावु छू, धणु दास जोब हमारों र 
पर धर पुत्र में कोई म॑ बढ्वाके, जेवा माता होय भुई रे 


ए प्र 5 । 
पुच्नने श्रापी माता ध्ासुडा ढाऊे। पुत्र छल्ली स्‍्रज हमारी हे 
(झा) कुवर लेइ वसुटेव बाल्या, पुत्र गोव हमाए धर वाष्पु रे, 
वापी प्रामा तमने मारश, एम कहीं ढात्वया भासु रे" 
मु्रसागर' मे देवती एवं वसुदेव के वित्रग में इस प्रशार के भावा वी प्रभिव्यतित न 
हो पाई है! वहा पुत्र ने सतट का विचार करत ही दवका मू खत हा जाती हैं और हृए४ अपन 
घतुभु ज रूप का दशन दकर माता वा पूण्ठ शाश्वत करत हैं। च्य भाँति मावा वा ” पी सुख मं 
परणिसित है जाता है-- » 
ध्रति दुए भ  छुप द पितु सातहिं, झृरज प्रमु नंद सवन सिंधारे । 
३२ सत्सारित्य, र १५० १५१५१। रे ने मं का समझ 8 हरिे२े) है ने मं का सती ६४ ४३! 
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यहाँ विशेष रूप मे यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नरसी मे वियोग-वात्सल्य 
की अभिव्यक्ति उपय क्त चार-छ. पक्तियों के अतिरिक्त अन्य कही भी नही हो पाई है। 
सूर ने सुरक्षागर' मे स्थान-स्थान पर यश्ोदा के बात्सल्य-सिवत भावों की प्रशाव-पूर्ण 
अभिव्यजना की है, जिससे यह प्रतीत होता है मानो उनके जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्ण के वात्सल्य 
में मिमग्न है। कृष्ण के मयुरा-प्रयाण करने के समय तथा मथुरा से नद के अ्रकेले लौट आने के 
अ्रवसर पर सूर ने यशोदा के द्वारा जो वियोग-वात्सल्य के भाव श्रभिव्यजित करवाये है, वे मर्माच्तक 
होने के साथ-साथ हृदय को द्रवित कर देनेवाले भी हैं। कृष्ण के मथुरा-गमन के समय की यशोदा 
की विहुलावस्था का चित्र सूर ने इस प्रकार अकित किया है --- 
गोपाल राई किहिं अभ्रवलवन रहि हैं प्रान । 
। ५ ५ 
जिहिं मुख तात कह॒त ब्रजपति सो, मोहिं कहत है माइ । 
तेहि मुख चलन सुनत जीवति हो, वधि सो कहा बसाइ। 
फो कर कमल मथानी धरि है, को माखन भ्ररि ख है । 
हो बलि बलि इन चरन कमल को, हाई रहो कनन्‍्हाई । 
सुरदास श्रवलोकि जसोदा, धरति परी मुरझाई ।' 
यशोदा के आहत मातृत्व की प्रचडता का हमे वहाँ दर्शन प्राप्त होता है जहाँ वह कृष्ण- 
बलराम को मथुरा छोडकर नंद के अकेले ही चले आ्राने पर क्रद्ध सिंहिनी की भाँति अपने 
पत्नीत्व की समस्त मर्यादाओ को भूल कर दहाड उठती है--- 
(अर) उलदि पण कस दीन्हो नंद । 
छाॉडे कहाँ उभे सुत मोहन, धिक जीवन मति संद । 
के तुम धन-जोबन सद माते, के छूटे बद ऐ 
(आरा) यह मति नंद तोहि क्यों छाजी । 
हरि-रस विकल भयो नहिं तिहिं छत, कपट कठोर कछ नहिं लाजी। 
राम-कृष्ण तजि गोकुल श्राए छतियाँ क्षोत्त रही क्यों साजी 
सूर की इसी वियुकता यशोदा के सवध में डा हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते है, “पुत्र-वियोंगिनी 
यशोदा वह माता है, जो प्रेम की असीम उपलब्धि से पूर्ण है ।”' 
इस प्रकार दोनो कवियो के वात्सल्य भावो पर दुष्टिषात करने के पश्चात यहाँ अब उनके 
श्वुगारलीला के भावों पर विचार किया जा रहा है। 


(श्रा) शछूंगार भाव (संसोग ) 
शृंगारलीला 


नरसी श्गार के ही कवि है। उनके झ्रात्म-परक काव्यों तथा वाललीला एवं भक्ति-ज्ञान के 
कुछ स्फूट पदी के अतिरिक्त शेप समस्त साहित्य राधा, कृष्ण एवं गोपियों की मधुर लीलाओ 


? सू०,प्‌ ६$४६९। २ सू०, प्‌ रछ४८। 2 सू०, पृ,१७५१ । ४, सू सा, ह., पृ १२२ । 


पृ८६ सूरदास भौर नरसिह महेता तुलनात्मक भ्रध्ययन 


से ही सबद्ध है, जिसमे उनकी रास, दान पनघद, हिडोला, चसत आलि लौलाओआं के प्रचुर पट 
विद्यमान है । 

सूर के श्रगार के सवध म॑ कहा जाता है कि उहान इसे रस राजत्व प्रदान क्या है। उनके 
ख़यार के भाव अपने एक स्वाभाविक जम मे पुष्ट हा कर विकास की पूण दशा तक पहुँचे हैं। 
गोपिया के साथ कृष्ण का मधुर भाव जीवन के प्रभात से हों विकसित हाकर सभाग की विविध 
लीलाओ में शन शन पुप्ट हाकर अत म॑ विप्रलभ वी झाँच मे निखर कर परमोज्ज्वलता प्राप्त 
करता है। गौपिया उद्धव से कहती है -- 

लरिकाई को प्रेम कहो भ्रलि क्से छूट ।' 

तात्पय यह कि गापिया का कृष्ण के प्रति प्रगाढ प्रेमाक्पण घन विद्युत वी भाँति सहमा 
चमक कर बिलोन हानेवाला नही विन्तु शुक्‍्ल-यक्ष वी कला वी भाँति क्रमश अभिरवाद्धत हाने 
वाला है। आचाय शुवलजी कहते हैं. इस प्रम को हम जीवमोत्सव के रुप मे पाते है सहसा उठ 
खड़े हुए दूषान या मानसिक विप्लद के रूप भ नही | 

यद्यपि नरसी प्रमुख रूप से श्गार के ही कवि हैं तथापि उहांने सूर की भौति राधा-हप्ण 
एवं ग़ोपिया के प्रेम विकास का जमश निरूपण नहीं क्या है ) सूर के श्ूगार वी सबमे बडी 
विशेषता यहीं है कि उन्होने इसे एक सनोवद्भानिक क्रम से परिपुष्ट कर विकास क॑ घरमबिदु 
तक पहुँचाया हैं। इसके अतिरिवत नरसी ने सभाग के भावां एवं व्यापारा का जितना विशद 
चित्रण क्या है उतना विप्रल्नभ के भावा का नहीं । उतका सभाग जितना पुष्ट है उतना 
विप्रलभ नही । 

शगार बी स्थूलता को लेकर विचार विया जांए तो दोना म॑ विपरीत राति जार प्रेम श्राटि 
के अ्मर्यादित भाव प्राय समान रूप से उपलध हाते हैं विन्तु प्रमाण वी दस्टि से देखा जाए 
तो नरसी अ्पेभाकृत आगे हैं. क्याकि सूर के खडिता प्रब्रणा म जहाँ स्थूल भावा वी अ्रावृत्ति 
प्रसंग के तारतम्य के कारण ग्रपेलाइत कम हुई है वहां नएसी वी पदा से स्थान-स्थान बर यह 
प्रवर्ति देखी जाती है। 'शूगारमाक्ा' व भ्धिवाश पटा का विषय प्रमर्याटित भावा वा चित्रण 
हो है । 
दोनां की उपय का विशेषताओं को दुघ्टि सम रखकर संभाग एवं विप्रतभ के प्रभावपूण 
प्रसगा तथा उाते अतगत प्रानवाले भावपूण स्थवा के आधार पर या विवेचन प्रस्तुत विद्या जाता 


ह। 
६-रासलोला 

रामनीला वे ग्राध्यागमिक एव पर पट विचार हिया जा चुकर है) बट छ्वाटिता शक्ति 
राधा तया गोपिया के साथ हानेवाता भगवान वी टिव्यातिलिव्य क्रीड़ा है। भगवान्‌ व ट्थ्यि 
धाम म यह निरतर हुआ वरतो है और उन्हाती डृपा से उतक इृपापवा 4 विए यद स्वड्थ्यिधाय 


के साथ ही भूमण्टव पर भा झधातीण होता है) इसमे वाया ध्वति गाविया व भ्रभिसार रास 
मूत्र जलकेति, वनविहार झाटि प्रसगा का सपावा होता है। इस टिव्य एव प्रनौवित साला वा 





१ अमरमीतसार, ६ १२। २ सूरदास) प्र १६7 । 
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कवियों ने लौकिक वाणी में चित्रण किया है। इसीलिए मानवजन्य दु ख, उल्लास, विरह, चिन्ता, 
विपाद जैसे लौकिक आवेगो का इसमे समस्चय हो गया है । 

पर्णचन्द्रमयी शरद-रात्ति में कृष्ण गोपियों के श्राह्बात के लिए वेणु-वादन करते है। नाद- 
श्रवण करते ही गोपियाँ ग्रतीव भाव-विह्नल हो जाती है। वे शीघ्र पति आदि की मर्यादाओं का 
भग करके कृष्ण के पास दौड पड़ती हैं। गोपियाँ प्रेमोन्‍्माद मे इतनी उन्मत्त हो उठती है कि वे 
वस्त्राभूषण तक स्थातान्तर पर धारण कर लेती है। दोनो कवियो ने गोपियो की प्रेमजन्य 
उत्सुकता एवं उत्कठता के अतिरेक का चित्रण किया है--- 


सर 
करत श्ूंगार जुबती भुलाहीं । 
अग-सुधि नहीं, उलदें बसन धारही, एक एकहि कछ सुरति नाहीं । 
नेत अ्ंजन अ्रधर आऑजही हरप सो, स्वन ताटदक उलदे सँवारे ॥ 
सुर-प्रभु मुख ललित बेनु धुनि, बन सुनत, चली बेहाल अचल न धारे 
नरसी 


छानी केम रहू ? वनि वेणु वागे; 
सांभछतां श्ड्े अनद्भ जागे. 
कानना कुण्डल पांउले घाली; 
ब्रेहनी वेधी गोपी वनि चाली. 
त्रेहनी छाराए बिट्ठलो पामी. 


यहाँ दोनो कवियो ने प्रेम तिरेक को प्रकट करनेवाले विश्रम' का निरूपण किया है, जिसमे 
प्रियतम के मिलन आदि की सभावना से उत्पन्न हर्ष और अनुराग आदि के कारण शी ध्रता 
में भूषणादि स्थानान्तर पर धारण कर लिये जाते है । काव्यणास्त्र के अनुसार इसका स्वभावज 
अलकार' के अन्तर्गत समावेश किया जाता है । 


गोपियो को अधेरात्रि मे सहसा बाहर निकलते देखकर माता-पिता श्रादि गुरुजन उन्हे इस 
अनुचित कार्य के लिए वारित करते है। सूर की गोपियाँ माता-पिता आदि द्वारा निवारित 
होने पर भी भाद्वपद के प्रमत्त जल-प्रवाह की भाँति कृष्ण से मिलने दौड पडती है--- 
जननी कहति दईं की घाली, काहे कौ” इतराति" । 
मानति नहीं और रिस पावति, निकसी नातौ तोरि । 
जेसे जल-प्रवाह भादों कौ, सो को सके बहोरि!॥४ 
गोपिकाओ के कृष्ण के प्रति तीन प्रेमभाव की अभिव्यजना मे सूर ने यहाँ उत्कठा एव ओत्सुक्य 
सचारियो का स्वाभाविक सन्निवेश किया है। 


नरसी की एक गोपिका पर मुरली-ताद का ऐसा मादक प्रभाव पडा है कि कृष्ण के अतिरिक्त 
उसे कुछ भी नही सूझ रहा है। वह कृष्ण के पास जाने को एक दम निकल पडती हैं। माता जब 


पक टन रन जल लटक रह कि 
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उसे इस प्रवत्ति के तिए निपध करती है तय वह निडरतापूवक क्ष्ण के पास जाने वा भ्रपना 
दढ़ निएच्म इस प्रवार प्रकट करती टै--- 

बारिश भा, माता | तू मुझे, नंद तणो सुत माय पज्‌ 

4 छ् 0 

घनि धति रे सहेली पेलो, उसे हरिश्यु रास रमें 

हसतू मुण हरजीनू देयी मरकक्‍सडे भव ताप शमे 

भाड़ प्रांद का दिई् रे माता ! जावा दि जदुनाय भणी 

रज्ध भरि रास रे राघावर, सती समाणों म्यतिभ्त घणो 

सोक किहिश ते सहू भर सिंहिशू, दुरिजन शिय डादा पाए 

भरसयाचा स्वामी सद्धि रमता (माहरि) प्रड्धि उल्तत्य नव्य भाए 


सूर वो गापिवाएँ इस भाँति प्रगल्भा नही कि वे माता के सम्मुख हृष्ण मिलते के सभांग 
परव' भावा का नि सवाच हापर दणन क्र। नरसी के उपयु कस पद म॑ भी उत्कठा एवं औत्सुक्य 
वे भाव विद्यमान हैं, विन्तु सूर क॑ जितनी भाद्रपट-जल भवाह जसी तीव्रता का उनम सवथा 
प्रभाव है । 
वशी ः्वनि व श्रवण से उत्पन गापिया के उमत्त साव का नरसी ने कई रूपा म॑ वणन 
क्या है । कोई गोपिवा वशी रब घुनते ही अपने घर का काम-काज भूल जाती है तो कोई 
बृष्ण, कृष्ण बरती हुई वदावन वो आर दोड पड़ती है घोरई च्यावुल हो उठी है त्ती कोई 
हैप विद्वेल-- 
(झ) काम काज वीसर्यां, ज्या सौ, बाहों वाहुलि बरास्नलशे रे" 
(धा) काहड फाहड करती होंडे ददावन मां गोपी रे 
मुरली नादे नाथ नीसरी कुटुव लज्जा लोपो रे 
शरद रेणप्य सोहामण्य सुंदर ढडो भ्रात्तों मास रे 
वेण्य दजाई विछल करीनि रज्ध भय रमिवा रास रे 
भनड्‌ व्यादुल वनिता केरु, नादे हरियाँ मन्न रे 
भूषण-वस्च्रों भूलो भामिती, वासलोई हयु तन्न रे ' 
इस प्रक्‍पर भरसी ने विविध हपा मे गो पिवाओ की उमत्त स्थिति का वणन किया है| 
मुरली-नाद म सूर वी प्रत्येक गोपिका स्वतेत्न रूप से अपने नाम की ध्वनि सुनती है-- 
है माम ले ले सक्‍त गोप-कयानि के स्वाति क* स्वन यह धु्ति धुनाई ।* 
बेणनाद के श्रवण वे साथ ही गोपागनाआ। के भर पर उसकी जा प्रतित्रिया होती है, उधसे 
यह्‌ स्पष्ट होता है कि जहू सूर की गोपिकाएँ प्राय भावविद्धल एवं उत्कठित हैं वहां मरसी की 
प्रगत्भाएँ। मुरली-नाट सुनते ही नरसी की एक मुखर गोपिका मे हृदय वी कामना प्रक्ट करती 
हुई कहती है. दि झद वह अपने सु दर वर के साथ एकात में बंठकर अधर-सुधारस पान बेरेया 


श्य्सप /वेचा शास्त्री.६ २। २ रास पडकैवा शास्त्री, ए २। 
३ सासप,के का शास्त्री, ९। ४ स्‌०,प *ै६०६॥ 
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और उन्हें हृदय पर धारण करेगी। इस प्रकार की प्रगल्भता एवं मुखरता सूर के रास-प्सग में 
कही भी उपलब्ध नही होती है-- 
चालो सहिभ्रर ! सामटी आपण्य सुन्दर वरने जोइइ रे. 
एकलडा एकान्त्य म्थलीने कांइक काहननि कहीइ रे. 
वुन्दावनमां वाहला साथ्यें रंग भर्य रेणी रमीइ रे. 
अ्रधर-सुधारस-पान करीने वाहलू उरपर्य धरोइ रे. 
सूर ने वशी का प्रभाव जड-चेतन समस्त पदार्थों पर व्यापक रूप मे बताया है। सुर-तर-वाग 
सभी वशी की ध्वति से मोहित हो गए है, यमुना का प्रवाह स्तभित हो गया है, पवन मुरझा गया 
है, चन्द्र की गति भी रुक गई है एवं लता-वृक्ष आदि सभी पुलकित हो उठे है-- 
सुनहु हरि मुरली सधुर बजाई । 
मोहे सुर-तर-नाग निरंतर, ब्रज-बनिता उठि धाई ॥ 
जमुना-नीर-प्रवाह थकित भयौ, पवन रहो मुरझाई । 
खग-मुग-सीत श्रधीन भए सब, अपनी गति बिसराई ॥ 
द्रुम, बेली श्रनुराग-पुलक तनु, ससि थक्‍्यो निसि न घटाई ४४ 
कृष्ण के पास पहुँच कर गोपियाँ परम आश्वस्त हुईं किन्तु कृष्ण ने कौतुकवश गोपियों 
को उनके इस अन चित व्यवहार के लिए झिडकता प्रारभ किया । क्ृष्ण के इस अप्रत्याशित 
व्यवहार से गोपियाँ स्तव्ध हो गई । उनका हे क्षण भर में विपाद के रूप मे परिवर्तित हो गया । 
हर्ष एवं विषाद दोनो सचारी भाव एक दूसरे से प्रतिकूल परिस्थितियों मे ही उत्पन्न होते है । 
हप॑ जहाँ इष्टप्राप्ति, अभीष्टजन के समागम तथा रोमाचादि अनभावो के द्वारा प्रकट होता है, 
वहाँ विषाद आरभ किए गए कार्य मे असफल होने की स्थिति मे उत्पन्न होता है। दीर्घ श्वासो-- 
च्छ्वास, सन्‍्ताप आदि इसके श्रनुभाव है। सूर एव नरसी दोनो कवियों ने गोपियी की इस विचित्र 
मनोदशा का चित्रण किया है। दोतो ने सर्वप्रथम गोपियों की हप-दशा का वर्णन किया है, 
जिसमे कृष्ण-चन्द्र के दर्शन प्राप्त करते ही गोपिकाएँ कुम्‌ दिनी की भाँति खिल उठती है--- 
सूर 
देखि स्थाम सन हरष बढायों । 
तेसिय सरद-चाँदनी निर्मल, तेसोइ रास रग उपजायोौ ॥" 
नरसी 
प्रेमदा प्रेम भराणी रे, चित्य चाल्यूं स्यलिवाने. 
मोहन-वासलड़ो वेंधाणी रे, चित्य चाल्यूं म्यलिवाने. 
जोबनमाती हरिगुणयाती, चाली मान्यनी रंगे रे. 
श्यामलिशानू बदन निहालो, फ्लो अंगो अंगे रे, 
वाहलां केरां वचन सुणी ने, वनिता बचन प्रकाशे रे. 
नरसेयो प्रभु साहलि श्रमशं, झावी एणी आशे रे. 


९१ रास प,के का शास्त्री, ९१,०। २ सन्‍०, प. १६०८। 3 स्‌०, प्‌ १४४८ । 
४, रा स प, के का शास्त्री, प्‌ ४। 


१६० सूरदास भोर मर्रासह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


विस्तु इसके पश्चात ध्ृष्ण गापिया की उनवे प्रनुचित व्यवहार के लिए पिडर दंत हैं एव पुन भ्रपन 
भपन धर लोद जाते गए भारश टेते हैं। गापियाँ दृष्ण ये इस प्रवार के प्रतिक्स व्यवहार स 
प्रतीव कातर हा उठी हैं। वे शृष्ण वा हो भपना भ्राधार एवं स्वस्व धापित क्र्तो हैं और बहती 
हैं वि तुमस वियुवत्र हारर ता हम जीना भी नहीं चाहगी-- 

भवन नहीं प्रव जाहिं क हाई । 


कै कर | 


तुम बिछुरत जोबन राख धिक, कहो न भ्रापु बिचारा ॥ 
धिक घह जाल पिभुष्त की सगति, धनि जीवन तुप हेत । 
घिक माता, घिक् पिता, गहू धिक घिक सुत-पति की चेत ॥ 


हृष्ण क भप्रत्याशित व्यवहार वा नरसी वी गोपिया पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पडा कि 
उनव नाम पर थे प्राणोत्सग् करन का भी प्रस्तुत हो जाती हैं-- 
मोहन केरों बचन सुथो मे मीचू जोगमू थाली र॑ 
मृति प्रागुल्य ने म"य वयिमासे भाशु किहि धनमाली रे ? 
गद गद कण्ठें बचने प्रकाशे साभ/>ू देव सुरा्दि रे 
भूधर ! भ्रमने नहीं मजो वो तिजिशु देह भ्रह्मारों रे ' 


यहाँ विषाद सचारी एवं स्वस्भग सात्विव' भाव वी भावषूण तिरूपण हुआ है । साथ ही 
शोपिका का इष्ण वे घिचित्न व्यवहार से चकित हो बर मुझ मे अगुली डालता बडा ही स्वाभाविक 


प्रनुभाव है । 
कृष्ण के झभाव मे जीवन का निरथक्ता के भाव दोनां कवियां में लंगभग समान ही हैं ! 


इसवे” पश्चात्‌ सूर की गोपिकाएं जहाँ कृष्ण को निप्छुर एवं कठोर बचना से उपालभित कर चुप 
हो जाती है' वहाँ नरसी वी भोपिकाएं अधरात्ति मे निज़न वन प्रदेश मं बुलाने का दोष इष्ण 


पर ही झारोपित करती है --- 
सर 
(भ्र) तजो नेंदलाल प्रति निठुराई । 
(भा) क्यों ठुप्त निदुर नाम प्रघदण्यो ४ 
नरत्तो 

श्या सादे, श्यामलिभा याहला ! सान करीने तैडी रे 
व्याकुल थ बनिता सो झड्ध वेष्य वजाडी रुडी रे 
प्राणी बेला मघ रात्ये झह्यो परहरिभों पर्र्वार रे, 
सांम आल चटाव्या भ्रह्मने| सिलज्म नदकुमार रे' 


१ खू० प १९४२। २ रा से पके का शास्त्री, ६ है९! £ यू०, प्‌ १६४७। 
ह सू०्प १६८५॥ < सु०प५ रैद४७ ६ रा स पके का शात्ती। ६ ४ । 


सुर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष १६१ 


वे कहती है कि हमने सुत-पति-कुल-मर्यादा-माता-पिता आदि का त्याग तुम्हारे ही लिए किया 
है, ऐसी स्थिति मे तुम्हारी यह उपेक्षा सर्वेथा लोकाचार विरुद्ध है-- 

सुतने मेहली पतिने मेहली, मेहली कुल मरजाद; 

मात-पिता वीसर्था मोहन, एकल तुझने काज्य- 


किन्तु इसके विपरीत सूर की गोपियों मे जो अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता एवं अ्रनन्यता 
मिलती है वह अन्यत्न विरल है। वे क्ृष्ण द्वारा उपेक्षित होने पर भी बारबार यही कहती है कि 
कृष्ण तुम्हारे विना ब्रज में हमारा कोई हितेच्छु नही है, कौन हमारी माता और कौन पिता है 
हम तो तुमको ही जानती है--- 
तुम हूँ ते न्नज हितू न कोऊ, कोटि कहौ नहीं मारने । 
काके पिता, मातु हैं काकी, काहूँ हम नहिं जाने । 
काके पति, सुत-मोह कौन को घर हों कहा पठावत । 
हम जाने केवल तुमहीं को ओर व॒था संसार 
इसके पश्चात्‌ गोपियो की अनन्यता से प्रसन्न हो कर कृष्ण उनको रास के लिए प्रस्तुत 
हो जाने का आदेश देते है। रास की ग्राज्ञा सुनते ही बादल मे विद्युत्‌ की भाँति गोपिकाओ के 
मुख हर्ष से चमक उठते है। सूर ने गोपिकाओ के इस हर्पाविग को वर्णनातीत बताया है--- 
हरि-मुख देखि भूले नेन । 
हृदय-हरधित प्रेस गदगद, मुख न आवत बेन । 
काम-आ्रातुर भजी गोपी, हरि मिले तिहिें भाई । 
प्रेस बस्थ कृपालु केसव जांनि लेत सुनाई । 
प्रसपर मिलि हँसत रहसत हरषि करत बविलास । 
उमेंगि श्रार्नेदर्सतधु उछल्यों स्थाम के” असभिलाप 
मिलति इक-इक भुजनि भरि-भरि रास-रुचि जिय आनि। 
तिहिं समय सुख स्पामस-स्थासा, सर क्यों कहै गासि हे 


सूर ने यहाँ गोपियो की हर्पपूर्ण मनस्थिति का चित्रण करते हुए स्वरभग सात्विक भाव, 
हर्ष सचारी एवं हावहेला अनुभावों की एक साथ सुदर समस्विति की है । नरसी में गोपियों की 
मन स्थिति का ऐसा भावपूर्ण वर्णन नही मिलता हे । कृष्ण गोपियों के समक्ष रासक्रीडा करने 
की इच्छा व्यक्त करते है और गोपियाँ तुरत कृष्ण के साथ वृन्दावन की ओर चल देती है-- 
एवा वचन सुणी हरि हसिश्ना आपण्य रम्यश रास; 
सोटदा कुलनी तम्यों सान्यनी, पूरीशं तहा आश. 


_अररकपकीकर, 


साह्यमलडीने सान करीने वाहलु वुन्दावनि चाल्यों रे. 


२, रा स प। के, का शास्त्री, प्‌ ५। २ सू०, प्‌ १६३६६ । 3. सू०, प १६५४। 
४ रास प,के का शास्त्री, पू ५। 


१६९० सूरदास थ्रोर मरसिह भहेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


विल्तु इसपे पश्चात हृप्ण गोपियां क) उनके भनुचित व्ययहार के लिए झ्िल्व' दत है एव पुन शपन 
अपने घर लौट जाने का आहग दते हैं; गापियाँ हृप्ण व इस प्रवारर वे” प्रतितूल व्यत्रह्मर से 
भतीव बातर हो उठती हैं। व शृष्ण का ही अपना भ्राधार एवं सवस्व घ।पित करती हैं और बहती 
हैं दि तुमस वियुवत्र तर ता हम जीना भी नहा चाहगौ-- 

भवन नहीं भ्रव जाहिं हाई । 


क़्  । हि 


तुम बिछरत जीवन राख पिक, कहो न ग्रापु विचारी 8 
घिक' बह साज दिमुख की स्ंति, घनि जोचन सुमझेत । 
प्रिक माता, घिक पिता, महु धिक धिक सुतन्पनि की चेत 3! 


शृष्ण 4' भप्नत्याशित व्यवहार वा नरसी बी सोपिया पर इतना प्रतिवल प्रभात पडा कि 
उत्क नाम पर वे ध्राणोत्सम परन का भी प्रस्तुत हा जाती हैं-- 


मोहन केरा बचत सुणां ने नोचू जायू बाला र॑ 
मुंधि झागुल्य ने मन्‍्य विमाते धाशु शिद्वि वनमाती रे ? 
यद गद कंप्ठे बचन प्रकाशे सामझ देव सुरारि रे 
भूधर। धमने नहीं भजों हो तिनिश देह श्रह्मरी रे ' 


यहाँ विधात सचारी एवं स्वस्भग सात्विरः भाव का भावषुत् विल्पण हुआ है। साय हीं 
गापिका कर है८्ण के विचित ब्यवहार स चक्ति हो १र मुख मे अगुली डालना बहा हाँ स्वाभावित 


श्रनुभाव है। 


कृष्ण के झ्रभाव मे जीवत की निरथक्ता के भाव दाता कविया मे लगभग समान हो हैं । 
इसके पश्चात सर को गोपिदाएं जहाँ हृप्ण को निप्ठुर एवं क्छोर वचना से उपालभित कर चुप 
है। जाती है' वहा नरती की ग्रोपिकाए अधरात्नि में तिजेन वन प्रदेश मे बुलाने का दोप हृण 


पर ही प्रारोपित करती हैं --- 
पर 


५ 


(भर) तर मेंदलाल प्रति निदुराई ॥ 
(धा) क्यों तुम सिदुर सास अगधायी 4) 
मरप्ती 
शया मारे, श्यासलिशा घाहुला सान करीने तेडी रे 
ब्याकुल थ बनिता सौ प्रड्ध वैष्य वजाओो रडा र 
ग्राणी वेला मध राय प्रह्मों परहररिभो मरिवार रे, 
हा पाल चढात्या प्रहाने; नितज्न नदकुमार रे 


६ सू०,प १६४२। २ गाय व,के का सारद्री,६ ९ हैं यूहप २5४७ 
४ सू०, प्‌ सदर । € सू०प॑ ?5४9+ ६ ससपउककाशास्त्रीपू ४ 





सुर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष १९६१ 


वे कहती है कि हमने सुत-पति-कुल-मर्यादा-माता-पिता श्रादि का त्याग तुम्हारे ही लिए किया 
है, ऐसी स्थिति में तुम्हारी यह उपेक्षा सर्वथा लोकाचार विरुद्ध है-- 

सुतने मेहली पतिने भेहली, सेहली कुल मरजाद; 

मात-पिता वीसर्या मोहन, एकल तुझने काज्य- 


किन्तु इसके विपरीत सूर की गोपियो मे जो अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता एवं श्रनन्यता 
मिलती है वह अन्यत्न विरल है। वे कृष्ण द्वारा उपेक्षित होने पर भी वारबार यही कहती है कि 
कृष्ण तुम्हारे बिना ब्रज मे हमारा कोई हितेच्छ नही है, कौच हमारी माता और कौन पिता है ” 
हम तो तुमको ही जानती है--- 

तुम हूं ते" ब्रज हितु न कोऊ, कोटि कही नहिं माने । 

काके पिता, मातु है काकी, काहूँ हम नहिं जाने । 

काके पति, सुत-मोह कोच को घर हीं कहा पठावत । 


हम जाने केवल तुमही को औझौर व॒ुथा ससार ।* 


इसके पश्चात्‌ गोपियों की अनन्यता से प्रसन्न हो कर कृष्ण उनको रास के लिए भ्रस्तुत 
हो जाने का आदेश देते है। रास की आज्ञा सुनते ही बादल में विद्युत्‌ की भाँति गोपिकाओ के 
मुख हर्ष से चमक उठते है। सूर ने गोपिकाओं के इस हर्पाविग को वर्णनातीत वताया है--- 
हरि-मुख देखि भूले सेन । 
हृदय-हरपित प्रेम गदगद, सुख न आवत बेन । 
काम-आतुर भजी गोपी, हरि मिले तिहिं भाई । 
प्रेस बस्य कृपालू केसबव जानि लेत सुभाई । 
परसपर सिलि हँसत रहसत हरपषि करत विलास । 
उमंगि आरनेंदर्नतधु उछल्यो स्थास के अभिलाष । 
मिलति इक-इक भुजनि भरि-भरि रास-रुचि जिय आति । 
तिहिं समय सुख स्थास-स्थामा, सुर क्यों कहै गानि ४ 
सूर ने यहाँ गोपियो की हर्पपूर्ण मनस्थिति का चित्रण करते हुए स्वरभग सात्विक भाव, 
हप॑ सचारी एवं हावहेला अनुभावों की एक साथ सुदर सभन्विति की है। नरसी मे गोपियों की 
मन स्थिति का ऐसा भावषपूर्ण वर्णन नहीं मिलता है। कृष्ण गोपियो के समक्ष रासक्रीडा करने 
की इच्छा व्यक्त करते है और गोपियाँ तुरत कृष्ण के साथ वृन्दावत की ओर चल देती है-..- 
एवा वचन सुणी हरि हसिल्रा आपण्य रस्यशु रास; 
मोदा कुलती तम्यो सान्‍्यती, पूरीशं तहा श्राश', 


# श् जे 


साहालडीने सान करीने वाहलु वुन्दावनि चाल्यो रे. 


न 
” रास पके, का शास्त्री, पृ ५। ३. स्‌० 


) पे० १९४७६ | 398 यू०, प्‌ १६५४ ॥ 
४ रा स-प,के का शास्त्री, पृ ५। ! 


१६२ सूरदास झौर नरत्तिह महेता ठुछततात्मक प्रध्ययत 


रा प्रस्ताव के परवातू यूर # शण्य ऋफता दिाई के (लिए योपिय/ क मत गति दीन एव 
विनभ्र हाकर क्षमा मागते हैं और रफ्य व) प्रमाधु एवं सापिया पो साथु घाषित क रते हैं--- 
स्माम हसि बोले प्रभुता शारि । 
गारबार प्रितय कर जोरत, ढटि-्पट थीद पसतारि । 
छुम सनमुख मे ब्रिमुप तुम्हारो, म" भतायु तुम साधु । 
नरसी गे रास प्रसंग में इस प्रवार 4 भाव वही पर भी उपच-घ नहा होत है। 
गूर ने रास 4 पूव ब्रीडा सारी की भी बडी स्वामाविर याजना वा है। हृष्ण ने प्रपनां 
'राप्त भा इच्छा बताते हुए ग्रोषिया शो सुमम्त हान की थाजा दी । यापियोँ इस समय तक ह०ण 
भे ही तत्लीन था । पहने जब भपना आर दखा तब उ हे भपनी कस्व्राभूपषणां वी विपपस्त 
स्थिति या जान हुप्रा। वे कितनी बह गई हैं इसका उन्हे भ्रव शान हुआा-- 
जो देध भ्रेंग उततटे भूषत। तथ तदमी मृसश्यानों । 
बार-यार पिय देथि देखि सुण, पुनि पुनि जुबति लजानों । 


इसके पश्चात्‌ आदि रास प्रारम होता हैं। दाना वविया ने भ्रपना स्वलत्ञ झतभावमा के हारा 
रात के मधुर भावों वी बड्म भावपृण अभिश्यजना की) है । सभोग श्यार को भाव-यांजना 
दाना भ प्राय समात रूप से ही मिलती है। निम्नलिखित पदा में दोनो कविया का भाव-साम्य 


हुलनीय है--- 


छूर 
क्बेहूं हरपि हिरद सगाव । 
कबहें लू हर तान नगरी सुधर, श्रति धुंघर गेंद सुदन को मत व रिझाव 
कयहुँ चुबन देति, प्राकरवि जिय लेति, पिरति बितु चेत बचत हेत भ्रप्व । 
पमिलति भुज कठ 4, रहति प्रेस लटकि क, जात दूरि छ्व झस्नकि सपत | 
लेत गहिं कुचनि बिच देति श्रंधरनि श्रम्तत हें 
तरती 


(४) भुजबल भरती भामिनी करती श्रधर रस पान रे 
ताल देह' देइ नाथे नादे सम्मुख करती सात रे 
(था) घालियन ले उरि घर, भीड़ि भामिती भार्वि 
अमजल बदने झलकता, श्याम श्यामा सुहातवि 
मरकलड़ा करी कृष्णने महला स्राव जेणावि' 
उक्त पदों में सभोग हर्पाटि भावों के साथ भ्राय विविद्य व्यापार का भी सुदद सम वय हुआ 
है। यहाँ शूगार के आय सभी अग्रो का स्वाधाविज' सन्तिवेश हह्न है 
खस प्रसंग में सभीग की भाति विप्रलभ वे भी समस्त भाव! का वडा भाव पूण निरंप्ण हुआ 
है। गापिया के अरह को बारण इप्ण अतर्घानं हो जाते है । गापियाँ हृप्ण वियाग मे विद्वेल 
१ सू०,प शृव११। २ बथू०,प रेदरह) ३ सूष्यप ?३७८। ४ रास पे वा शाणरो, 
प्र ६। ५ दास पकने का रास्त्री,९ ६। 
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हो कर वन-वन भटकती फिरती है। वे जड-चेतन का भेद भूल कर लता-दुम आदि से भी कृष्ण 
का पता पूछने लगती है। दोनो कवियो ने गो पियो की इस दशा का भावपूर्ण अकन किया है-- 
सूर 
कहि धौरी बन बेलि कहूँ ते देखे है नेंद-तदन । 
बूझ्हु धों' मालती कहूँ ते पाए हैं तन-चंदन ॥। 
कहि धौ कुंद, कदंव, वकुल, बट, चंपक, ताल, तमाल। 
कहि धी कमल कहाँ कमलापति, सुंदर नेन बिसाल ॥। 
कहि धौ री कुमुदिनि, कदली कछु, कहि बदरी करवीर। 
कहि तुलसी तुम सब जानति हो, कहूँ घनश्याम सरीर॥। 
कहि धी मुगी सया करि हमसी , कहि धो सधुप मराल। 
सुरदास-प्रभु के तुम सभी, है कहेँ परम कृपाल ए॑ 
नरसी 
(क्र) पूछय द्रममे रे: किहि माहारा नाथ नो उपदेश ? 
अ्रह्म तिजी गयो रे ध्रत धावलिआालो चेश, 
ञ्‌ खा श्र 
सरवर पूछयें रे: किहि सटतागर केरी भाल्य ?' 
(आरा) पूछे कुंअलता द्वमवेली, क्याहि दीठडो नंदकुमार .' 
दोनो कवियों ने वियोगिनी गोपियों द्वारा विषपाद, चिन्ता, औत्सुक्य आदि सचारी, स्वेद, 
अश्रुआदि सात्विक भाव तथा सन्ताप, प्रलाप आदि अनुभावो की भावपूर्ण अ्रभिव्यजना करवाई 
हे 
कृष्ण भ्रन्तर्धान होते समय राधा को भी साथ ले गए थे। राधा के प्रति $ष्ण के इस पक्षपात- 
पूर्ण व्यवहार से गोपियां ईर्पाविष्ट हो उठती है। सूर ने गोपियों के द्वारा इस भाव की अभि- 
व्यक्ति महा रसिकिती बाम' जैसे उपालभो से करवाई है--- 
बन-कुजनि चली क्षजनारि। 
सदा राधा करति दुद्विधा, देतिं रस की गारि ॥ 
संगही ले गई हरि कौ, सुख करति बनधाम । 
कहाँ जहै, दूढ़ि लेहैं, महा रसिकिनि बाम ४ 
नरसी ने इसी संदर्भ मे गोपियों मे ईर्ष्या के भावों का सन्निवेश न करके उनके द्वारा राधा के 


पिकाएँ 


भाग्य की सराहुना करवाई है । गो सौभाग्यवती नारी' कह कर राधा के सुख-सुहाग 
को सराहती है--- 

आरा जीनी, भ्रा केनूं पगलूं? पणले पद्म तणं एधाण ! 

पगलापसे बीजूं पयलं; ते रि सोहागण्य नौतम जाण्य, 

पूर्ण भाग्य ते जुबती केझ॑ जे मे बाहलाने संयें; 

एकलडी श्रधररस पीशें;। ए रजनी रमशे रमे.* 





६ सू०,प्‌ १७०६। २. रा स.प,के. का शास्त्री, प्‌ १४, १५। ३ रास )प के का शास्त्री, 
३ १) ४ सू०प१७१६। ५ रास प, के का शास्त्री, ए १५, १६। 
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गापियाँ इृष्ण को दूढती हुई जब बुछ भागे बढती हैं ता राधा को भी अपनी ही स्थिति में 
अकेली पाती है। राधा की इस दीन एव व्यावुल दशा का चित्र सूर ने बडा भावपुण अकिति 
क्या है---- 
जी दा द्रम के तरों, मुरधी सुदुमारी । 
चकित भट्ट सब सुदरी; यह हो राधा रे ॥ 
याहो कौ खोजति सब, यह रहो कहां री । 
धाइ परी सब सुदरोे, जो जहाँ तहा री ॥ 
तन को तनकहं सुधि नहां, व्यादुल भई बाला । 
यह तो श्रनति बहाल है, कहें गए गोपाला ॥ 
चार बार बूप्ति सब, नहि धोलति बानी । 
सूर स्पातत वाह तजी कहि सब पछितानी ॥' 
सरसी ने एमे भ्रवसर पर सरापिया वो भात्ष चकित होते ही नही बताया है, किन्तु उनके द्वारा 
हृष्ण को घूत जसे बचना से उपातभित भी करवाया है। एक हो प्रसय वी उत्भावसा मे भी 
दाता बवियां के भावा भिव्यजन मे कितना अतर है-- 
जाता जाता पनमा भाव्या, दौठो एक साहेतती, 
धूताराना लक्षण जो जो, ग्यो एक्लडोी मेहलो'* 
इसके पश्चात हृष्ण पुन प्रकद हाव है और महारास आरभ हाता है। महारास में श्रादियस 
वे ही सभोग के भाव निरूपित हैं। सूर ने रास के पश्चात इप्ण के जल विशार का वणन क्या 
है. किन्तु नरसी ने रासप्रसय मे राधा कृष्ण एवं यांपिया की विविध चप्टाआ एवं हाव भावा 
द्वारा मत्य-सबंधी भावां का ही अकन किया है। इसी तरह भ्रादिरास मे सूर ने राधाइप्ण के 
विवाह का वणन क्यि। है जिसका नरसी के रास प्रसय मे कही उल्लय भी नहीं मिलता है। 


७-पनघटलीला 
रासलाला क॑ पश्चात कृष्ण वी मधुर सलीलाओआ मे दसटी पतरघंटलीला है। सूर ने रास 

की तरह इस लीला मे भी सभोग शगार क ब्रीडा, हप भादि भावा तथा झनुभावा का प्रभावात्ादक 
भ्रभियजता की है। कृष्ण यमुना-जल भर कर झाता हुई किसी गोपिवा की गागर दरका देत हैँ 
शिसीकी इडुरी छितरा देत हैँ. क्सीकी गागर फाड़ देत॑ है और क्सिीके चित्त को भ्रपनी मधुर 
वितवन स॑ चुरा लते हैं--- 

काह की गयरा! दरकाब । कहछू की इंडरो फटकाव । 

काहू की गायरी घरो फोर । फाहू के चित चितवत चोर ॥/ 
इससे भी धागे बढकर वे कभी विसीका वाह मरोड देत हैं विसीको अल पत्रड लते हैं वरणारी 
से क्सीवे उरस्थल का स्पश कर लते हैं और ना ता वरता विसी गापिका का झपने भुजन्याश 
में ग्रावद्ध कर सतत हैं । गापिका हृष्ण की इत शरारता क प्रति बाहर से खीज प्रकट वरने पर 
भी भीतर स “तनी मुग्ध रहता है जि माय मे जाता हुई भा पाछ सुद्ध बर ट्खती है और मत से 





२ यू० प्‌ १७४४। र रा से प। वे था शास्त्री ६ १६। २ सू०, पर २०१७। 
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विचार करती है कि अरे ! हरि ने यह क्या कर डाला । इस मुग्ध मन स्थिति मे चह मार्ग भटक 
जाती है और अत में गुरुजनों की कठोर स्मृति आने के पश्चात्‌ ही वह प्रकृत स्थिति मे भ्राती है। 
वह कितनी बह गई थी ? इसका स्मरण होते ही वह लज्जित हो जाती है। सूर ने यहाँ कुट्टमित 
अनुभाव की सुदर अभिव्यजना की हैं। गोपिका बाहर से सकुचित होने पर भी भीतर से पुलकित 
(श्र) ग्वारि घट भरि चलो झमकाई। 

स्थाम अचानक लट गहि कही श्रति, कहा चली श्रतुराद । 

सोहन-कर तिय-मुख की अलके', यह उपमा अ्रधिकाइ । 

सनो सुधार ससि राहु चुरावत, धयों ताहि हरि आई । 

कुच परसे श्रंकम भरि लीन्ही, श्रति मन हरण बढ़ाड़ । 

सुर स्थाम सनु श्रमुत-घटनि को, देखत है कर लाइ ।' 

(आ) छांडि देहु मेरी लट मोहन । 
कुच परसत्त पुनि-पुनि सकुचत नहिं, कत श्राई तजि गोहन ॥ 
जुबती आ्रानि देखि हैं कोऊ, कहति बंक करि भी हन । 


सर स्पास नागरि बस कीन्ही, बिद्स चली घर कोह न ।' 


इसके पश्चात्‌ आगे जब गीपिका मार्ग भटक जाती है तव उसका रोप वह अपनी लट पर 

प्रकट करती है, क्योंकि वहीं अ्रनर्थ का मूल है । श्याम ने उसीको छिटका कर उसकी यह दशा 
कर दी है। सूर ने अनुभावी की कितनी भाव-पूर्ण अभिव्यजना की है--- 

चली भवन मन हरि हरि लीन्हों । 

पग हे जाति ठठकि फिरि हेरति, जिय यह कहति कहा हरि कीन्‍्हीं ४ 

मारग भूलि गई जिहिं आई, आवत के नहिं पावति चीन्‍्हों । 

रिस करि खीझि खीज्ि लट झटकति, स्पाम-भुजनि छुटकायों ईनहों । 

प्रेम-सिधु मे सगत भई तिय, हरि के रंग भयो उर लीनी । 

स्रदास-प्रभु से चित ऑंटक्यो, श्रावत नहिं इत उर्ताह पतीनों 


गोपिका का ठिठकना, वारवार पीछे मुडकर देखना, मागे भटकना तथा अपनी इस विचित्र 
मन स्थिति का रोष शिष्यापराघे गुरोद॑ण्ड ' के रूप मे वेचारी उस निर्दोप अलक पर प्रकट करना 
कितने स्वाभाविक अनुभाव है। दुष्यंत के प्रेम-कण्टक से विद्ध शकुन्तला की भी कालिदास ने 


यही स्थिति बताई है। काटा न चुभने पर भी वह काटा निकालने के मिस रुककर पीछे मुडकर 
प्रिय को देखती है--- 


हला अ्नसूर्यं! शशिनव-कुशसूचि-परिक्षतं मे चरणम्‌ कुरबक-शाखा-परिलग्नल्च वलल्‍्कलस्‌ । 
तावत्‌. भप्रतिपालयत भाम, याघचदेन्मोचयामि , 


है सू०,प्‌ २०६६॥। २ सू०,प २०६७। 98 सू०,प्‌ र०६८। 
४ अमिश्ान-शाकुन्तलम्‌, प्रथम अदू ! 


4६६ 


सूर ने जल भर वर ठिठक ठिठिवा बर चलता मटब' मटव' कर मूउ मरोडती वक्मसि प्रधालन 
ब'रती और गजगति से चलती गापिकाओ के सौटय का हाव भाव एवं विवि अनुभावा के शाप 
अप्रतिम कथन किया है। सूर मे प्रसंग के अनुसार गापिदाआ को मदमत क्रिणियाँ तथा कृष्ण 
को गज यूय पति दे रूपए मे निरूषित किया है। इस प्रवार की भाव एवं कला वी युदर आविति 


सूरदास भौर नरतिह महेता तुल्तनात्मक भ्रध्ययत 


नश्सी साहित्य मे वही भी उपलध नहां हांता है--- 


गरजे यूथ पति अपनी मदमत हथिनियाः के सौद्य की निरख कर सुख पाता हैं वस ही कृष्ण 


ठथ्कति चल, सटकि भृझ भार, बकट भौह चलाव । 
प्रतनहुँ काम-सीना श्रेग्र होगा, भेंचल धुन एहराक # 
गति ग्रयद, कुच कुछ, किश्तों मनहूँ घटा हहुताव । 
सोतिनि हार जलाजल सातो, खुमी दत शलकाव शा 
अदफ मनहें महाउत्र मुष पर, श्रदु्त चसरि लाव। 
रोमाकलो तूड तिरती लौ, माभिन्सरोचर ग्राव॥ 
पद जेहरि जजीरनि जकयाँ, यहु उपभा कछू भाव। 
धट जल छल्रकि कपालनि कनिका, मानो मदहिं चुवाव । 
गज सरहार सुर को स्वामों, देखि देखि सुख पाव 


गापिदाआ के सौंदवय को बारवार देख कर सुषष पा रहे हैं 


सूर के पाघटतीता के प्रसगा मे दा प्रसय विशय महत्वपूण हैं। एक मे कृष्ण वक्ष की अट 
में रह कर किसी ग।पिका वी गायर दरका देत है ! योपिता कृष्ण भी इस शरारत से खींझ वर 
उनकी कक्‍्नक लकुदी छीन लती है, और हृष्ण से गायर भर लावे को कहती है । अत में चतुर 
इप्ण 'नीरहरण की याद दिलाबर उसे विवश वर देते हैं / थोपिश/ इतना भावगनत है जाता है 
कि सु कब उसेब हाथ से छूट पडती है. कुछ पता नहीं यहाँ स्तभ सात्विद एवं जड़तां 


संचारी फी सुदर अभि यजना हुई है--- 


(भर) 


(भा) 


जुबति इक पावति ढेखी स्याम । 

दस का झोट रह हरि झापुन। जमुता तट गई बास॥ 
जल हलोरि गागरि भरि भागयरि, जबहीं सोस उठायी । 
घर फनी" चली जाए ता पाछ, सिर त घट ढरकायो ॥ 
घतुर ग्वालि करि गह्यौ स्याम को, क्तक लकुटिया पाई । 
ग्रौरनि सौ करि रहे अ्रचगरी, मोसों सगत कहाईं ॥ 
गागरि ले हप्ति देत ग्वारि-कर, रीतो घट नहिं लही । 
मृर स्थाम हवा भानि देहू भरि तबहि लडुट कर दही 
घट भरि देहु लडुट तब दही ह 
हो” हूँ बड़ महर की बेटी, तुम सी नहीं डरे हो 0 
मेरी कनश्न्‍लहुटिया 4 रो, मा भरि दही नोर। 
विसरि गई सुधि ता दिन की तोहि हरे घबत के चोर 0 


है खू०, प्र २०४७। २ सू०प रेशरर।ा 
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यह बानी सुति ग्वारि विबस भई, तन की सुधि बिसराई । 
सुर लकुट कर गिरत न जानी, स्थाम ठगोरी लाई ॥ - 


इसके पश्चात्‌ कृष्ण गागर भर कर गोपिका के सिर पर रख देते है। गोपिका जब चलने को 
प्रस्तुत होती है तव उसकी ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती है कि उसे कुछ मार्ग ही नही सूझ पडता 
है। उसे सर्वत्न कृष्ण ही कृप्ण दीख पडते है--- 
घट भरि दियौ स्थाम उठाई । 
नेकु तन को सुधि न ताकी , चली ब्रज-समुहाइ। 
स्थाम सुदर नन-भीतर, रहें श्रानि समाइ । 
जहाँ-जहाँ भरि दृष्टि देखे, तहाँ-तहाँ कन्हाई॥) 
यहाँ प्रेम की अतिभ तल्‍्लीनावस्था के भाव अभिव्यजित हुए है । 
दूसरे प्रसंग मे गोपिकाएँ कृष्ण की उद्दृण्डता की शिकायत करने यशोदा के पास जाती है। माता 
गोपियो से क्षमा याचना करके किसी भी प्रकार उन्हे शात करती है। गोपियों तन्द महर के घर 
से बाहर निकलती है तब उन्हे सामने ही कृष्ण दिखाई पंडते हें । तब वे व्यग्यपूर्ण स्वर में उन्हे 
कहती है, जाओ कृष्ण, माँ बुलाती है । यशोदा के समक्ष पहुँच कर चतुर कृष्ण पूरा दोष गोपियों 
के सिर ही मढ देते है--- 
तू मोही कौ मारन जानति। 
उनके चरित कहा क्ोठ जाने, उनहि कही तु मानति ॥ 
कदस-तीर ले सोहि बुलायों, गढ़ि गढि बाते वानति। 
सटकत गिरि गएरी सिर ते, अब ऐसी बधि ठानति॥ 
फिरि ज्ितई तू कहाँ रह्यो कहि, में नहिं. तोकों जानति । 
सुर सुतहि देखत ही रिस गई, मुख चूमति उर आ्रानति 0४. 
गोपिकाएं कृष्ण के नटखटपन की शिकायत कर गई थी, फिर भी माता का यहाँ कृष्ण की 


वात पर ही विश्वास करता एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योकि जिसके प्रति प्रेम होता 
है, मन प्राय उसीका पक्ष लेता है। 


राधा के प्रति कृष्ण का व्यवहार इससे कुछ भिन्न ही रहा है। वह जब जल भरने निकलती 

है तब कृष्ण ऐसी कोई शरारत की बात नही करते है, जिससे वह रुष्ट हो जाए। इसके विपरीत 
कृष्ण अपनी अनेक प्रेम-चेप्टाओ से उसे किसी न किसी तरह अपनी ओर शाकृप्ट करने का प्रयास 
करते है। यूर ने सखियो के मध्य मे चलती राधिका का एक ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया 
है, जिसमे कृष्ण अपनी प्यारी को प्रसन्न करने के लिए कभी उसके आगे और कभी पीछे चलते है। 
कभी आगे होकर कनक लकुटी से मार्ग स्वच्छ करते हे, तो कभी उसकी छाँह का अपनी छाँह 
द्वारा स्पर्श करवाकर पुलकिंत होते है--- 

संखियन बीच नागरी आते । 

छवि निरखति रीक्षयों नेंद-नंदन प्यारी भनहि रिश्लावे ॥ 





९ सू१प्‌ ९०२४। २ सू ,प्‌ २०१५६ ३ सू,प २०४६। 


१६८ सूरदास प्रौर नरफ्िह महेता तुलवात्मक अध्ययन 


कनाहुंक धाय, क्चहंक पाछ, नाता भाव बताव । 
राधा यह पनुमात कर; हरि मेरे चित चुराब॥। 
आग जाई फ्नक लकुटी ले, पथ सेंवारि बताव । 
निरखत जहाँ छांह प्यारी की, तहें ल छाँह छुवाव ॥ 
छवि निरषत तन थारत प्रपनी, मागरि जिर्माहं जनाव । 
झपने सिर पीतास्बर वारत, एस रुचि उपजाव है 
झोढ़ि उढ़नियां चलत दियावत, इहि मिस निकट॒हि भाव । 
सूर स्पा छसे सावनि सौ” राधा मनहिं रिप्नाव ॥' 


नरसी-साहिय में 'पतशटलीला' के पद की सक्या दस से अ्धिर नही है ! जिनमे ग्राव 
उत्तम भाव-व्य गना, सहज स्लेह विकास एवं वणन वैविध्य वा अभाव है । सूर ने अपने मुक्त पत्य 
भे भो प्रधगो की शमिक्ता का निर्वाह करते एक हो प्रक्ण की विविध रूपों मे भावपथ सप्टि की 
है। नरसी के पदी में भ्रप्तियजित भाव! मे से सूर के साथ तुलनीय भाव यहाँ प्रस्तुत किए जाते है । 


यूर के दृष्ण का राधा के प्रति जिस प्रकार का प्रेम पूण पक्षपात दप्विगत हांता है, वच्च हु नरसी 

है कृषण भी एव गापिदा के प्रति इतने मासवत है वि उसे वे भ्रपने किसी भी व्यवहार से रप्द नहा 
करना चाहते है । वे उसे श्रपनी जार आक्षृप्द करने के लिए अनेक प्रकार की अनुतय विनय 
भरी चेष्टाएँ करते हैं। सामने मिलत॑ पर वे कभी उसके गल मे अपना हार डाल देते हैं भौर पभा 
हाथ जाड कर उसके परो मे शुकते हैं । क्ृण वी इत चप्टाओ एवं व्यापार से यौपिका पध्पना 
सखियो के सामते भारी लजा गई है। वह इरण वे इस “यवहार का प्रयोजन जानना चाहती 
है पर उसे वुछ भी समझ मे नहीं आ रहा है। इृष्ण उससे क्या चाहते हैं ” वह अयत करती है 
फिर भी हृष्ण के मम को नहीं समझ पा रही है। वह श्राए दित इृ०्ण दे इस अकार व ग्राचरणा 
से इतनी बेंचन हो उठा है वि इस झझट से मुक्ति पाने वे लिए श्रपनी सखी स॑ विप वय याचना 
करती है । इृष्ण की अनेक प्रेमचेप्टाआ तथा हाव भावों तथा ग्रापिका के ब्रीडा सचारी का 
कृषि ने बडे सहज रुप म चित्रण विया है। तूर की तरह हृष्य से राधाष्यारी वी छाँट का स्पथ 
न करवाने पर भी नरसी के इस पद की भाव-स्यजना अनुपम है--- 

माहारो माथ सूरे साथ रे, सजनी शु कीजे, 

कोई लावो रे हमारे हाय, बच धोको पीजे 

जछ जमना भरवाने जाउ, ताहा काहान भांचितो धाष रे, 

उरनो हार पोतानों उतारी, ते तो माहारा कठ सीहावे रे 

बरणजोडों बाहुलो भ्रागठ उमो, सकी सब्दी पावते सागे रे, 

एहनता मननो हू मस ना जाणु मादारी पासे शू माभे रे 

हु रे सानी त्यारे सदगठ त्पप्यो, सह्वीयर समाणीए दौड़ रे, 

पैरब्रे पेणण युगमाहां जोतां, सहूपो लग्गे मांदु रे 


२ सु०१,प २०५८॥ 
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बर्णागी वेरण भई लागी, वरवा हैडे बार रे; 

श्याम सलुणो मारी केड ना मूके कपा माहरा रूप से सु रे. 
अ्तिक सुंदरी एहेने रे इच्छे, तेसूं प्रीत न जोड़े रे; 

नरसेयायो स्वामी माहारी भाले भोजन मूकी ने दोडे रे. 


दोनों कवियों के पवघटलीला' प्रसम की भावयोजना मे मौलिक अतर यह प्रत्तीत होता है 
कि सूर ने जहाँ प्राय श्ूगार के मर्यादित भावी की योजना की है वहाँ नरसी ने भ्मर्यादित स्थूल 
श्रुगार के भावों की भी खुलकर अभिव्यजना की है । उदाहरणार्थ एक पद यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है, जिसमे पनघट पर किसी गोपिका के साथ कृष्ण ने विविध रूपो में विलास किया है । 
गोपिका के घर पहुँचने पर अधर-क्षत के सवंध मे सास प्रश्न करती है । तव बडे चातुर्य से सुरत- 
सगोपन करती हुई गोपिका अपनी सास से कहती है कि बह तो घडा सिर पर रखते समय 
मखी का लख लग गया है--- 


सरोवर पाणी हुं गई, वाहलो मारी ते मरडेरे बांयरे; 
पीनपयोधर ग्रही ते रहो, अधुर श्रमुत रस पीये पायरे. 
सासु पूछे सुण बहुआरु, झा अश्रधुर डंक कांहां लागोरे; 
सरवर कुंभ चढावता हुंने, सहीवरनो नख वाणोरे. 
जातां गई उतावढी, वाहले वबलती बलवा न दीघीरे; 
नरसेयांचों स्वामी भले रे मक्तियो, आप सरीखडी कीधीरे 


सूर के 'पनधटलीला' के भाव नरसी की अपेक्षा किचित्‌ भिन्न हैं। वे सभोग-परक भाव- 
योजना मे अपेक्षाकृत मर्यादित रहें है। उनमे कही भी इस प्रकार की सुरत-सगोपन की परिस्थिति 
उपस्थित नही हुई है। उनके निरूपण में कही-कही इस प्रकार की भाव-योजना मिलती है तो वह 
प्राय मिम्तानुसार ही--- 
सुर लक्यों गोपाल-आलिगन, सुफल किये कंचन घट (. 
सूर की राधा इतनी लजीली है कि छाँह छते कृष्ण की विविध प्रेमचेष्टाओ का भी कोई 
उत्तर नही देती है, किन्तु नरसी को राधा अपेक्षाकृत प्रगल्भा है। राधा एक समय सिर पर गागर 
लिए जा रही थी कि कुछ ही दूर मार्य भे कृष्ण से भेट हो गई। सिर पर भार होने से उस समय 
राधा ने उनसे वातचीत करना उचित न समझ कर उन्हे एक सकेत-स्थल निर्दिष्ट करते हुए कहा 
कि कृष्ण, तुम वही मेरी प्रतीक्षा करो, मै अभी श्राती हूँ । वहाँ हम 'तन-मन' की खूब बाते करेगे 
ओर फिर तुम तृप्त होकर मेरे यौवन-रस का श्रास्वाद लेता--- 
बेंडे मारे भार घणो नंदलाल, बातो केम करिये, 
साव सोनानों मारे शिर घड़लो, हाथ सोनानी झारीरे; 
राधाजी पाणीला निसर्या, सोल वरसती नारीरे. 
लटकेथी शआआवु हुँ लटकेथी जाउं, लटकामां समज़ावुंरे; 
एक घडी तसे उभा रहेंजो, बेडु मेहेली पाछी श्रादुं रे. 
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२०० सृरदात भौर चरमिह महेता धुलनात्मक भ्रध्ययन 


एक ठेकाणु समन एवु बताबु, त्या जद उभा रहनोरे, 
मत ततता क्रापणे दातु बराशु, सारा जोबनायाना रुप तैजारे' 
मूर वी ही भाँति नरसी ने भी एक' ऐसा गांपिका के भाव! का चित्रण किया हैं, जा $प्ण की 
ठंड छाड स दौज्ष कर नद-धप्ोदा तक पहुँचने की धमकी देती है। वह हटण को सिडक कर कहती 
है कि धरारत ने करो, नही तो यालिया सुनोगे । दिया बुनाए बोलना और फिर छेड छाड करता 
प्रच्छा नही। गोपाल ऐसे चतुर होत हैं कि वे कही खात हैं ता कहा जारर हाथ पाछते हैं-- 
से करो भाऊ, वश गाद्ठ, कोहोनि कवमालाल आ शोदा चाल, 
वर्ण प्राष्ठ कण बोल बोलाबे, धाई धाई चुबन दे रे गाल 
कोहनीक' बहु से कोहनीक बेटी जमुना पाणीनी ए बाद, 
चालो जइमे पृछीए तद जशोदा ने, कुबर नड़ छे ते शाभाट 
गोवाठानी एू चतुराइ, श्रहि छाप छ तही लोहे हाथ, 
तरसपाचा स्वाभीने कोइ न देखे, प्रमते देखें सहियर साथ * 
सूरसागर मे जिस प्रवार इृप्ण का वृ्ध को ओठ मे रहकर गागर ठरकाना कुपित हांकर 
भ्ोपिका का इ८ण की लकुटी छात लेता, गापिया वा एक साथ मिलकर यशोदा व पास पहुचना 
कृष्ण का प्रयत्नपृवक' स्वय का निर्दोप सिद्ध करना अति के द्वारा वाठकीय शली में ससग्रिक 
भाषविकास हुझा है वसा नरसी-साहित्य मे वही भां उपलब्ध नही होता है ! 


८+दानलीला 
दानलीला की भावभूम पतघटलीलए से पर्याप्त साम्य रखती है। कृष्ण का ग्रोपषिया 
को छोड़ना गांपियों का दृष्ण के प्रति खीयना, स्प्ट हाना और फिर यशीदा के पाप्त इंष्ण की 
शिक्गयत दरते पहुचना यशोदा का गाियां का ही दोषी मानवर झिडबना आा्टि व्यापार 
दानो लीताआ में समान ही हैं। जतर केवल वष्य विषय मे ही है। इृष्ण योपिकाओआ की भोग 
रोज कर उससे दान मायते हैं। गांपियाँ इस नर्द पहैदी को सुनकर पहले तो आएचय भे डूब 
जाती हैं और फिर कृष्ण के वाफ तग वरने पर दान देते से मना कर दत्ता हैं। सवप्रथम पृष्ण 
गोपियों से दाव-यायपाा इस प्रकार व रते हैं--- 
दान दिय बिनु जान ने पही। 
जब वहाँ दराइ सब गोर्स, तय दान तुम दही ॥४* 
कृष्ण क अनावश्यव' सत्ता प्रटशन के। उत्तर गापिज्ाए इस भाँति टेती हैं-- 
तुम क्‍्बके जु भए ही दाती ४ 
मदुकी फोरि, हार गहि तोपी , इन बातनि पहिचाना 
लट भहर क्ोकानि करति हो नतु करती मेहमातो। 
योवियां सिफ मन्‍्द महर का लिहाज रख रही हैं तहां तो इृथ्ण का करनी ता एसी है वि उसकी 
महभावा दा वभा वी हो गई हाता उनको झपन दिए की सवा” बसी वे। चखा लिया हातो 
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सुर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २०१ 


गोपियो के कृष्ण पर खीझने और कुपित होने का कारण दधिदान माँगना नही अपितु कृष्ण 
का उनसे यौवन-दान मॉगना है। किसी एक गोपिका का आँचल पकड कर कृष्ण उससे यौवन- 
दान माँगते है तव वह कृष्ण की इस नि्लज्जता पर व्यग्य करती हुई कहती है--- कनेया ! अ्रभी 
तो वालक हो, जरा तरुनाई तो आने दो -- 
एसे जनि बोलहु नेंद-लाला 
छांडि देहु श्रेंचरा मेरो नीके , जानत श्रौर सी बाला।॥ 
रन $२ भू 
जोवन, रूप देखि ललचाने, अबहीं ते ये ख्याला ५ 
तरुनाई तनु श्रावन दीजे, कत जिय होत बिहाला। 
सुर स्थाम उर ते कर टारहु, हू मोतिन-माला ॥४. 


इस प्रकार कृष्ण एव गोपिकाओ के बीच कलह बढ जाता है। गोपिकाएँ कृष्ण पर कुपित 

होती है, खीझती हैं, कृष्ण को अनेक कठोर उपालभ देती है एवं उन्हे बुरी तरह झिड़क देती है । 
किन्तु इन सभी का उन पर प्रतिकूल प्रभाव ही पडा। उन्होने खीझकर किसीके गले का हार तोड 
डाला, किसीकी कचुकी फाड डाली और किसीका दधिमाखत का भाजन ही नीचे लुढका दिया। 
कृष्ण की शरारतो का कोई उपाय न देख कर अन्त मे गोपियाँ झल्लाकर यशोदा के पास पहुंची, 
किन्तु वहाँ भी परिणाम कुछ विपरीत ही निकला। यशोदा ने उलठा उनको ही झिडक दिया---- 

मे तुम्हरी मन की सब जानी । 

श्रापु सबे इंतराति फिरति हो, दूषन देति स्थाम कौ श्रानी । 

भेरो हरि कहूँ दसहि दरस को तुस् री जोबन-उनसाती ५४. 


गोपिकाएँ यशोदा की झिडकियाँ सुनकर क्या कर सकती थी ? वे बेचारी अपना-सा मुंह 
लेकर चुपचाप लौट पडी। 


कृष्ण ते अब सखाओ के साथ मार्ग रोक कर गोपियो से दान मागना प्रारभ किया । उन्होने 
गोपियों से कहा कि छोटी बात को वडी बनाना अच्छा नहीं। बालक को मह लगाने से हामि की 
ही सभावना है। अत तुमसे हम जो कुछ माँग रहे है उसे देकर इस झझट से मूक्ति पाओ--- 
सोसो बात सुनहु ब्रज मारी । 
इक उपखान चलत त्रिभुवन्न में, तुमसौँ कहौ उधारी ४७ 
कबहूँ बालक सुह न दीजिये, सुह न दीजिये नारी ।* 
गोपियाँ यह सुन कर कृष्ण पर और भी खीझ उठती हे और वे उनका कच्चा चिट्ठा खोलने 
लगती है । माखन-चोरी और ऊखल-बधन का स्मरण दिलवा कर वे कहती है कि लला, इन 
उदृण्डत्ताओं को छोडो और कुछ सभ्य बनो । यह सुन कर कृष्ण गोपियो के समक्ष अपने अलौकिक 
कार्यो की चर्चा करते है। यद्यपि रस की दृष्टि से यह उचित नही तथापि भव्तिक्षेत्र मे अदभत 
वातावरण बनाए रखने की दृष्टि से यह सब ग्राह्म है । इसके पश्चात्‌ क्रृष्ण पुन. श्रपनी 
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१०३ पृर्दास और नरप्तिह महैत्त तुलनात्मक अध्ययन 


पूल बात पर झाबर भमिषा में नही किन्तु कनक-कनश हिस-केहरि' झलि व्यजित उपमाता 
द्वारा जांबन दान वी याचना करते हैं -... 

जेही' दान इननि की तुम सौ । 

मत्त गयद, हस हम सो है, कहा दुराजति हम सी ४ 

केहरि. कनक कलस श्रमत कफ, कसा दुर” दुरावति । 

बिदुम, हम, बद्ध के कनुका, गाहि न हमहिं सुनावति ॥ 

खब क्‍्पोत, कोकिया, कौर, जन, चचल भग भानति। 

मति कचन के चक्र ज़रे है, एते वर नहिं भानति ॥ 

सायक, चाप, तुरय, बनि जति हो लिये सब तुम जाहु। 

घदन, चेंबर, सुग्रध, जहें तहें, कसा होत निधाहु॥' 


वैनकबलश, हम-केहरि झाति वी नई पहैलियाँ घुवकर योपियाँ घकित रह गई । इनके 

हारा इृप्ण बया कह रहे है ? उहे कुछ भी समझ मे नही ग्राया। इनमे स॑ कहाँ उनवे' पास एवं 
भा वस्तु है ? त्तव हृप्ण एक एक बर के योपिया के अग्रा का गिता कर उपयुक्त उपभानो को 
इस प्रकार स्थप्ट करते ह---- 

चिकुर घमर, धू घट हुव-अर, बर भ्रुव सारग दिखराओंँ ॥ 

बान कटाच्छ, तन खजन; मग, नासा थुक पपमाऊ । 

तरिबन घक ग्रधर विद्रम छ्ि, रतन सस-क्म ठाऊँ | 

ग्रीव कपोत, कोकिता बाली; कुछ कतक घट सुभाऊ । 

जावन-मंद रस-अमृत मरे हैं, रप रंग झलकाओं ॥ 

झग सुगंध बात पाटयर, गति गति ठुमहि सुनाऊं । 

कटि वेहरि, गयदनगतिन्तोभा, हेस सहित इक्लाऊ का 


कृष्ण वे इस प्रकार वे दुराशय का छुवत हा गो किया पुत्र झनल्ला उठ्य। उन्हांव हृष्ण का व्यग्य 
वचन युवाते हुए कहा कि पर-कक्की # छ” छाड अच्छी बात वहा । यह वाक मादा का नर करने 
बाला बात हैं। ध्त ऐसे शत्या से दूर रहने में ही हित है 
माँपत एसी दान क हाई । 
प्रद समुझो हम बात तुम्हारी, प्रग” भई कछ्ठु धी तदनाई ॥ 
क् 


कर कं 


सपा लिये तुम येरत पुनिन्युनि बन मातर सब नारि पराई । 
सूर स्यथाम ऐसी ने घशूशिय, इन बातेनि मरजाद नप्ताई ॥' 


उन उपस्थित गापियां में एव ऐसा भा था, जा सभा सखाओ रे समशे बरट रूप से दैश्ण के 
जावनजान मागन तथा स्वन-कटधि घार्टि गृप्ताया में रस प्ररण करने का पर्चा का सुतार सान 
से यरी जा रही थी। या ता अतर से बह इृष्ण वा खूद चाहता था विल्‍्चु सभा वे ममश उनका 
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सर एवं मरसी के काव्य का भांव-पर्क १०३ 


यह आचरण उसे उचित नही प्रतीत हो रहा था। उसने कान्तासम्मित मधुर गिरा मे लोकाचार 
की ओर सकेत करते हुए कृष्ण को अपने निकट बुलाकर कहां--- 
स्थामहि बोलि लियो ढिग प्यारी । 
ऐसी बात प्रगट कहुँ कहियत, सखिन मॉँझ् कत लाजनि सारी ॥ 
इक ऐसेहि" उपहास करत सब, ता पर तुम यह बात पसारी । 
जाति-पॉति के लोग हँसिहि गें, प्रगट जानहि स्थास-सतारी 
लाजमि सारत हो कत हमको", हा हा करति जानि वलि हारी । 
सुर स्याम सर्वेज्ञ कहावत, मात-पिता सौ दावत गारी॥- 
सूर ने यहाँ अनुभाव के साथ ब्रीड़ा सचारी की भाव-पूर्ण श्रभि्यजना की है । नारी के 
मर्मस्थान का इस सृक्ष्मता से स्पर्ण करके उसे सहज रूप में अभिव्यकत करना सूर जैसे महाकवि 
का ही कार्य है 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण ने अपना अतिम निश्चय सुनाते हुए कहा कि मैं श्रनग-तृपति से श्रादिष्ट 
होकर तुमसे 'जोबन-दान' मॉगने झ्राया हूँ। कैसे भी हो, तुम्हे यह देना ही होगा । क्ृप्ण के 
समक्ष बेचारी गोपियाँ कहाँ तक ठहर सकती ? अनग-तृपति के कशाघात से श्लथ होकर उन्होंने 
अपना सर्वस्व कृष्ण को समपित कर दिया। सूर ने गोपियो की इस समय की भावाविष्ट मनो- 
दशा का बड़ा ही मासिक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण किया है-- 
लागी काम-नूपति की सॉटी, जोबन-रूपहि आनि श्रयों । 
त्रासित भई तरुनो श्रनंग डर, सकुचि रूप-जोबनाहि दियो।॥।. 
इसके बाद कृष्ण ने गृप्त रूप से सभी गोपियो से जोवन-दान' प्राप्त किया । फिर सभी 
सखाओ के साथ कृष्ण ने दही और माखन खाया । सूर ने यहाँ राधा से मक्खन याचना करते 
समय के कृष्ण के मधुर भावी की बडी उत्तम शैली मे अभिव्यजना की है---- 
राधा सो भाखन हरि माँगत । 
ओओरनि की सटुकी को खायों, तुम्हारों कैसी लागत । 
ले श्राई वृषभानु-सुता हँसि, सद लवनी है मेरी । 
ले दीन्हों अ्रपले कर हरि-मुख, खात अल्प हँसि हेरो । 
सबवहिनि ते सीठो दधि है यह, मधुर कह्यो सुनाइ ।*. 
इस मधुर-प्रसग से गोपियाँ इतनी भाव-मय हो गई कि क्ृष्ण के आदेश पर भी घर जाने तक 
को वे तैयार नही हुई । उन्होने कृष्ण से कहा कि घर हम विता मन के कैसे जा सकती है। मन तो 
यहाँ रहे और बेचारा तन अकेला घर जाए, यह उचित नही । तन का राजा मन ही है। अत वह 
जहों रहता है, वही पर तन को भी रहना चाहिए---- 
घर तनु सन बिना नहिं जात । 


हा भर के 


तनहि पर है सनहि राजा, जोड करे सोइ होइ । 
कहो घर हम जाहि कंस” सन धर्यों तुम गोइ॥ 


१. सू०, प. २५७५॥ ० सू०, प्‌ २२०७। 9 सू०,प २११७। 
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मन-स्वत विचार सुधि-इुधि, रह मताहे खुमाई। 
जाएं प्रयोहि सनुष्टिस घर, परत ताहि ने पाइ आ' 


इसद बाद यूर ने गापिया क प्रमा या * वी बहा गृश्म एवं भाव-पूण बणन किया है। रापियाँ 
पृष्ण भय होयर जड़ चेतन का अतर भूत कर उमी वहा वी दही लेने का आग्रह व रती हैं और 
कभी दहा लो बे स्पात पर गापाल ता गाषाव ला बहती फिरता हैं-.- 
(भ) गांरस लेहु रो कोर धाई । 
दुमनि सी यह कहति डोसति, फोउ न लेद मलाह ४' 


(भा) ग्यातितोंप्रगट्यों पृरन नेट! 
द्धि भाजन सिर पर धरे कहुति गोपाताहि” लेहु ॥' 


इृप्ण की मरारत एवं योषिया की योप से आरभ हुआ सूर व हासन प्रसय प्रेस वे अनेक 
प्रगुभवा, सचारिया एव सात्विया स पृष्ठ हार॒र शगार शी उस अतिम मावदशा तर पहुचता 
है, जहाँ प्रिय अपने प्रस्तित्व वा खातउर पियमय हा जाता है । 
तरसी मे इस प्रसंग व बुछ सफूट पल उपल-्ध हाते है, जिनमें सुर व जसी ने क्मिकता है 
ने काम्यात्मय' सवादारकता है आर | भावा की उतनी तृश्म अभि यजना हू हा पाई है । वि 
ते प्राय: वणनात्मद' शी मे ही इस प्रसंग के भावों वा चिन्नण किया है। रुप्ण के द्वारा साग 
भदरद्ध विए जाने पर सुर वा भाँति ही तरस की गापियाँ भी इंष्ण को अनेक वटु उालभा 
एवं व्यग्य-वचनां से विद्धे करती हैं-- 
मारा महिडाता दाण मांगे रे, गोवालीडा, तु कोण माणसा रे 
ध्णी बार भाव्या झ्ाणी बादी, कर कोणे वे लीधा, 
दहीदूधनु दाण नहिं. झ्रापु. महिं श्रापु टबकु छाश पोदा रे * 
किन्तु यह ब्राश्वय की बात है वि यही गाँपिय! जो ६४-दही कया दात देन की भा अस्छुत्त नही है 
एकान्त में हप्ण का आधिसशत वरने की अपनी भर विलोपा व्यकी बरती है। यह सूर की भाष 
पोजना से एवद्म भिन्न है। यहाँ गोपी व प्रयलभ भावे अवट हु है--++ 
भ्रमो रे आहिरडा माणसा, मरमे ने जाणिए कई, 
एकबार एकाते मछश्‌ हसी हँसी देशु साइ रे 
लें जातनी समत करोएं, तेहे सरीखडा हुए, 


गौपिका वा स्वय को अहीर एवं प्रेम प्रटणन मे अचतुर घापित करके एक्स में हृष्य का 
पारिगन इ7ने की इच्छा प्रकट करना झतीव नैसेगिक प्रतीत होता है। वह अहीर है अत वांग 
विदग्धता एव प्रेम विषयक भाय दाव-पंचा के सम्बंध से उसका सीमित ज्ञान हाना स्वाभाविक 
है। गोपिया का मानस क्तिता सरल है ! 
बडे गोपिकाएँ ऐसी भी हैं, जो हृष्ण वा मथुरा ले जावर वेंस से दडित ब्रवाने वा भय प्रदर्शित 
है छू० प्‌ २३३१ २ सू०,प सरे४रे) है सूट, प रेरे५८४ ४ ने में या हु, ६ ४6०7 
४ जले म का स+,९ १४०7! 
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करती है। वे कृष्ण से कहती है कि न तुम राजकुमार हो और न गाव के गरासिये', ही हो कि 
जिससे हम तुम्हारा लिहाज रखे। वृन्दावन भे नद अ्रहीर रहते है, उन्हीके तो तुम पुत्र हो--- 
फाहानजी तु क्यानो दाणी, लइ जइश मथुरा ताणी. 
तुं नह गामगरासीयों, तुं नहिं राजकुमार; 
संद आहोर वसे वनमांहे, तेनो तुं पिडार. 
सूर की भाँति नरसी की गोपियाँ भी कृष्ण को दान देने से इन्कार कर देती है और कहती है 
कि परनारी से प्रेम मली बात नही है। हम तुम्हारे पिता का लिहाज रखती है, नहीं तो अभी 
ऐसा स्वाद चखा देती कि तुम्हे फिर शरारत करना कभी न सुझता--- 
गोरस दाण न होए रे, गोबएजलिया. 
कानजी किसे न कीजिये रे परनारी-शु प्रीत्य. 
महिनी मटुकी शी्य धरी रे, क्वीकम, तपे श्रपर, 
जावाद्यो, गोपीनायजी, सोरा वहि जाए शहियर साथ रे. 
ग्रमे तमारा तातनी रे कांइक राखु छू श्राण. 
नहिं तो हवणां सठऊ समझावियें तो तुं फरी न मागे दाण रे'. 
यहाँ गोपियों ने कृष्ण को प्रथम सामपूर्वक समझाने का प्रयत्न किया है, किन्तु इसका कोई 
प्रभाव न देखकर अत मे दड देने का भय भी प्रदर्शित किया है । 
सूर के कृष्ण गोपियो से कहते हैं, जोवन दान लेझँगो तुम सी ” किन्तु नरसी के कृष्ण प्रकट रूप 
में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहते है, फिर भी गोपिकाएँ हाव-भाव, व्यापार एवं चेष्टाओ से 
उनका मर्म जान जाती है। दधि-दान के मिस कृष्ण का आँखे मटकाना, वाहे मरोडना, कचुकी 
की 'कसे तोड देना आदि चेप्टाओं से वे कृष्ण की अभिलापा ताड गई है। यहाँ हाव-हेला' आदि 
अनुभावों का कवि ने किस प्रकार सुन्दर चित्रण किया है, देखिए--- 
नहिं दीया आ्राणी चाररे, महीडानु दाण नहिं दीयां. 
कहान तारे लोचनीये लेलाटेरे, कहान तुने धुतरडो जाणुं आ्ागेरे; 
कहान उभो अधुर सुधारस भागे रे. 
कहान भारी सहीनी मरटुकी फोडीरे, कहान तें तो बांहलडी मरीडीरे; 
कहान महारी कस काचलडीनी तोडी रे. 
अन्य गोपियो की भांति राधा से भी कृष्ण दान माँगते हे तब उत्तर मे वह कहती है--- 
मुख आ्राडो पालव ग्रही, ताष्यां भवानां बाण; 
नयन कटाक्षे निहाछीने बोली प्रभु शांना भांगो छो दाण? " 
यहाँ राधा की कृत्रिम कोप-मुद्रा दर्शनीय है । मुख को आँचल की ओट मे करके राधा का 
भ्रू-भग एवं कटाक्ष-पात करना कितना नैसगिक अनुभाव है। 


8 मम 
१. ऐसे राजपूत गरासिये कहलाते है, जिनका संबंव राजकुडम्ब से होता है अथवा जिसको गाव की रक्षा 
का भार सौपा जाता है और बदले मे उनको गाव की ओर से जागीरी में जमीन दी जाती है । विनीत- 
कोश, गुजरात विद्यापीझ। २. न- म-का सं+प् ५१५५। ३. मम प्‌ » थी। का. शास्त्री, पद २१७। 
४, न मे, का सं,, पू ३८६) ५ न, म. का. स ;ए १५६ ! 
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रप्ण माय प्रवरद्ध ढर गापिसा से दान मायत हैं। योपिक) प्रकद मे ता कृष्ण के इस व्यवहार 
क प्रति घीघ्म प्रवटट बरनी है विस्तु भीतर से वह उन पर पूर्णायवत है वह हप्ण को अपने यहा 
आमत्वित कर यो रस तो क्या भ्रपना तन मने और सवस्व 'यौठावर करने को त्तर प्रस्तुत है । 
ग्रापिया भी प्रमन्याचना द्रप्टम्य है --- 
मैहलों मन मोहन मारी मदुफी, महोडु छ०/काय, 
मिज मारो नवस्य खुदडी, कानजी लागु तारे पाय, पालव मूकीनी पातक्ा 
मटुको ते नारी मय मूकाए रे, हु छ फूटडी रे! नर, नहीं मुरु तारी मटका 
शा क्र क्र 
बु घना दमाक्ष छो, भीनाथनों रे; सुखड दो श्याध शरीर 
कर जोड़ी पानवु श्शमद्धा, छादा मदिर भायषो ब्रजनाधीर 
तर ञे कु 
योरस करडा शा गज; सोप्याः तत सन आब 
प्रत्यल भर सयिया वे! सामने हां #प्ण ने किसो ग्रापिका की कचुका विदांण कर बलप्रवक 
रस ग्रहण वर विया है। कवि ने दृष्ण के व्यापारा एव गोपिवत वी चप्टाआं कय स्पष्ट विश 
किया है। भूर ने जहाँ इृष्ण द्वारा युष्त रुप में गापिया से अग-दान आप्म करने का उालख क्या 
क्या है वहाँ तरसों न प्रत्यल रूप मे ही दृष्ण द्वारा वतपुवक रस ग्रहण करते वा चित्रण किया 
है। उदाहत्णाय यहाँ एक पद प्रस्तुत किया जाता है, जिसमे एवं यीपिता के निपध करने पर भा 
इृष्ण किस प्रकार उत्तस अपना प्राप्य प्राप्त कर लेते हैं -- 
झयर शें त्ाणा रे शें ताथां; हम तो शवद्या बाजी, 
सारगडो रोकीने उभ्ता का बढ्िपा वनभालों 
पटोछ्छी फाटी रे बहाला, चोली कस ते तोडी, 
कुचफकछ प्रहोने कानजिए, हृददोवर साये भोडी 
प्रधर प्रमत रस परे पेरे थीघा, मा सा मा तें करता, 
अण प्रक्षयों ममण तताने हा सहियर ना देखता 
रस ग्रहण के समय योपिका का मा मां मा के रुप में हृत्तिम नियध स्वाकार से हो 
आधिव ग्रावधर प्रतीत होता है। काव्यशास्त की दप्लि से यह चेप्टा दुट्टसेत अनुभाव के अ्न्तयत 
आएगी । 
सूर न जिस भाति दधि बेचने विकली एक गोपिवा का भाषषुण चित्त भक्ति किया है, जित्तम 
बट हहीली वे स्थान पर गोप्पल लो कहती फ्िरती है, उसी भाति नरसी से सी एक गॉपिका 
कर मने स्थिति का चित्रण किया है--- 
(अ).... घरणीधर शु साख्यू महा ध्यान रे, 
महीडु बियरे ययु वह कोई स्ह्ात रे 
किन्तु इसमें यूर के जिववा भाव विद्वलता का श्रनुभूति नहीं हाती है। यहाँ कवि ने मावाहुकूल 
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परिस्थिति की योजना के स्थान पर गोपिका से मात्र स्वदशा का वर्णन करवाया है, जो सूर के 
जितना विशेष प्रभावपूर्ण नही है । इसी भाव का नरसी का अन्य पद द्र॒प्टव्य है, जिसमे गोपिका 
की मटुकी में से मुरली-ताद सुनाई पडता है एवं गोपिका को मदुकी मे भगवान्‌ मुरलीधर के दर्शन 
होते हैं -- 

भोछीरे भरवाडण हरिने वेचवा चाली; 

सोछ सहर्न गोपीनो वाहालो, मटुकीमा घाली. 

क्रनाथना नाथने वेंचे, आहोरनी नारी; 

शेरीए शेरोए साद पाडे, लयो कोई सोरःरो. 

मद॒की उतारी मांही, मोरलो बागी; 

क्रजनारीने सेजे जोतां, मूरछा लागी. 

क्षह्मादिक इन्द्रादिक सरखा, कौतुक ए पेखे ; 

चौद लोकना नाथने काइ मटुकीमां देखे. 

गोवालणीना भार्ये, प्रगटया अ्रतरजासी ; 

दासलडामे लाड लडावे नरसेनो स्वामी. ' 

यहाँ 'मटुकी' के 'शब्दरूपी मटकी', 'ब्रह्मछपी मठकी', भकक्‍त-हृदय रूपी मठकी' आदि कई 

ग्राध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जा सकते है, जिनमें एक ही ब्रह्म विविध रूपो मे विलसित हो रहा है ! 


इस प्रकार नरसी के दान-प्रमग के पदों मे भी विविध व्यापारो, चेप्टाओं, हाव-भावों तथा 
अनुभावों का चित्रण अ्रवश्य मिलता हैं किन्तु प्रसग की ऋ्रमिकता के अभाव में भावों की सूक्ष्म 
एवं विशद व्यजना अपेक्षाकृत कम हो पाई है । नरसी को गोपिकाएँ जहाँ प्राय. प्रगलभा है वहाँ 
सूर की वचन-विदम्धा । अभिव्यवित की दृष्टि से भी नरसी जहाँ प्राय वस्तु-प्रधान रहे है वहाँ 
सूर व्यग्य-प्रधान । किसी भाव विशेष के चित्रण में सूर जहाँ पहले से उसके श्रनुरूप वातावरण 
तैयार करते है वहाँ नरसी प्राय उस भाव का शब्दश कथन करवा दिया करते है, जो उत्तम 
नही किन्तु अवर काव्य की कोटि मे आता है। इसी प्रकार व्यग्य, उपालभ एवं वचन-वक्रता में 
भी नरसी की अपेक्षा सूर विशेष पटु है । 


&-हिडोला 

जैसा कि नाम से ही स्पप्ट हे, इसमे क्ृष्ण का गोपियों के साथ झूला झूलने का वर्णन किया यया 
है। व्पऋतु में सर्वत्न हरियाली छा जाती है, तव सभी गोपागनाएँ ऋतु-अनुकूल सोलह-शगार 
करके अपने प्रिय कृष्ण के पास जाती है और वारबार पाव पडकर उनके समक्ष श्रपती झूलते की 
साध प्रकट करती है। सूर एवं नरसी दोनो कवियों ने इस लीला का भाव-पूर्ण वर्णन किया है ! 
सूर को गोपियाँ कृष्ण के सामने जा कर इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट करती है --- 
सर 

बार-बार पुनि विनय करत्ति, मुख निरखति पाँड परति, 
पुनि पुनि कर घरति, हरित पिय के सन काजे ॥ 
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विहुसति प्यारा समीप, घन-दामिति-सग रुप, 
इठ गहलि कहूति कत, झूलत की साधा । 
जमुन-पुलित भ्रति पुनोत, पिथ इहाँ हिडोर रचौ, 
मूरण प्रम हंसत कहति बज-तरनी राबा ॥' 
यहाँ हृष्ण को भ्रनुकूत्त बनाने के जिए यापिया की हाप-हेला रूप प्रमचेप्टाजा का बड़ा 
स्वाभाविक चित्रण हुआ है । 
नरसा ने प्रिय वे साथ वैलि वरन के छछाह शा बन और ही रूप भे क्या है। श्रवण 
ने रम्प वातावरण से उद्दोप्त गरापियाँ कचुके आदि ह सुशामित हाइर अतर हाव मानो को 
प्रवट बरती हुई इृष्ण के पास जाता हैं जोर उनका हाथ अपने हाथ मे लेवर ध्पनी झूलमे थी 
साध इस प्रकार प्रतट १रती / -- 


न्रसो 
भो सो आवण प्रायो रे, ए सावण झ्ायो रे, भावण भ्रापो रे 
पालो सखो झुत्तियें सुबण होंढोछे, कोने श्माम मन भागों, 
हाव भाव पजत मनोहर; फचुकी ककन  सोहायो रे 


क्र शा के 


मन भायो देखो सन भोही, जई हाय हरिनों साहायो रे 
के क का 


भा्ये बिराजे थी स्वामिनोनी, जेनु सदा तिरतर राज रे 
“रास, परघंद 'टान आदि लीलाओं में कृष्ण और गोपिया क॑ परस्पर रीचते खांझन एक 

दूसर का व्यग्य विद्ध करत और मधुर सलाप व रन का चित्रण मिलता है, विलु इस लीला से वस 
प्रकार वे परस्पर विरांधी भावों वी आधिव्यजना नही हई है। इसमे एक आर गहाँ चरित्त 
एवं हाव भावी का स्वाभाविक चित्रण हुआ है वहा दृप्तरी भीर धटना का पर्याप्त ग्रभाव है । 
यूर-बर्शित हिड्ाल का एक चिन्ने द्वप्टव्य है, जिसम हाव-हैला भादि विविध अनुभावां हप सचारी 
तथा रोमग्राच सात्विक को बची भाव पृण अभिव्यजना हुई है। केप्ण राधा को झुता रहें है। झूता 
बहुत ऊँचे पहुँच गया है, जिससे राधा ढर के मारे मरी जा रही हैं। बह 'हा हा करती हुई 
प्रिय से यूला धीमा करने की भर यथा झूला राकस की प्राथना कर रही है। राधा के अनुनयप्रण 
बचत हृप्ण के लिए और भा उद्दीपन वा काम वर रहे है। वे और भा ऊचे पय बदाते जा रह हैं। 
अत मे राधा ह"ण की कस कर पयड़ लता है। ललिता चद्विलि आदि सं्या राखा की इस 
दशा पर दूर यडा-खडा छूव हँस रही है -+-- 

हिडोर' झलत स्यामा स्थाम 

ब्म-जुबती-मडली चटुँधा निरतत विभकित कास ॥ 

बीोउ गावति, कोज़ हृरपि झुलावति, सब पुरदति मन साध ) 

कांउ सग मचति कहुति कउ मधिही उपज्यों टप भ्गाध । 
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कोउ उरपति, हा हा करि विनवति, प्यारो अंकम लाइ। 
गा गहति पियहि अपने भुज़, पुलकत श्रंग डराह। 

ग्रव जनि मची पाइ लागति हो , मोको देहु उतारि। 

यह सुनि हँसत मचत श्रति गिरिधर, डरत देखि अ्रति नारि। 
प्यारी टेरि कहति ललिता सी , मेरी सो गहि राखि। 
सर हँसतिं ललिता चंद्रावलि, कहा कहति प्रिय भाखि ।' 


सूर ने झूलते हुए राधा-कृष्ण के सौदर्य का वडा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। कवि ने दोनो 
को साथ झूलते हुए घन एवं तडित से उपमित किया है -- 
तहें फुँव॒रि दुपभानु के सेंग, सोहँ मसंदकुमार। 
नीलपीत दुकूल स्थामल-गौर-अ्ंग-बिकार । 
मनह नौतन घदा में , तडित तरल-प्रकार । 
हँसि हाव भाव कठाच्छ, घ्‌ घट गिरत लेति सम्हारि। 
* मं + 


ग्रध उरध झमकि झकोर इत उत्त, झलक मोतिनि माल ।*. 


सूर ही की भाँति नरसी ने भी राधा-कृष्ण के बडे ही हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किए है। नरसी 
का हिंडोले का एक सुन्दर चित्र यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमे राधा हा, हा करती हुई कृष्ण 
से झूला रोकने की विनती कर रही है। उसकी वेणी घिखर गई है, हार टूट गया है, वस्त्र खिसक 
गये है, अग नग्न हो गये है, सखियाँ नीचे खडी हुई हँस रही है। नरसी का यह चित्र अपेक्षाकृत 
अधिक भावपूर्ण, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। इसमे राधा का कृत्रिम कोप कितना मधुर प्रतीत 
होता है, जिसमें वह प्रिय की ढिठाई पर उनके साथ अपने सभी सवधों को विच्छिन्न करने को 
प्रस्तुत हो जाती है --- 


वृन्दावन नी ऊुंजगलनमां, श्याम हींडोछेरे हींचाय; 

मारो वालो जी घाले घुमडली, गोपी हमची लेइ लेइ गाय रे. 

मारा वाहलाजीसु वात करता, घुमरी थई दश बीश; 

वेण चछूटी ने हार ज॑ तूट्यो, अंबर खशियां शीश रे. 

हींडोछो राखो मारा वाहाला, अ्रग उघाडां थाय; 

मारी सहियेर सर्वे हास्य करे छे, तेमां तमारं शुं जाय रे. 

श्रावा निर्लेज थया ते से नचि जाणया, लाडकवाया नाथ; 

नहि वोलुं नहि चालु वाहाला, आज पछी तम साथे रे.* 

एक गोपी की स्थिति तो राधा से भी विपम हो उठी है। उसका वक्ष उघड गया है, मुद्रिका 

खो गई है, नूपुर पैरो मे गडने लगे है, हार-वेणी उलझ गए है, मौक्तिक-माला वक्ष मे गडने लगी है, 
पसीना छूट गया है और दुजंन' उसकी यह स्थिति देख कर मन ही मन हँस रहें है --- 
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धुमरडी घणां बोंझयो रायो, राखोजी कह छड रोसथी, 

उर भ्रबर उत्तरे शीशनी, मारी सुद्रिका सयी दीसतो 

सारे नेंपुर छूचे चरणसु, राखो राखो छटा इश धरणस्‌, 
नहि बोलु शामक्ठ वरणलु कर विनति प्रशरणशरणसु 

भारी वेणी भगुचाई हारतु, उर युचो मुक्ता तारसु, 

झुप्णडु झाझा भारतु, मा होंडोछ साझा खारसु 

मारे स्वेद बछुटे ऊरधी, पेला दुरीजन देख दूरपी, 

शें नहि राखो केनी लाजया, हि बांतु मरहारि भाजयी 
एवं वचन सुणी हरजी हसे, हवे नहि बोसों तो शु पश्, 


हि क क्र 


राखी घुमडी ऋबझ़ा उर धरी; ताहा सनयमता कीर्धा हरि 

बरसी ने हिंडाल लाला में मुग्धा, शिचित पकट पयाधरा प्रगाभा आदि विविध गोपिया वे 
साथ इप्ण के विहार का वणन किया है। यहा एवं एस्ली गांपिता का कवि ने वित्नण किया है 
जा इतनी दाम-दुधपा एवं प्रमत्ता है कि झूला चूलत समय वह इष्ण का गत बिगाड़ दंतो है । 
बह पग बताती हुई झूले का ज्या ज्या ऊँचे ले जा रही है त्या-या कृष्ण का पीतपर खिसवता 
जा रहा है। इस स्थिति मे वह मन-ती मन प्रसन्‍्त होती हुई हृष्ण से यूछ रही है कि वनमाली 
बह तो धीरे धीरे झुलाऊ । इस प्रस्फूट योवना जांवनमाती प्रवका का उमसल भाव भद्भूत 
हींडोले हँचितां रुडु ज; मतया जादवराय रे, 
धुमणडो धाले घणरी जम वहालो वश थाय रे 
उल्टी भ्रवला जोबनमाती, कहा, ने माने कांइ रे, 
कीपीत कमला, क्ठे बिलागी, यहाते दीघु साइ रे 
साम करोते सामू जोय, माही भाह दतां ताली र, 
जो कहां तो हछवे हींचोट्, सुदिरवर बनमाऊो रे 
वातावर ते पीयुजी ब5, ध्रगयोी झलगु याय रे, 
तैम तैम तादणी मनमां हरणे, उसतठ भ्रग से साध रे 


सूर में इस भाव गए एद हम उप्ला् नहा हुप्था है 
मह वा झडा में भीगत हुए वृष्णन्याविया व सौट्य के नरया ने झताव मा"व' वशत क्या 


है। मर ने चया वा उद्दापन के रूप मे चियण शिया है पर वर्षा व बौटार में भागते हुए राघा-दण 
वा माँल्य वा वणन उनव सुरसागर मे बट उधत थे न ४ हता हैं / वर्षा मे भीगप हू राधा 
कृष्ण व सौंटय का नरसी ने सम प्रवार दान डिया है ० 

तमार पितावर ध्रमाद घोर, श्रावण इसने भीजापर, 

शाचला मे धदाजं हां, होंचो हींदाडाया रे, 





जल. ७ 
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सुर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २११ 


सूर मे वर्षा का उद्दीपन के रूप में वर्णन अवश्य मिलता है, किन्तु इस प्रकार राधा-कृष्ण दोनो 
के भीगते हुए सौदर्य का चित्रण (हिंडोला' प्रसग में नही मिलता है । 
पहडोले' के अद्भुत सौदर्य एवं लोकोत्तर-निर्माण का दोनो कवियों ने वर्णन किया है । 
विश्वकर्मा ने प्रभु की आज्ञा से इसका निर्माण किया है --- 
सूर 
(श्र) सुनि विनय श्रीपति विहेंसि, बोले विसकरमा सुत-धारि । 
खछि खंभ कंचन के रुचिर, रि रजत मरुव मयारि।' 


(आरा) हैं खंभ घिसकर्मा बनाएं, काम-कुंद चढ़ाई ॥ 
हरित चनी, जटित नग सत्र, लाल हीरा लाइ | 
बहुत घिद्रुम, बहत मुकता, ललित लठके कोर! 

नरसी 

श्रद्भत शोभा रे हरिना होंडोलानी रे, शेदेबरणी न जाय; 
विश्वकर्मा रे, रचीने आरोपीयो रे, कुज भवननी मांय. 
भारे भ्रति दांडी रे हेम जडावनी रे, नंग छत्न झ्गमंग ज्योत) 
राधा ने माधव रे, होंचे रस भरां रे, रवि शशि कोटि उद्योत,' 


जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, इस प्रकारका लोकोत्तर वर्णन काव्यत्व की दृष्टि से 
महत्त्वपर्ण न होने पर भी भक्ति-काव्य मे प्रभु के माहात्म्य-ज्ञान के लिए यह किसी अश में अपे- 
क्षित माता गया है, जिससे भजवीय के प्रति एक प्रकार का श्रतिमानवीय वात्तावरण बना रहता 
है। नारद-भक्ति-सूत्र में कहा गया है --- 
तत्नापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवाद :॥ २२ ॥। 
अन्य लीलाओ की भाँति नरसी इस लीला में भी कृष्ण-गोपियों के मध्य स्वय को उपस्थित 
बताते हैं। अपने मधुर उपालभो एवं उलाहनों से कृष्ण को प्रसनन्‍्त हुआ देख कर राधा निकट 
खड़े नरसी को अपना एकावल' हार प्रदान करती है --- 
नहिं बोलुं, नहिं चालु बाहला, आज पछी तम साथ रे. 
एवांं एवां वचन सुणी हरि हसीया, रसिकवर सुकुमार; 
प्रसन्‍त थया श्री स्वामिनिजी, नरसेयाने प्राप्यो एकाचक हार रे. 
यद्यपि नरसी ने (हिडोल-लीला' के वर्णन में सभोग-शूगार की विविध चेष्टाओ, हाव-भावो 
अनुभावों एवं उद्दीपन का वर्णन किया हे, तथापि सर की भाँति विभिन्न उपमानों द्वारा उनसे 
भाव-विस्तार नहीं हो पाया है। राधा के हाव-भावों एवं चेप्टाओ की सूर ने किस कलात्मक 
शैली में अभिव्यजना की है, देखिए --- 
सुंदरो वृषभानु तनया, नैन चपल कुरंग 
हेसति पिय सेंग लेति झमक, लसति स्पामल गात। 
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श्पर पूरदात और नरसिह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


भनी घन से दामिनों छवि, अग मं लपटात ॥ 
फबहुँ पृल्नकति, रबहें डरपति, कबहूँ निरखति नारि।' 
कवि वा राधा के चपल नयतो को कुरग के नयनता से तथा राधा-रृष्ण दे क्ालिगन व१ 
घत-दामिनी से उपमित करना अनुपम हैं । कवि ने यहाँ राधा के भय तथा पुल वा भतीव 
स्वाभाविव' वणन क्या है । 
दोनो कविया मे रसादीपन वे लिए नूपुरा के क्वणन, किकितिया दे झवार एवं वकणा 
की खत-खताहट दा अतीव 'भाव-पण वणन किया हैं-- 
सूर 
इनक नूपुर, इुतित ककत, किकिनी क्षनकार । 
तहें कुंवरि वृषभानु क सेंग, सौह | ततकुमार ॥* 
नरती 
हींडाछे ने होंचे घुदर शामलो रे, होंडेले होंघोले क्षतनी नार रे, 
मुत्तफे मुगट सांहामणों रे काने काने कुडल सार रे 
झब्ये श्यामान शीर राषडी रे, लटक लठफ मुक्ताफकना हार रे, 
खलके उतलके कण ककणी रे, पाय पाये नेपुरनो झप्कार रे 
भामणड लेती रे सर्व सुदरी रे, हींडोले हींचता बाघों छ प्रति रग रे, * 


कवि भाव! को अधिक अनुभूतिगम्य बनाते क लिए प्रद्नति का पर्याप्त सहारा सने हैं । 
हिंडाल लीला के समस्त शिव्रावलाप प्रकृति क॑ सुरम्य वातावरण मे पढित हात हैं। सुंदर 
पमना-तट झर मर चर मर बरमता मह बादला के बीच वर्ता-वभी चमतत्ती विद्यत्‌ दाटर, 
मार पपाह़ वे स्वर थे सभा इस लीजा व उहीपर विभाव हैं। सुर एंड सरसी दाता ते उद्दीपन 
के रूप मे प्रारम्भ से अन्त तव प्राहतिर सौस्टय के रम्य एवं भावानुशल चित्र अजित हिय 
हैं। उदाहरणाय दाना वी कुछ पक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत का जाती हैं ++ 
सर 
जल भरित सरवर, सघन तदवर, इंद्र धनुष सुदेस । 
तहें गगन गरणत, बोनु तरफप्त, मधुर मह भसेश । 
शूलत विद्धुत स्माम-स्थाप्रा, सीस मुहुलित केस । 
नरसी 
सो झरमर शरमर बरसे मेह, तम ताएते नारा मात बाघ नह, 
सप्लाई ते चवबड़ा भगे घुम्तड़ी पाछ्ठा नाथ से 
डा के कु 
चतुरानों ते घोड़ो समर, जम बिक गगतमों दमरे 
सप्म मोर सपुरा टोड, शोपताडां भाँहा कीड़, 
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यह वह लीला है, जिसमे गोपियाँ कृष्ण की श्राज तक को सभी शरारतो का बदला एक 
साथ चुका देती है । वसन्‍्त-श्रागमन के साथ ही ब्रज के वातावरण मे अपूर्व मादकता छा जाती 
है। सभी गोप-गोपियाँ एवं अन्य ब्रजवासी उन्मत्त हो कर कृष्ण के साथ फाग खेलते है। इस 
लीला की सबसे वडी विशेषता यह है कि इसमे कोई किसीकी मर्यादा अथवा पद का ध्यान नहीं 
रखता है। सभी भाव की एक सर्वे-सामान्य भूमि पर पहुँचकर वसन्‍्त-क्रीडाएँ करते हैं। सूर ने 
वसन्त-लीला में मग्न ब्रज को उस समुद्र से उद्प्रेक्षित किया है, जो अपनी समस्त मर्यादाओ को 
छोड चुका है -- 

(श्र) भरित रंग रति नागरि राजति, मनहुँ उमेंगी बेला बल फोरी 

(आ) सानहें प्रेम-समुद्र सुर बल, उमंगि तजी मरजाद ।' 


दोनो कवियों ने राधा-कृष्ण एवं गोपियों की वसनन्‍्त-क्रीडा के विविध व्यापारों एवं भावों 
का बडा ही भावपूर्ण वर्णन किया है । यद्यपि भावाभिव्यक्ति मे दोनो प्राय समान ही रहे है, 
तथापि अमर्यादित श्गार-योजना मे नरसी अपेक्षाकृत आगे है । यहाँ कुछ उद्धरणों द्वारा दोनो 
की भावाभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला जाता है । 
प्रकृति के रम्य एवं उन्‍्मादक वातावरण से सूर इस लीला को प्रारम्भ करते है । मृदग, 

वबीन, डफ, मुरली आदि विविध वाद्यों की तुमुल ध्वनि मे कृष्ण श्रपने सखाओ के साथ जहाँ 
होली खेलने मे मग्न है, वहाँ गोपियाँ भी जा पहुँचती है और गालियाँ देने लगती है। फिर एक 
ओर क्ृप्ण एव सखा तथा दूसरी ओर गोपि-वृन्द एक दूसरे पर अबी र, गुलाल आदि की झो लियाँ 
भर-भर कर फेकते है । खूब छीना-भपटी होती हे, उसमे कृष्ण के हाथ से राधा की कचुकी की कस 
टूट जाती है । कृष्ण की इस शरारत से खीझकर राधा रूठकर चली जाती है। त्व एक सखी 
उसके पास जाकर समझाती है कि खेलने मे रूठना कैसा ? वसन्‍्त का यह अनुपम चित्र कवि के 
शब्दों मे द्र॒प्टव्य है --- 

ऊँचो गोकुल नगर, जहाँ हरि खेलत होरी । 

चलि सखि देखन जाहि, पिया अपने की खोरी ॥ 

वाजत ताल, मुददंग और किन्नरि की जोरी । 

गावति दें-दे गारि, परस्पर भामिनि भोरी 0 

वूका सुरंग अ्दोर उड़ावत, भरि-भरि झोरी । 

इत गोपिन की झुंड, उर्ताह हरि-हलधर-जोरी ॥ 

नवल छदीले लाल, तनी चोली की तोरी । 

राधा चलो रिसाइ, ढीठ सौ खेले कोरो ४ 


खेलत मे कस मान, सुनहु वृषभानु-किसोरी । 
सूर सखी उर लाइ हँसति, भुज गहि झकझोरी ॥'* 
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परमसी भी बगल प्राहा को एव लिए द्रष्ट्ब्य है जा भाव वो दृष्टि स रखा जाए ता सूर 
मे उपयुत्रा पट से प्रतीवय गार्य रखता है ॥ मभी गांपियां बूलावन मे जहां कृष्ण होती खेल वे 
पान मे दृद हुए हैं यहाँ पटुँग जाता हैं और उन पर भ्रवार गुताल और कशर छाटती हैँ 
तास-नूृत्य एव हपष्यनियां पे कावाहुवपूण वातायरण से सयत्र माटतता सी छा गई है। मत्मत्त 
गापियाँ सालियाँ यजा-यजा गर हम रही हैं और गृष्ण हपित हो कर उनके साथ हाता खेल 
रहे हैं-- 
चासो सप्री धुदावन जइए, जहाँ गोदिद णले होछो, 
मटवर येष धर्मों मदतदन, मझो माननोनी टोछो 
एश नाथ एश तास यमाड़, एव गेशर छांट घोटो, 
एक प्रयोल गुसास उडाड़, एक ध्रमर्मा भमे छे भोछो 
भदमां छक्ेसीं छानु छानु बोले, प्रयंझ़ा बनो मतवालो, 
एक एक मांहे हरे मरश्डसां, हसों हसों से करतालों 
वसतऋतु वृदायन मांहे, एूल्यों फूल्पों फागण मास, 
हरफे हरजी होछो रमे छ, त्पां जुबे नरसयों दास ' 
पद व प्रम्तिम चरण क त्यां जुब नरसया दास उल्लख से नरसा स्वयं का इस लीला में 
भी रास, दान पनपट प्राटि व) भाँति उपरियित बता रहे हैं । 
गांपिकाआ ने शृष्ण पर रंग छाठकर और गालियाँ देवर ही चन नही ली। अपितु 
प्राज पहल शृष्ण ने उनका जितना सताया था उसका पूरा बला ले लिया। उन्हाने इृष्ण को 
पक्डब'र गापिका ने वस्त्ाभूषण पहना दिय और फिर उनती खूब गत बिगराड़ी । दाना कविया 
ने हाली वे इस महत्त्वपृण अग वा भपनी प्रपनी कल्पना के ग्राधार पर चित्रण क्या है। दाता 
के वणन मे भाव की दृष्टि स साम्य हांने पर भी वणन की दष्टि स पर्याप्त वपम्य भी है। सूर के 
वणन म जहाँ नद वावा यशोदा को भेजत हैं जा वस्त्र मेवा झ्रादि नेग देकर कृष्ण को गोपियां 
की पवड से छुडवाती है वहाँ नरसी वे वणन मे राधा को कृष्ण एव हृष्ण का राधा के वेष में सुसज्ज 
बर गोपियाँ उनको वर-वधू के रूप म आगे वर गाती-बजाती नद महर के द्वार पर ग्राती है 
यशांदा इस भ्रनपम जोडी वो देख बर मुग्ध हो जाती हैं और दोना की नमक से आरती उतारती 
हैं । नरसी बय चित्र सूर वी श्रपेक्षा अधिक प्रभावोत्यादक है । हृष्ण के परा म॑ नूपुर नाक मे 
नयथ तथा कि में मेखला धारण करवाने के साथ ही क्चुकी मे दा पुष्प रखना भी गोपियाँ नही 
भूली हैं। यहाँ सूर एव नरसी दोना के पद दिये जाते हैं --- 
सूर 
(ब्रज जुबती मिलि) नागरि, राधा प मोहन ल श्राई। 
लोचन झ्लाँजि भाल बेदी द, पुनि-पुि पाइ पराई ॥ 
बेनो गंथी, माँग सिर पारी, बधू-वधू कहि गाई । 
प्यारी 'झरदाति देखि मोहन-मुख, जुबती बने बनाई ॥ 
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स्याम-अंग कुसुमी नई सारी, अपने कर पहिराई । 

कोउ भुज गहति, कहति कछ कोऊ, कोउ गहि चिबुक उठाई। 23 
एक अधर गहि सुभग अ्रेंगुरियनि, बोलत नहीं कन्हाई । 

नीलांबर गहि खट-चनरी, हँसि हँसि गॉठि जुराई ॥ 

जुबती हँसति देति कर तारी, भई स्यथाम मव-भाई । 

कनक कलस अरगजा घोरि के, हरि के सिर ढरकाई ॥॥ 

नंद सुनत हँसि सहरि पठाई, जसुमति धाई श्राई । 

पट मेवा दे स्पाम छुड़ायो, सुरदास बलि जाई ॥' 


नरसी 


प्राणजीवनने घेरी करी, बछीओ भीडयो बाये; 
केशर गोछी ढोव्ठी ने, साही रह्मा बे हाथे. 
पीतांवर पट लइने, हास्य करे सर्वे नार; 
गमतो गमतो करशु रे, शामक्ा सकल शणगार.- 
नलबट दीली कीधी रे, नेणे काजल सार; 
शीष फूल राखडी, झलके रे, मोती माय अपार . 
नाके वेसर घालतां, रमतां नाना भाव; 

कंकण चूडी खलके रे, हार हेस जडाव- 
पटोछों श्रति श्रोपती, फूमक फरके साहें; 

सेपुर पाये रणजणे, कटी सेखला झणकार, $ 
लद्के बाहु लोढावोजी, झांझरने झमकार; 
भुखडु जोता सानुनी, सोही रही मनमाहें. 

एक आयी आरागछ धरे, नीरखोजी दर्पण मांहे। 
शामछ्ाानो वेष शामाने कीधो अ्रति आनंद; 
शोभा कही नव जाय रे, जोडे नंदानंद. 

वाजां बाजते चाल्यां रे जुबती जीवन संग; 
आया नंदजीने आंगणे, साताजी फ्ल्पां श्रंग. 
जोड़ सुंदर शोभतुरे, गोपी संगल गाय ; 

मुबता याक्ठ बधावीने, सीौठडा कीधा साय. 


अपने अनुज की इस स्थिति पर वस्ल की ओट में मंह कर वलराम एवं अन्य गोप-गोपियाँ 
सभी हँस रहे है --- 


मुख अंबर लद् हलधर हसीया, गोपीगोबाका साथेरे.'* 


अर सन टरीशायन्‍-ग-ब पढन-क अमन्‍न्‍- जरा. 5 
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११६ मूरदात ध्रौर मर्रापह महता सुसनार्मत प्रष्यपन 


श्गसे ऐसा प्रतीत होता है जैस वृष्श का साखन सारी, वनपर, दावे भादिव' भपसरा का 
गभी उर्ण्णगाओ एव प्रृष्णाओं का गापिया / एक साथ पूरा बहता ले लिया है। सुर की 
गोवियाँ शो शष्ण को उनरी बहुल की शरारया को याद स्लियानी हुई बहती हैं हि कृष्ण 
हया हुप्त उन हिना मो भूत गव हा जब तुमने यमुवा-नेट पर हमार चीर हरण किए भ और हमर 
प्रा में धुपरर सुमन माय भारी वी था। पधय दौय सन भे। हमारा बारी झा गई है। राधा 
गौरी बे! दोष पा जहा या इसे रमय और भा या बिगड़े जाएगा --+ 
हब ठुम चोर हे जमुना-तद, सुधि प्िपरे घापन चोरी की । 
हाय हम शर्5ँं धापनी सही), थाई पर्त राधा गौरी को । 
इग घटना मे परयात्‌ मचारी भूता भटरी काई याविया भाय में €ण वा भरता मिल 
सई। पिरइय[ था? वृष्ण + प्रयभर दखार गांवियां बे बूट्या बत बटवा ब्याज व' साथ चुरा 
दिया; ग्रंष्ण ने उसे उर्प्८श पर बकरा मारा, गत वा हार उतार जिया और य्रादाियन 
से उस दे परी वी रपुर विटीण बर हा। नरमी मे हो शब्टा में गापिशा की स्थिति द्रष्टव्प है +- 
हुरे हरे शाब रटीरे, काक्रडी रे मुज उरपर नांए रे, 
शरश राय जगोदः प्रागछ, एवडु कोण सांपरे, 
शा मादे शामत्रिया वहासा, झथर सुधारत्त पीधो रे, 
शामादे शामल्षिया बहासा, हार हैयारी सीपों रे 
धांइड देतों शारक्षियाने; फटी सबरण चोछोरे, 
मरसयात्ा स्वामी बहू तसने, ध्रमो नयी काइ भोछोरे ' 
ऊुगा वि वहुते निदिष्ट दिया जा चुदा हैं, नरसी मे शवार क भ्रमर्वादित भव अपक्षाइल' 
अधिव माज़ा मे उपलब्ध हांत हैं! हाली कीड़ा मे पराजित हा जाने पर बेट्ण इतने सांग 
उठते हैं वि' पास मे नत्य करता एवं ग्रोपिवा व वस्‍्तत ऊपर उछाल देने है / क्रि व इस प्रसग 
बा प्रभिधात्मय' वणन इस भाँति किया हैं -- 
झावों हरि होली रमबा यू दावतया, जई वायों चयीया लीज , 
कोण हारे काण जोते मारा वहाला, कोण सपराणणु दीसे 
लडयइता नापे बाप घुज भोडी, हमो हसो दे करताली, 
होहाहोहो हरजी हार्या, कहेती परस्पर बाझी 
बरका विदुल गोवाछ बोलाजे, वस्द्व लीधां रे उचाल्ी , 
नगन नारी नाच बन माहे, मे लो मे लो बनमाऊी ' 
नरसी ने जाए रति वे भावी का भी वसच्तलीला मे स्पष्ट निर्देश किया है । एक गोपिका 
इसलिए बैयन है कि कृष्ण श्राय दिन उससे छेड़ छाड बरत हैं और भाभी इस बात को लकर 
प्रतिदिन तानें मारा करती है। यह सब कुछ उसके लिए असह हो पडा हू -- 
प्रौतलड़ी करता शु कीधी, कठण पड़ी छे हादु र॑ 
ग्रान झमोने सयरियामा, भाभीएं मेणा दीधा रे 
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११-संभोग के अन्य भाव 


'सूरसागर' मे राधा-कृष्ण की वय सधि में उद्भूत्त अनेक भाव-सन्धियों की व्यजना 
विस्तृत रूप मे मिलती है। सूर ने राधा-कृष्ण के प्रेम की प्रारम्भ से चरम दशा तक की स्थिति 
का बडा सृक्ष्म एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होने राधा-कृष्ण की मधुर-चेप्टाओं 
एवं क्रिया-कलापो को लेकर यशोदा, वृपभानु-पत्वी, गोपिकाओं आदि के मानस-पटठल पर 
प्रतिक्रिया रूप जो विविध भाव उत्पन्न होते है, उनका भी सूक्ष्म चित्रण किया है । इस प्रकार 
सूर अपनी भाव-योजना मे अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है । 

नरसी प्रमुख रूप से श्ूगार के कवि होने पर भी उनमे सूर की भाँति राधा-कृष्ण की वय - 
संधि मे उत्पन्न भाव-सन्धियो तथा उनको लेकर यशोदा आदि में उत्पन्न विविध भावो का प्राय 
अभाव-सा है । उसमे वय सन्धि के स्थान पर प्राय प्राप्तवयस्का राधा एवं मोपियों की प्रेम- 
चेष्टाओ, हाव-भावो, अनुभावो एवं क्रिया-कलापो का ही वर्णन मिलता है । दूसरी बात यह है 
कि नरसी मे जो श्ूगार से सम्बद्ध पद उपलब्ध होते है वे चातुरीओ' के अ्रतिरिक्‍त प्राय सभी 
स्फूट रूप मे ही उपलब्ध होते है । सूर ने 'भागवत' के आधार पर प्रसगो की क्रमबद्ध मुक्तक- 
गेय शैली मे पद-योजना की है। अत एक ओर उनके पद मुक्तकवत्‌ है तो दूसरी ओर प्रसग की 
दृष्टि से भी एक-दूसरे से सम्बद्ध है 

कृष्ण का राधा के साथ परिचय ज़ज की गली मे अचानक खेलते समय हो गया था।* प्रथम 
मिलन के समय ही कृष्ण की मधुर बातो से राधा) एवं राधा को भोली चितवन में कृष्ण इस 
प्रकार उलझ जाते है कि एक-दूसरे से मिले बिना किसीको चैन नही । इस घटना के पश्चात्‌ 
वे किसी न किसी भिस आगे एक दूसरे से मिलते ही रहते है। कृष्ण ने एक वार राधा को खरिक 
में साय दुहने वुलाया । राधा के मुग्ध हृदय मे इस समय एक ओर जहाँ कृष्ण से मिलने की तीज 
उत्कष्ठा विद्यमान थी, वहाँ दूसरी ओर माता-पिता के भय से भी वह त्रस्त थी । राधा की उत्कण्ठा 
एवं भय की इस हन्द्वात्मक मन स्थिति का चित्रण सूर ने इस भाँति किया है -- 

नागरि सर्नाह गई श्ररुझाई 

श्यास सुंदर सदव सोहन, मसोहिनी सी लाइ ! 

चित्त चचल कुबवरि राधा, खान पान भुलाइ । 

कबहुँ बिलपति, कबहूँ विहेंसति, सकुचि बहुरि लजाइ । 
मातु पितु को त्रास सानति, मन बिना भई बाह। 
जननि सो दोहनो मॉगति बेगि दे री माह। 
सूर प्रभु को खरिक सिलि हो गये मोहि बुलाई 

प्रेम की आरम्भिक दशा में चित्त का प्रिय से मिलने को चचल होना, भोजना दि पर से उसकी 
रुचि का हठ जाना, कभी हँसना, कभी विलाप करना और फिर अपनी यह विचित्त दशा देखकर 
अपने आप ही लज्जित होना, तथा इप्टप्राप्ति मे माता-पिता को बाधक देखकर भयभीत होना 
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श्पृ८ पूरदास झौर नरसिह महेता तुलनात्मक झ्रध्ययन 


भ्रादि राधा की जिन चेप्टाआ वर उपयुक्त पद मे बणन क्या ग्रया है वे सभी प्रेम की 
प्रारम्भिक दशाएँ है। इसके पश्चात्‌ राधा जेब खरिक पहुचती है तब वहाँ प्रपत प्रिय का न 
पाकर एकदम विद्वेल एवं चचल हो उठती है और भन्त ये जद नाद के साथ इृष्ण को आते हुए 
देखती है तभी उसे चन पड़ता है--- 
कब देखी थह मोहन-सृरत्ति, जिन मन लियो चुराइ । 
देखे जाइ तहा हरि नाहीं, चकृत भई सुकुमारों । 
फब्हू इत, कबहूँ उत डोलति, सागी प्रीति झँभारि । 
मद लिए श्रादत हरि देखे, त्ब' पायों विस्लाम ।॥ 
राधा की मुख-दर्शा के हाव भावा एवं अनुभावा का सूर ने यहा बडा ही स्वाशाविव वणन 
दिया है। राधा के साथ ही यूर ने इृष्ण प्रेम का भी समाना तर विकास बताया है ।' खरिक 
में थो-दोहटन बरते समय एक' धार दोहनी मे आर दूसरा राधा वे मुख पर छाटना, दूध दृहन 
के बाद भी राधा का बहुत समय तव खूब खिझा बर दाहनी दना', आदि कृष्ण की प्रेम चंप्टाआ 
का भ्रतायर म॑ बढ़ा ही सजीव वन मिलता है। 
दुग्ध-दोहन वे पश्चात राधा जब श्याम से बिता होती है तब उसकी मन स्थिति बुछ इस 
प्रकार की विचित्र-सी हो जाती है कि उसके पर हां घर की आर नहीं उठ पाते हैं)" बह 
कसी भी भाँति वहा से चलने लगती है ता वारबार कृष्ण का देखती है' और पन्त मे इृष्ण 
के दिखाई न देने पर मूच्छित हाव'र गिर पडती है ।! सक्षियों द्वारा घूर्छा का कारण पूछ जाव 
पर बह इस प्रकार कारण स्पष्ट करती है -- 
यह बानों कहो संजियनि श्राग , मो को कार” खाई | 
के के कं 
यह कारों सुत नद-महुर कौ, रूब हम फूक लगाई । 
भरी के भी एक पद का भाव कुछ इसी प्रकार का है। एक ग्रापिका अपनों पोढ़ा को कारण 
स्पष्ट करती हुई बहवती' है कि' उसे इृप्णखूपी सप नें डस लिया है +- 
बिठवल रहो. रे बसी, भारे मत विवठेल रहो रे दसी । 
मे के ६. 
कानुडो कछीएर नाग 9 रे, मारा रदीय रे रह्यो डसी 
इस प्रदपर सुर ने राधा-कृष्ण के वय सधि-जम विविध भावा को सूक्ष्म अवत क्‍्याऱे। 
मे ही भाव उनकी रास पनषट टाए, हिंडाला एवं बत लीला मं क्रमश किम भाँति 
पुष्ट होते हैं. रसवा। विवेचन इसी अध्याय मे पहल विस्तारपुवक' किया गया है। राधा का 
मौर्ध्य प्रेम 'वसतेन्लीला तक इतनी गशश्धीर सपुप्द एवं प्रगल्म बने जाता है कि भ्रपन माय 
हाली खलन के लिए आद्वात ब'रत समय वह हृष्ण पा गालिया दन में भी विभा प्रतार व 
सकाोच का अनुभव नहीं करती हैं-- 
₹ सू०प शरश७१ २ घूक्य ?रेश४१२ खु० प्‌ ररै८३॥ 3 सू०प 7३५६। 
१ शडर हेरेर७) ६ सूप सेटे४८) ७ सू+प्र रेइश८। ८४ नम का सऊव्‌ रैरे३े। 
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(झ्राली रो) नंद-नेंदन वृषभानु-कुँवरि सो _ बाढदो अधिक सनेह। 
दोउ दिसि पै झानेद वरदत ज्यो भादों को मेह ७ 

सब सखियाँ मिलि गई  महरि पे, सोहन माँगे देहु । 

दिना चारि होरी क॑ अवसर, बहुरि आपनी लेहु ॥ 

झुकि झुकि परति हैं कुँवरि राधिका, देति परस्पर गारि। 

अब कह दुरे साँवरे ढोठा, फगुआ देहु हमारि ॥ 

हँसि हँसि कहति जसोदा रानी, गारी मति कोउ देहु।' 


तात्पर्य यह कि सर ने राधा को हे, आनन्द, रस, विनोद, कौतुक तथा गृढ और गम्भीर 
प्रेम की दिव्य साकार मूर्ति के रूप मे चित्तित किया है। डा हजारीप्रसाद द्विवेदी सूर की राधा 
के चरित्न के सम्बन्ध मे लिखते है---“राधिका के चित्न में प्रेम' का अथ' से इति' तक सर्वस्व 
निहित है ।' 
नरसी का भाव-गुफन सूर के जितना सृक्ष्म, क्रिक एवं विशद न होने पर भी उसमे सभोग 
के विविध भावों, मन स्थितियो, आदि का अनेक रूपो में चित्रण मिलता है। यहाँ कुछ उद्घाहरणो 
द्वारा इस विपय पर विचार किया जाता है। 
प्रेम की पराकाष्ठा प्रेमी का अपने प्रिय में तल्लीन हो जाना है। नरसी ने इस स्थिति के 
कई उत्तम चित्र प्रस्तुत किये है । यहाँ एक चित्र द्रष्टव्य है, जिसमे एक गोपिका मधुर मुरली 
सुनकर कृष्ण मे इस भांति खो गई है कि वह बिना दोहनी के ही गाय दृहने बैठ गई है ओर 
वछडे के स्थान पर उसने अपने बालक ही बाँध लिये है -- 
तारी भोरलीए मन भोह्यां रे, घेली थइ मिरधरिया- 
दोणी बिना हुं दोवा रे बेठी मे साडी भींजी नव जाणी; 
वाछ्डां ने वरासे बेठां, में तो बाछ॒क बांध्याँ ताणी रे. 


नरसी ने कृष्ण के रसिक रूप के कई चित्र अकित किये है । वे इतने नटखट है कि चाहे 

कही किसी भी गोपिका के पास पहुँच जाते है और उससे अपना प्राप्य प्राप्त कर लेते है । कृष्ण 
एक गोपिका को अठारी पर अकेली खडी देखकर चुपके से उसके पास पहुँच जाते है और उसके 
निषेध करते पर भी उससे बरवस रस-ग्रहण कर लेते है---- 

आज हुँ एकलडी, श्रगाशीए बेठी; 

अरसेसे आ्राश्वण जोती, कहानजीए दीठो. 

नयनां नचावो मोरे मंदीरिये चढीओ ; 

निर्लज लंपट एवो नंदनो नाधडीशो. 

रहोजी रहोजी करतां राढ ज कीधी; 

नरसेयाचे स्वामीए उरपें धरी लोघी..' 


कृष्ण का नयन नचाना एवं गोपिका का निषेध करता सभोगावसरथा के अनभाव है । 


९ सू.,,प्‌ रेढ्पईं। २ सूरसाहित्य, पृ, १९१! ४. न मे का. स.; पृ. ४५२० । 
४ ने मे का से, पृ. ६८४, रप५ । 


२२० सूरदास और नरसिह महता तुलनात्मक प्रध्ययन 


नरसी न सभोग के विविध भावा के ग्राधार पर कई स्फूट पदा की याजना को है। इसमे 

से कई पद के भाव ऐसे भी है, जिनका? भ्रय कृष्ण-कविया मे सिलना बडा कठिन है। उटाहरणाथ 
यहाँ एक गोपिका की भाव-दश्शा द्रप्टव्य है जो पहली बार कृष्ण कौ देखकर इतनी मुग्ध हा 
जाती हैँ कि वह स्वय को रोक नहीं पा रही है और बरवस उनके पास खिची हुई चत्री जा रही 
है। बह और कुछ नही, नाम पूछक्र उनका सा प्रिध्य प्राप्त करने की ग्पदी उत्तद सालसा प्रकट 
ब्रती है -- 

वाहला ताहर नाम शु, केहने श्रमशु रे, 

सुदर ₹प जोई जाई चाहला, ताहरे पावलीए नमशु रे 

कोण उपाय करी माहरा वाहुला, ताहरे भनमभे गमशु रे, 

नरसयाचा रवामी वदावनम, तुज केडे ग्रम भमशु रे ' 


गोपिका हृष्ण से भ्रपता प्रेस बढाने का उपाय स्वय कृष्ण स ही पूछ रही है जौर वदावन 
में सदा उनके साथ विहार करने की मभिलापा व्यक्त क्रती ह। वरसी वे इस प्रकार क॑ भाव 
पूण पद स्वाभ्ाविकता एव साधुय में सर से विसी भी प्रकार “यून नरी हैं। 
इसी प्रकार का एक झय प्रसय लीजिए जिसमे ब्ृष्ण सुस्तुराकर कसी योपिवा बी 
ओर ठिठकक्र देख भर लेते हैं और फिर बासुरी बजाते हुए वहा स॑ झ्रागे बढ जाते है। गापिवा 
पर इसका इतना प्रभाव पडता है कि वह मुग्ध हावर उनके पीछे पीछे हा लती है -- 
मरकक्‍लड मोहन ने मोहिली, मायलु चित ते चल्तोउ रे, 
श्रागणडे झावी ने यहालतों, मोट भरी भरी जोउ रे 
वासलडी यहातो परवरीषों, हु तो केडे घाली रे, 
कृष्ण, कृष्ण भणती, घुधट भेहेलो टाछ्छी रे 
मुखडु जोती जाती जीवन, केसे तुप्त न थावा रे, 
नरसी ने ऐसी कई गोपिकाओआ वे मनाभावा की अ्रभियजना वी है जा सालह खगार 
करके अनेक चप्टाभा से प्रिय वो अपनी ओर श्राइृप्ट करने वा प्रयत्त करती हैं। एक गोपिता 
अपने नूपुरा के मधुर झकार के साथ यनगनती प्रिय क पास जाती है और ज्या-ज्या प्रिय उससे 
सामने भ्रधिक से अधित' आशप्ट हाकर देखने लगत है स्या-स्या वह अधिकाधिक आगिय चेष्टाएँ 
करन लगती हैं। गोपिवा का अपन सौदय पर बडा गव ह₹ | उस श्रपत पर इतना विखास 
है कि वह 'अग मराड मात्र से मुनियां का भा माहित बर सकती है -- 
यतगत भताने करतों होंडु, शाशरोप्रा हम्कावु रे 
जम जम पिपुजी साम्‌ जोय, तम तम प्रग नवादु रे 
पिय कारण भें शणगार कोयुला, साथ सिंदुरे साही र 
अलवे उ्ी, आाठस मोइ सुनो जननां मत सोहो र॑ 
सुदरायाधा स्वभाव एसा, तज विभोवन माये रे " 





६ नमकझछासऊपृर६०) २ नमयासऊप्‌ रे८ूट ३ नमयास, ६ ३२! 
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काव्यशास्त्र की दृष्टि से यहाँ रूपगविता गोपिका द्वारा मद' अनुभाव की सुन्दर अभि- 
व्यजना हुई है। प्रिय को आाकृप्ट करने के लिए गोपिका का अग नचाना, थनगन-थनगन' करके 
चलना आदि भी अनुभाव के अन्तर्गत ही आएँगे। नरसी मुख्यत प्रेम-तत्त्व के ही कवि 
(?०० 06 ,096) है । उन्होने सभोग-श्गार के वर्णन में अ्रमर्यादित स्थूल-भावों का भी खुल 
कर चित्रण किया हैं। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ पद प्रस्तुत किये जाते है जिनमे स्थूल-श्गार की 
प्राय सभी अमर्यादित चेष्टाओ तथा हाव-भावों की अ्रभिव्यजना हुई है --- 


(अर). चोलिया, चा कशण म छोडिश-कुचफल नहि तम जोग्य रे; 
नवज्योदन कांइ श्रनग न जागे, रति विना, रंग न लागे रे. 
एवं एवां वचन शुणी श्यामानां, रदया भीतर लीधी रे; 
नारसियाचो स्वासी प्रथम ससागम विविधपरें कीडा कीधी रे. 


(आ) हलवे हल्ववे धंधोड रे, भांजिश रे; कटि झीणी रे. 
अधुर डशी राता किउला, जाणे छुंकुम चेवा नें. 
घोली नाख्या दुरिजन कांइये विचारे, शम खाता नव्य साने रे, 
च्यार पोहोर निशा, नयण उजागरा, मान सागी कर जोड़. 
नारसियाचा स्वामी, तमारी शेज्यें ज्ये भीडो ते थोड्‌. 


प्रथम पद में राधा एवं द्वितीय मे किसी गोपिका के निषेध मे भी मिलन की तीन इच्छा का 
रूप ओर भी निखर उठा है। निपेध-वचनों ने उद्दीपत का ही काम किया है। द्वितीय पद की 
अन्तिम पक्ति मे ऊपर से निषेध करने पर भी गोपिका आलिगन को ही तृप्ति का कारण वताती 
है। प्रथम पद मे राधा-कृष्ण के प्रथम समागम का चित्नण किया गया है । 

अपने प्रिय के साथ रमण करते हुए एक गोपिका को रात्नि भी छोटी प्रतीत होती है । 
गोपिका की खीझ में भी कितना माधुर्य है -- 


रातलडी नहि पोहेंचे रे, रसिया आनंद श्राव्यो रे; 
पियुनो प्रेम घणों रे सजनी, मन्‍्मथ सोह उपजाव्यो रे. 
माक्षम राते ने हुं पियु साथे, कंठे घिलाइ ने सूत्ती रे; 
पियुनों कर कुच उपर मभेली, एणीपेरे नीशा निरगमतीरे, 
कहा, न माने जादवरायो, तीशदिन देहडी पीडे रे.' 


इस पद को प्रथम पक्ति पढते हुए भवभूति की वह पक्ति याद आती है, जिसमे राम सीता 
के साथ अपने वनवास-काल के सुखद क्षणो का स्मरण करते हुए बोल उठते है, अविदितगतयामा 
राविरेव व्यरसीत्‌” | सुर में इस कोटि के एकदम प्रगलभ स्वच्छनद सभोग के भावों का प्राय. 
प्रभाव ही दृष्टिगत होता है। इसी भाँति एक अन्य पद और लीजिए, जिसमे एक प्रगल्भा 
गोषिका कृष्ण से आलिगित होने का वहाना ढढती है। झरमर-झरमर मेह वरस रहा है। गोपिका 


अरब, न्णक 


नकल उस नमम- 
नयी उ०न>-. अमकजम कं 33 तल 


१. के मे 
ने म.प,के का शास्त्री, प. १४६। २ नम प, के का शा., प. १५४। 
'.मे.को से) पृ श्य६। ४ उत्तररामचरित, १-२७। 


श्र सूरदास और नरसिह भहेता तुलनात्मक भ्रध्यप्व 


वी 'चुदड़ी भीग रही है। शीत के मारे वह थर थर काप रही है। ऐसे समय वह कृष्ण से विनती 
श रही है कि शीत निवारण के लिए या ता व उसे कम्बली औतावें या फिर उसे आतलिगन प्रदान 
के बनन्‍न्‍म+ 

काबक्ो ओढाडो रे काहान, मारी चुदडो भाजे, 

नहों का मुने रुदया भीडो, श्रग उधाडु घूज़े रे, 

स्नेह धरी ने शामलोया वाहला, रण भर साइडा लीज , 

कठ धरीने बाहोलडी रे, भ्रधुर भ्रमतरस पीजे रे, 

झरमरोओ श्रा भेहुलो वरसे, दादुर जोरे टहुके, 

नरसयाचा स्वामोना सयसभा, सेध ने बीज पझबुके रे, 


नरसी ने एक ऐसी गोपिका को मन स्थिति का मधुर एवं स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत क्या 
है, जो कृष्ण मे इतनी आसकत है कि जिस दिन कृष्ण स उसकी बातचीत नही हो पाती है वह सारा 
दिन वेचेंभी में ही व्यतीत हाता है । उसे दिन उसे न घर में चार है और न बाहर । दृष्ण से 
साक्षात्कार हाने पर मोपिक] ग्रपत सम को उनके सम्मुख क्सि प्रकार प्रकट वरती है टैफपिये -- 
एक्वार शाखा दोन माहें बाहुला, तमशु दात न थाय, 
कामकाज मारे चित ना ग्राधे, मदोरमा न स्रेहाय रे 
जाहेर तमशु प्रीत बधाणी, ते कहे ते सोहामे, 
छातनो स्नेह ते मीठो लाये, प्रगट थये पत जाये रे 
एकवार एकति रसता बाहेलडी कठ भ्ोहाये, 
वाल्ठी बाढीने झआलिगन लीजे, तव रुदीया टादु थाये रे 
सुदरोयाचा स्वभाव एवा, पोपुजी विना न सोहये, 
नरसयाघचा स्वामोनो स्नेह म जाशो, लागु त्तमारे पाये रे ।' 
तरसी ने सभोग शगार की ग्रभियजना में उष्ण के अलौकिक माहात्म्य वा उत्पेख जिया 
है. बह एवं भवत दे अनुरूप ही है। एवं गांपिका वहती है ति सात समुद्र, नवखण्ड पृथ्वी एव 
सुमेरु जिनके मुख मे भ्रवस्थित हैं, उन इृप्ण का भार कुसुम जितना भा नहा है। मैंने झ्तायास 
ही उह जेस कमल प्रमर का अपने हृद्ेंश म धारण करता है बस ही द्वदय पर धारण वर 
लिया है +- 
भारा घालाजो मा कुसुमचो भार नहों रे, ते कहो रुदण विचार रे सननी 
शात शाहार ने नवड प्रयवो, मेर शिवय मुण मांहे 
एटला शेहत वालाजों ने उर पर सोधों भमर श्मत निप रहो रे * 
जमा कि यहले स्पप्ट किया था चुका है तरसा मधुर रति मे जार प्रम' का ही सर्वोज्ा? 
मानते हैं। उन्हांति सवकाय की झपेला परवीम भाव व॑ प्रेम ना है भ्रधित श्रेष्ट माना है। त्सा 
लिए उनके संभाग के पता भ जार प्रेम व भाव अपलाइत श्रधिता मित्रत हैं । एद' उतठाहरच 


बच सम. ल्‍नकनम्ग+मन 
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सर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २२३ 


यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमे गोपिका प्रात काल होने पर कृष्ण से अपना श्रॉचल छोड़ते 
की विनती कर रही है, क्योंकि फिर अधिक विलम्ब होने पर घर सास, तनदी और पति उस 
पर रुष्ट हो जाएँगे --- 

मेहेल्थ, . पीतांवर, अँबर साहू 

सुर उगे क्यस शूई रहिए ? 

अ्रम घेर शाशुडी नणद 'रीशालवां 

कंथ पुछ तेनों शूं रे कहिये 

नरसी में कही-कही श्यूगार के साथ वात्सल्य के भावों का भी समस्वय हो गया है। यहाँ 
एक पद की कुछ पक्तियाँ दी जाती है, जिससे गोपिका के प्रति कृष्ण की आसक्ति का वर्णन किया 
गया है। एक गोपिका के प्रति कृष्ण इतने झाकृष्ट है कि क्या पत्रधट, क्या मार्ग, क्या घर, सभी 
जगह वह उसके पीछे ही पीछे लगे रहते है । कभी कृष्ण उसकी गोद में सो जाते है तो कभी उसके 
आचल में अपना सिर छिपा लेते है। गोपिका कृष्ण के रूप भे इस छोटे से खिलौने की प्राप्त 
कर भुग्ध है --- 
शावडो शो आसंको रे, बाइ तारे शामक्तिया साथें; 


+४ ्ैँ जैः 


एक समे सारा खोछा उपर, मस्तक देइने पोढे रे; 
पहेर्यानों पितावर मारो, तेनो पालव साहीने ओढे रे. 
सानु सरखुं रमकडं, कीधुं, माहुता नाव नचावे रे; 
नरसेयानों स्वामी मानकडो, वण तेडयो घेर श्रावरे रे.' 


सूरसागर' मे नरसी की ही भाँति गोपियों का कृष्ण के प्रति आत्म-समर्पण, योपियों की 
निषेधात्मक स्वीकृति, मिलन की तीज उत्कण्ठा, कृष्ण के प्रति अनन्यता, कृष्ण के लिए अपनी 
समस्त मर्यादाओं का त्याग आदि से सम्बद्ध अनेक पद उपलब्ध होते है। नरसी की भाँति सूर 
के पदो में भी सभोग-श्गार के स्थूल भावो का सन्निवेश प्रचुर रूप भे मिलता है। एक उदाहरण 
द्रष्टव्य है --- 
वसन तनु दूरि करि, सबल भुज अंक भरि, काम-रिस बस दाम निदरि धायों । 
श्रधर दसननि भरे, कठिन कुच उर लरे, परे सुख सेज मनु म्रछि दोऊ ॥ 
मनो कुम्हिलाए रहे मत सो  मल्‍ल दोडठ, कोक परवीन घदि नही” कोउ । 
अंग बिहल भए, सेन सेतति लए, लजित रत्ति अंत, तिथ कंत भारी ४४ 
दोनो कवियों ने सुरत-समय तथा सुरतान्त के बाद की ब्रीडा, सकोच आदि मन स्थितियों 
का भी भावपूर्ण एवं स्वाभाविक चित्रण किया हे । सूर ते सूरसागर' के मान', खडिता' भ्रादि 
प्रसगो में सुरत का सविस्तृत वर्णन किया है, जिसमे सुरत-समय की प्राय सभी मनोदशाओं का 
सूक्ष्म अकन मिलता है । 


अक 
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२२४ सुरदास और नरसिह महेता तुलनात्मक ग्रध्ययन 


नरसी ने चातुरीओं मे राधा की सुरत क्रीद्धा का सविस्तार बणन क्या है ! यह प्रसभग 

सूरतागर की मावलोला तथा दपति विहार” स॑ पर्याप्त साम्य रखता है। यह एक रूप मे 
सभाग त्रीड्ा का एक लघु क्यानक ही है, जिसमे सभाय के सभी हाव भाव, चैप्टाएँ पभ्नृभाव 
आ्रादि पूण रूप से विद्यमात है । सबसे पहल ललिता रूठी राधा का मान छुडाती है और उसे 
सं वस्त्ाजयारा से विभूषित वर कृष्ण के: निकट पहुँचाती है! रति-सम्राम मे कृष्ण राघा से 
पराजित हा जाते हैं और दीन शरणागत नी भाँति राधा से विनति बरते हैं कि वह भव उह 
भ्रधिक और न सताये । ग्रन्त मे वह अपन प्रिय को देशा पर तरस खा कर उहं भ्रपना 
अमतापम रस प्रदान करती है -- 

सास्त भराणों थ्रीहरि, अने स्वेद कण पे झरे, 

मुझने ते जीत्यो जुबती, कायर घई पिपु करगरे 

प्रमछा ते माहरु भ्रम दूखें, भोड मा रे भामनो, 

फठण पद्मोहर ताहरा, मुझने ते खूचे कामनो 

अमत पें मीठ हतू झने मुझ कने फ& तेह, 

पछे प्रीति पिउना मुख माहे मूवय तैह 

प्रसन्‍न थाओ, पिउ पान करता, रत्तियाते सन रस गम्यो, 

इस प्रसंग 4 पश्वात राधा वी विचित्र रस भय-दशशा देख कर एक सघी उमते सुरत्तुय 

के विषय मे पूछती है । राधा भी उस समय बुछ भी न छिपाकर प्रपना गोप्य सझी के सम्मुख 
इस प्रकार प्रकट कर देती है -- 

कर ग्रह्मो माहरो र्यमाइ, तू भले झावी रे भाभनी , 

झ्राव प्रबत्धा ग्राणदस्य वीजें ते फ्रीश कामती 

प्रमत एना नयणमा ते सीचिऊ धनस्याम, 

हु प्रग फुलीने बई गेहली, कामोड जगविउ काम 

कमण ते चौलो तणा, उरबल्े वटी तेह, 

भे नौलादर नव जाणियो कट थशी स्तियों तेह 

प्रेमसागर उमप्यो, वाध्यों ते प्रेह भपार, 

हु कामोने जद कठ सागा, माहरु चित चत्ठपु तेणी बार 

उछगे सीधी बाल्हमें भ्रने विविध विलतस्थों भी हरि 

जीणे मोवरधन कर घर्यो, तेहने मे राव्यों उर धरी 

आतसिगण सोघू वाल्टमे, श्र भीश्या ते तन, 


हे ं | 


साम सक्रोम ध्रप पिउनू, कट बुचफस्ट घाहरों , 
झसाविगय सुजबाप मोडतों ते उर विष एूर्ता छरां 
छखबते खाद क्पोल घरजियों स्‍्रघर डसो शरे पान, ' 


जज ०-७ 
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सूर एवं नरसी फे फाव्य का भाव-पक्ष २२५ 


सूर का सुरतान्त वर्णन अनिर्वेचनीय है । वे व्यजना के कवि है। अत. नरसी की भाँति 
नकी राधा तथा गोपिकाएँ इतनी प्रगल्भा नहीं कि जो कुछ वना हो, उसे अ्रभिधा में ही प्रकट 
र देवे । रमणोपरात राधा अपने घर पहुँचती है | पुत्ती की विचित्र-स्थिति देखकर माता 
सके सबंध मे प्रश्त करती है । तब राधा सत्य को इस प्रकार छिपाती है-- 


जननी कहति कहा भयो प्यारो । 

अ्रवही " खरिक गई तु नीक, आवत ही भई फौन विया री ॥ 
एक बिठिनियाँ संग मेरे ही, कार खाई ताहि तहाँ रो। 

मो देखत वह परी धरनि गिरि, में " डरपी श्रपने जिय भारी ७ 
स्थास बरन इक ढोठा श्रायो, यह नहि.. जानति रहत कहाँ री । 
कहत सुन्यी नंद को यह बारी, कछु पढ़ि के तुरतहि हि शक्षारी॥ 
मेरों मन भरि गयो त्रास ते , अब नीकी मोहि लागत ना री। 
सुरदास अति चतुर राधिका, यह कहि समुझाई महतारी ४ 


यहाँ इतना अवश्य विचारणीय है कि सूर की राधा के सामने उसकी माता है, अत. राधा का 
हाँ श्रपत्रा भाव-सगोपन क्रता एक स्वाभाविक बात है। किन्तु नरसी की राधा के समक्ष उसकी 
।मसहिष्णु एवं समवयस्का सखी है। अत उसके समक्ष राधा का अपना सव कुछ प्रकट कर देना 
वशेप असगत नही है, और दूसरी वात यह कि सूर की राधा अभी मुग्धा है जब कि नरसी की 
वत-योवना एवं काम-प्रगल्भा । इस सबंध में नरसी स्वय कहते है --- 


सुख दुःख होइ जे सनमां, ते स्वजनने कहेवाइ. 


अपने भत का सुख-दुःख समसहिष्णु स्वजन के ही समक्ष प्रकट किया जाता है। यह एक 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कहने से सुख दुगुना और दु ख आधा हो जाता है। इसीलिए तो मानव 
प्रपने मन के आवेगो को किसी न किसी रूप मे प्रकट किये बिना नहीं रहता है। वास्तव 
मे कवि अपनी कविता मे और चित्नकार अपने चित्र मे इन्ही आवेगो को प्रकट किया करते है । 

एक अन्य स्थान पर सूर का सुरत-वर्णत मिलता है, जो अपेक्षाकृत प्रभावपूर्ण एवं स्वाभा- 
विक है। किसी सखी के पूछने पर चद्धावली पहले कुछ सकेतो एवं अनुभावों तथा अत में कुछ 
मित शब्दों द्वारा ही अपनी सुरत सुखानुभूति इस भाँति अभिव्यक्त करती है ---- 


(अ)  चर्धावली करति चतुराई, सुनत बचन मुख भदि रही । 
ज्वाब नहीं कछू देति कौ”, हाँ नाहीं कछूवे न कही ४ 
गूगे-गुर को दसा गई है, पूरन स्पाम-सुहाग भरी 


मऊ मः भैः 
तब बोलो मोसों ” कछु वूझ्नति, कहा कहो मुख बैन नहीं ऐऐ 
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२२६ सृरदास झौर नरासिह महेता तुलनात्मक ग्रध्ययन 
(प्रा) जो देषो” तो सेज सुमूरति कॉप्यो रिसिन हियो री। 


कक क्ष क़् 


कहा कहो कछु कहुत ने भ्राव, तहें गोबिद वियो रो। 
विस्तरि गई सब रोध, हरप मन, पुनि फिरि मदन जियो री । 
पूरदात प्रभु प्रतिरति नागर, छलि मुख भ्रमृत पियी से ॥' 


नरती ने रति चिह्नित राघा गे अगन्सौट्य का भी सहज एवं भाव-पूण वन किया है। 
उनरा यह वणन प्राचीन परपरानुमोदित हान पर भी पर्याप्त स्वाभाविक प्रतीत होता है --- 


सैजेयी उठती श्यामा, शौश प्रबोशे वाले रे, 

सदन शुधाकवर बाही गयो, उदीयो दीतकर उजवाक रे 
झाछस मोड़े भधउजागरो, भ्रधपंडोयाली श्रास॒ रे 
भ्रधुर डस भ्रति भ्रदभुत दोते, सड़ोत तौलकूची रेख रे, 
लडसडइती भ्रवर शीर झ्रोढे, फचुको कक्ष न समाछ्ठ रे 
बाहुलता बरवाढ्ी ने उमी, रतोसुख रहि रहि विचारे रे, 
जावा न देउ माय एम वलवले, भ्रमृत वचन मुख बोले रे * 


राधा की तरह नरसी न हृष्ण के सुरतान्त रतिचिं्ठा वा भां स्वाभाविक वणन क्या है । 
उनके इस वणन वी एक मौलिक विशेषता यह है कि इंष्ण को रतिचिह्वित देख कर गोपिका 
मे ईर्ष्या के स्थान पर हप का भाव उत्पन हांता है -- 


जो जो रे, जो जी रे, माथे महावर लाग्यो, 
नेण निद्राक्गुवा सोहे, श्रम सुमधी वागी 
पकजनी रेखा सह गई छे ढछ्की, 

भ्रधर भ्रमत लेता पहोची मननो रव्ठी 

रसबस दप्तन लाग्यो, दोपक ज्यीत, 

कज पर फीडा करे, मधूप प्रात 

उलद जाया णाहा, वस्या हुता रात, 
नरसयाचो स्वामी चुक्था, जो न॑ लाव्या साथ * 


तात्पय यह कि नरसी न सभाग के विविध भावा तक की अनेक रुपा मे अभिव्यक्ति वी 
है। यद्यपि सूर की ही भाति तरसी ने भी श्रमर्यादित भावा की श्रभिव्यजना की है विन्‍्तु 
उनमे कई ऐसे भी स्थान मिलत हैं जहा भावाभिव्यक्ति स्थूलता की अपनी विशेष मर्याटा तक 


ग्रतिक्म कर गई है। 


नमन -मनिनीययनीीनीम-न- की +--ऊ-नऔ िी_॒ 
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१२-मानली ला 


यद्यपि अलकार-शास्त्रानुसार मान विप्रलभ को ही एक शअ्रवस्था है, तथापि इसके प्रारंभ 
एव अन्त में सभोग-दरशा का चित्रण होने से इसका निरूपण सभोग-श्षृगार के अन्तर्गत कर लेना 
ही उचित है | 

मान प्रेम का एक स्वाभाविक अग है। प्रिय कभी अपने प्रेमी से रूठ जाता है और कभी प्रेमी 
प्रिय से | प्रेमी अपने प्रिय पर एकाधिकार चाहता है, पर उसमे जब बाधा उपस्थित होती है तब 
उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रोष, केध अथवा मान उत्पन्त होता है। भारतीय-साहित्य परम्परा 
में प्राय नायिकाओ के ही मात का विधान अधिक ग्राह्म माना गया है। अत भवित-काच्यों में 
भी राधा एवं मोपियों के मान का ही वर्णन किया गया है। मान-प्रसस से मनावन के लिए 
दूती के रूप मे गोपियो में से कोई एक अथवा स्वय कृष्ण का चित्रण किया गया है। दूती 
मानिती के रूप-लावण्यादि की प्रशसा, कृष्ण की निर्दोषता, यौवन की क्षणिकता तथा ऋतुओ के 
उद्दीपक वातावरण का वर्णन करके मानिनी के मान का विमलन करती है । 


मान की अवस्था के दो भेद हुं---ईरष्यॉजन्य-मास और प्रणयजन्य-मान । प्रिय और प्रिया 
अकारण ही एक-दूसरे पर कुपित हो जाते है, उसे प्रणय-मान कहते है। मान की यह दशा दोनो 
के पारस्परिक अनुराग की पुष्टि मे ही साधक होती है। इसमे प्रिय के अनुनय से ही प्रेमी का मान 
सभोग की दशा में परिणत हो जाता है। प्रिया अपने प्रिय को अन्यासक्त देखती है, अथवा उसके 
अन्यासक्त होने की बात किंसीसे सुनती है, अथवा उसको रतिचिद्धनित देखकर अन्यासक्त होने 
का अनुमान करती है, तब प्रिय के प्रति अपना कोप और असहयोग प्रकट करती है। यह ईर्ष्यी-मान 
है। निवृत्ति के अनुसार इसके भी तीन भेद है--लघुमान, मध्यममान और गृुरुमान । मान 
में सबसे महत्त्वपूर्ण वात यह है कि जिसके प्रति मान किया गया है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव 
कदापि उत्पल्त नहीं होना चाहिए। अन्यथा मान मे प्रेम की उत्कषषता के स्थान पर शत्रुभाव 
जाग पडता है । 

सूर एवं नरसी दोनो कवियों ने मान को प्रेम की बुद्धि मे महत्त्वपूर्ण उपकरण माना है। 
सूर कहते है, मान बिना नहि प्रीति रहे री' ।' सूर ने राधा के मान का चार वार वर्णन किया है। 
प्रथम मान में ललिता के मुख से राधा कृष्ण के प्रति अपने प्रगाढ प्रेम की प्रशसा सुनकर हर्प-गद गद 
ही उठती है और गये में आ्राकर मान करती है। कृष्ण के आने पर वह मुख फेर कर बैठ जाती है। 
राधा की मानदशा का कवि ते इस प्रकार चित्रण किया है -- 


बरज्यो नहि मानत भ्रम नेकहुँ, उच्कत फिरत कान्‍्ह घर ही घर । 
मिस हो मिस देखत जु फिरत हो, जुबतिनि बदन, कहौ कारक बर॥ 


कृष्ण राधा के द्वार से ही लौट पडते है। राधा कृष्ण के विरह मे तडपने लगती है। अत में 
ललिता कृष्ण को मनाकर दोनो का सयोग करवाती है । 
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राधा के दूसरी बार वे मान का वारण ध्रम-जनित सतेह है। डृष्ण के वक्षस्थित हार के 
मणि मे झपना प्रतिविव देख बर राधा अपने प्रिय वे भ्रय स्त्री को हृदयस्थ करन नी कल्पना 
परवे मान करती है। नरसी ने भी भपने लघु प्रेम-वाव्य 'चातुरीओ म॑ राधा के मान का कारण 
यही बताया है। दोना बवियां वा मान चित्रण तुलनीय है -- 
सूर 
हे [घ्र) पलो करो यह बात जनाई, प्रगट दिखाई मोहि । 
सूर स्थाम यह प्रान पियारी, उर भ" राखी पोहि ॥' 
(प्रा) झभधर फ्प रिस भो हू मरोयों , मत ही मत गहरानी । 
इक्टफक चित रही प्रतिबिबहि 
(६) मोहिं छुवों जनि दूर रहो जू ।' 
मरसी 
अगनाने उर लही भुज भोडी तिणी धार 
रस रीते श्रा प्रेम प्रीति करता ते सुधा रस पान 
ते माटें सू जाणीई, माननी ने वाध्यू मान 
झरे लपट म्हेल मुझने, नीलज स्यू स्यो नेह ? 
मुझ्त थकी वाहली माहावजी उर विये राखी तेह 
कर भुकायो पाण थी, रामा भराणी रोस * 
सूर ते जिस प्रकार श्रधर-कपन, भ्रूभग, कठोर उपालभ भ्रादि भअनुभावा द्वारा राधा की 
मान दशा वा चित्रण क्या है उसी प्रवार नरसी ने निलज्ज, लपट जसे रोप-पुण वचनो से राधा 
के मान की अभिव्यजना वी है | 
राधा के रूठ जाने पर इ८्ण भ्रतीव विद्वल एव व्यग्न हो उठते है। उनका मुखतमल एकदम 
म्लान हो जाता है। भ्ाखा से अश्रुधाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं। वाणी श्रवरुद्ध हो जाती है 
और व्यथा के भार से अत मे वे भ्रपने शरीर की सुध भी खो बठते हैं । सूर ने कृष्ण की इस 
मन स्थिति का बडा ही भाव-पुण वणन क्या है -- 
(श्र) काम स्थाम-तनु चपट क्यो । 
मान धयोौँ नागरि जिय गाढ़ी, सृत्यों फमल हियो ॥। 
ब्याकुल भए चले बदावन, मिली दृतिका झाति। 
(झा) “याकुल बचन कहत हैं स्याम । 
बया सागरी मान बढ़ायो, जोर कियों तनु काम ॥। 
यह कहत लोचन भरि आए, पायो विरह सहाई । 
चाहत फह्ञों भद ता झाग , बानी थानों कही न जाइ॥। 
् हां ६४ 


सूर स्याम मुख देखि चक्ति भई, क्यो तनु रहे बिसारी।' 


5 
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नरसी मे भी कृष्ण की विह्लल स्थिति का चित्रण प्राय इसी प्रकार किया है। राधा से 
त्यक्त कृष्ण एकात में हाथ पर कपोल धर कर दीर्घ निश्वास छोडते हुए आँसू वहा रहे है। राधा 
के अभाव मे उनको सपूर्ण ज्िलोक सूना-सूना सा लग रहा है। नरसी ने कृष्ण को इस दशा का 
अकन इस प्रकार किया है -- 
सुणोजी सलुणडा रे, रेण रास रम्या ने भरो छो तम्हें नेण. 


+ न ५ 


सियाने ते काजे स्थामजी भूकों छो सुख निसास ? 
वदन तमार वाल्हमा करमाणूं कहेने स्पे माटे ? 
कपोले कर कां देई रहो, उपनो स्थों रे उचाद ? 


ने शैः बे 


चतुरा ते चीत चोरी गई, प्रेंमदा ते लइ गई प्राण. 


रच आन भर 


किहां जाउ ललिता ? किम करूँ ? किम धीरज धरुं सन्‍्न ? 
ताहरा सम, तारुणी दविना त्विल्ञोक लागे सुन १ 


कृष्ण का विरह-कातर होकर रुदन करना कितना भावपूर्ण है । नरसी का यह चित्रण 
स्वाभाविकता मे सूर से किसी भी प्रकार न्‍्यून नही हे | 
सूर की राधा का गुरुमान सव से कठोर है। एक वार कृष्ण को अचानक किसी अन्य गोपी 
के साथ विचरण करते हुए राधा देख लेती है । दोनो की परस्पर दृष्टि मिलते ही उनकी कैसी 
गति होती है, देखिए -- 
ओ्ोचक भेंट भई तहाँ, चक्तित भए दोठ । 
ये इतर ते वे उतहि ते, नाहि जानत कोउ ४ 
फिरी सदन को नागरी, सखि निरखति ठाढ़ी । 
स्‍्तान दान की सुधि गई, अ्रति रिस तनु बाढ़ी ॥। 
स्याम रहे सुरझाइ के, ठग मरी खाई । 
ठाढ़े जहूँ के तहूँ रहे, सखियन समुझाई पर 
राधा कृष्ण को अन्यासक्त देखकर इतनी कुपित हुई कि वह क्रोध के मारे थर-थर काँपने लगी । 
राधा को इस स्थिति मे देख कर कृष्ण कुछ वोल न सके ।सूर ने दोनो की मनोदशा का वास्तविक 
चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है --- 


राधे हि स्पाम देखी प्राइ । 
महा मान बढ़ाई बेंठो, चिले कापे जाई ॥ 
रिसहि रिस भई सगन सुंदरि, स्याम अति श्रकुलात । 
चकित हूँ जकि रहे ठाढ़े, कहि न श्राव बात ॥४* 
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राधा भी प्रतीक्षा मे शृष्ण की उत्कठाप्रूण व्यावुल मन स्थिति वा अवत दाना वविया ने 
अपने भपने ढग से किया है! रृष्ण कौ भ्रावुल दशा वा निरूपण करत हुए सूर न प्रतीभा वा 
प्रत्येक क्षण घडी से भी दीध, एवं घड़ी प्रहर से भी भारी एवं श्रहर टिन से भी दीघ प्रतोत 
हांते बताया है। 8प्ण कभी सेज सेवारते हैं कभी सा जात॑ हैं कभी फिर उठ बठते हैं और चक्र 
की झोति राष्ट के मुक्त दर है दशना हे लिए रह रह कर ब्रातुर हा उठत हैं। सूर ने हृष्ण की 
मतोव्यथा के चित्रण मे भ्रनुभावा की स्वामाविव' याजना किस प्रकार का है देखिए --- 


स्पाम घन धाम मंग-बास जोव । 

वबहें रचि सेज भनुमान जिय जिप करत, सता सकेत तर क्बहु सो व ॥ 
एक छिनू इक धरी, धरो हक जाम सम, जाम घासरहूँ त* होत भारी । 
मनहिं सन साध पुरवत भ्रग भाव करि, धय भुज, धनि हृद मिल प्यारी ॥ 
कबहि भ्राव साँस, सौचि धति जिय माँझ, नम-खग इड छ्व रहे दोऊ । 
सर प्रभु भामिनी घदत पुरन चद रस-परस मन भ्रकुलात बोऊ ॥ 


नरसी ने राधाताम का महामत्र जपते हुए कृष्ण का उस महायांगी से उपमित क्या है, जो 
समाधि-दशा में अपनी सासारिक सत्ता को पूणत भूलकर ब्रह्म में अपनी सववत्तिया का केंद्रित 
कर देता है -- 
महामत्ने जम जपे जोगी, धरोने मतमा धोर, 
तान ताक्ी ध्यान माड्यो, थुध नहि, ध्यास शरीर 
शाधा राधां करें भाधक, जपे सारगपाण," 


१३-ख डिताओ के भाव 


जिसका प्रिय पर-स्त्री ससग से चिह्नित हाकर पश्ावे वह खडिता नायिका कहलाती है । 
सूर एव नरती दोनों कवियों ने कृष्ण में बहुनायकत्व वा ग्रारोप करके खडिता योपियोी वे ईर्ष्या 
क्लुपित सपत्नी भाव? दर अकन किया है। दोना ने समात रूप से #ृप्ण में बहुनायकत्व का 
भ्रारोप किया है! हृष्ण क्सीकां वचत देकर किसी ग्रय के यहाँ रात बिताने पहुच जाते 
हैं। उनकी इस बेवफाई से कोई गोपिका उस पर खीझ उठती है तो कोई रुप्द हो जाती 
है। हृष्ण इस प्रकार अनेक रूपा में विलास करते हैं। सूर ते हृष्ण वे बहुतायकत्व का चित्रण 
इस प्रकार विया है +-- 
नाना रग उपजावत स्पाम । कोउ रोशति, कोज़ खोधति मम । 
काडू 4” तिसि बसत बनाई। करू मुष छूब झावत जाइ?) 
बहु भायक छू विलसत पाप | 
काहू सौ कहि भावन साकझ्। रहत प्ोर सागरि घर साझ्न ।' 


नीम +बनननननन-ननियायाययीीयी- पक अननन-म-+ ++ न 


१ घू०, १ रैरररत २ चाश शुश रहे। 2 शत ए २०४३ । 
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नरसी की गोपिका कृष्ण के घर-घर भटकने के स्वभाव से काफी ऊब गई है । वह उनकी 
'कुटेव' को दूर करने की कोई युक्ति खोज निकालना चाहती है, किन्तु उसे कुछ भी समझ में नहीं 
आर रहा है कि वह अब क्या करे ? 
ग्रावो रे श्रलवेला वाहाला, मोहन मारा रसीया रे, 
आपवडी चारो तमे क्यांहांरे लगाडी, कोने ते मंदिर वसीया रे. 
तमने टेव पडी पर घरनी, हुवे ते शी पेर करीए रे. 


कृष्ण किसी गोपिका को वचन देकर किसी अन्य के यहाँ रात बिताते है और सबेरे रतिचिह्नी 
के साथ जिसको पहले वचन दिया था उसके यहाँ पहुँच जाते है। ऋष्ण का प्रत्येक रतिसिद्ध उसकी 
ईर्प्याग्ति को प्रज्वलित करने के लिए घी का काम करता है। जिसके लिए फूलो की सेज विछा 
कर सारी रात प्रतीक्षा मे काटी है वह इस रूप मे उसके सामने आएगा, इसकी तो कल्पना ही उसके 
लिए सौ-सौ विच्छुओ के डक से अधिक कप्ट-प्रद है। इस स्थिति में कोई ग्रोपिका क्रृप्ण को 
झिडककर पुन उसीके यहाँ लौट जाने को कहतती है, जिसने रातभर उनको उलझाये रखा है, 
कोई उन्हे तीक्ष्ण व्यग से चिद्ध करती है और कोई मृदु उपालंभों द्वारा अपने प्रति किये गये श्रन्याय 
का प्रतिकार करती है । 
एक समय कृष्ण ललिता को वचन देकर किसी अन्य गोपी के यहाँ पहुँच जाते हैं और दूसरे 
दिल प्रात रतिचिह्नो के साथ उसके यहाँ उपस्थित होते है । कृष्ण को देखते ही ललिता सव कुछ 
ताड जाती है । अपराधी कृष्ण ललिता के सामने नत मुख किए नख से धरती कुरेदते हुए खडे 
है। ललिता उस समय और कुछ न करके केवल कृष्ण के सम्मुख दपेण धर देती है। कृष्ण जब दर्पण 
की ओर भी नही देखते है तव ललिता स्वय को रोक नही पाती है और बोल उठती है -- 
क्यो सोहन दर्षत नहिं देखत । 
क्यों धरनी पग-नखनि करोवत, क्यो हम तन नहि पेखत ॥ 
क्यों ठाढ़े बेठत क्‍यों माही, कहा परी हस चूक । 
पोतांवर गहि कह्नो बेठिये, रहे कहॉ ह्वलू भूक ॥ 
उधरि गयी उर ते” उपरेना, नख-छत बिनु गुन साल। 
सुर देखि लट॒पटी पाण पर, जावक की छवि लाल शो 


ललिता के इस चीखने चिल्लाने का भी कृष्ण पर कोई प्रभाव नही पडता है, वे पूर्ववत्‌ उसी 
भाँति यन्त्रवत्‌ खडे ही रहते है। तब ललिता पहले से भी अधिक कठोर होकर बरस पड़ती है--- 
ज्वाब नहों पिय ऋतवई, क्यो कहा ठगाने । 
मे तबवहीं को वकति हो” कछ आजु भुलाने । 
हाँ नाहीं नहिं कहत हो, मेरो सौ काहे । 
रद कु मु 
कहाँ रहे कासों बन्यों, तहेंई पग धारी॥। 
सूर स्याम गुत राबरे, हिरदय न बिसारों ४ 
९ न- मे का. सं., पृ. २६४। २ सू०, पु. ११०२। 3, सू०,प ३१०५। 
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अत मे इृष्ण कातर दृष्टि स भपनी प्रिया वी ओर देयत हैं। उस दृष्टि मे अपने समस्त 
भ्राचरणा ने प्रति शृष्ण के पश्चात्ताप तथा द्षमा-याचना व भाव विद्यमान थ। अपने प्रिय की इ्म 
स्थिति वो देखवर, ललिता का हृदय पर्तीज उठा। उसने दौडफर प्रिय को गये से तगा किया --- 


नन बोर हरि हरि क, ध्यारों बस कौही । 


कक तर खा 


हुरत गयी रिस दूरि हू, हि फ्४ लगाए ।' 


श्र का यह पूरा प्रसंग भ्रनक श्रनुभावा एवं भावा से पूण है। इृष्ण का नतभुख होकर 
धरती बुरेदना विंतना स्वाभाविव भ्रनुभाव है । 
सूर ने जहाँ पूर प्रसगा वी याजना करके रोझ-खीज व श्रनक भावा, झनुभावा एवं चेप्टाआ 
द्वारा खडिता मे भाव भ्रभिव्यवत क्ये है बहा नरसी ने बुछ स्फुट पदों मे ही इस विपथ के भावा 
का स॒न्निवेश दर दिया है। सूर वी ही भाँति नरसी ने भी एक एसी गापिका का अपने प्रिय पर 
खीभते हुए बताया है जो किसी भन्य के साथ रात रह कर झा हैं। गोषिका हृष्ण को 
वापस वही लौट जान॑ को कहती है जहाँ से वे चले आ रहे हैं-- 
जाओ जी तम शु नहिं बोलू, भारे घेय भावों छो चालो रे 
ज्याहाथी शाव्या तिहा पधारों, गिहा त्मारी वालो रे 


नरसी की एक गीपिका ऐसी उदार है कि बहू रति चिह्लित कृष्ण को भ्रपन सम्मुष उपस्थित 

देखब्र भी ईर्प्या विष्ट न होगर श्रतीव मदु हो उठी है। वह हृष्ण स कहती है कि चलो इृष्ण 
तुम उस दुधए रमणी को मुच्रे बताओ जिसने लाड लड़ावर रति-सग्राम मे तुम्हारे कोमल क्लेबर 
पर इतने वटोर पदार किये हैं। तुम मुझे शीध्र उसीक पास ल॑चलो । मैं झपन सामने तुम्ह 
लाड लडातवे देय हर उत्त धया को अपने यने का द्वार भट करना चाहती हैं -- 

सुणोजी प्रबोलडा झाधार, तिसा किहा कीधलो विहार ? 

विहार झति सुकुमाछ प्रगे, कहोने रजनी किहा रम्या ? 

युवती ते भ्रतिबद्दबत सेने, कोमल झगे किम खम्पा 

बेहेस्पों से रक्ियात थास्थु नहिं करू रीस लगारि 

को करसो सकोच तो वढवादनो वित्तार 

सुणाजो सलुणारे कथ, फेम्ह निस्त झाविया ध्राणे पथ? 

एथ सौ पर झ्राविया ? उज्ागरा झाणी वेछ ? 

भर विलाप्तमे हमे तिहा केम पाड्यो भव्ठ ? 

फेरी चातो, हूं साथे भाव्‌ भ्रत जोऊ जुगत भपार 

तमने ते देएू सलशवती तेने भाषु हियातो हार ' 


मकर 
१ छू०,प ३१०७। २ नरसे महेषाना पद, एप १५७।॥ हे चार प्‌ ५७7 
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सूर में इस भाव का पद शायद ही कही उपलब्ध हो। सूर के कृष्ण जिस प्रकार ललिता के 
समक्ष मौन होकर खडे रहते है वैसे ही यहाँ भी गोपिका के सामने कृष्ण विना कुछ बोले खडे है। 
ललिता कृष्ण पर रुष्ट हो उठी है। वहाँ यह गोपिका प्रारभ से ही मुदु है । वह इतनी उदार है 
कि अपने प्रिय को कही भी ग्रानद प्राप्त करते देखकर पूर्ण रूप से तुष्ट है। अ्रपराधी प्रिय को 
अपने सामने उपस्थित देखकर भी अवोलडा झाधार' के रूप मे किया गया सवोधन ही उसका 
इतना कोमल है कि अपने प्रिय के प्रति उसके हृदय मे कितना मार्दव विद्यमान है वह प्रकट हुए 
बिना नही रहता प्रेम के क्षेत्र मे इस कोटि की उदार भावना विरल है। 

दोनों कवियों ने प्राचीन साहित्यिक परम्परा के अनुसार ही इष्ण के रति-चिह्ठी का वर्णन 
किया है --- 


सर 
अंजन अ्रधर, ललाट महाउर, भनेन तमोर खबाए । 
विनु गुन साल विराजति उर पर, बंदन भाल लगाए । 
सगन देह, सिर पाग लटपटी, भुकुटी चंदत लाए । 
हृदय सुभग नखरेख बिराजति, कंकन पोढि बनाएं। 
स्रदास प्रभु यहे अच्चंनो, तीनि तिलक कहूँ पाए 0१ 
नरसी 
रंग रमी श्राविद्रो किहां देश ? श्ररुण उजागरा ताहरां नेण, 
अधरे ढल्दयों रंग तंत्रोल, काजल-रेखा ताहरे कपोल. 
काजल रेखा कपोल दोसे, तिलक खंडित्त ताहरूं. 


+ ध हु 


कंकण कोसछ श्रंग खूतां, रेखा ते दीसे नख तणी, 
जेसूं ते सजनी रंग रभ्या, वेधे पधारों तेह भणी, 
नीलांबर कही नारनूं ? साथ कहो, सभ्म तेहना. 


| है ३ 
कौस्तुभभणि किहां दीस़॒र्यू नवसर फेये नारन. 
(इ) विप्रलस्म 


आचार्य विश्वनाथ ने विप्रलभ श्गार की यह परिभाषा दी है यत्न तु रति प्रकृष्टा नाभीष्ट- 
मुपैति विप्रलम्भोज्सौ*--प्रेम की प्रकर्पता में जहाँ नायक-नागिका एक दूसरे से मिल ने पाएँ 
वहाँ विप्रलम्भ खगार होता है। प्रेमानभूति की तीक्षता भिलन की अपेक्षा विरह मे कही अ्रधिक 


ब्> ट5 


होती है। इसीलिए विप्रलम्भ को साहित्यिको ने अपेक्षाकृत अधिक उच्च स्थान दिया है, क्योकि 





१. सू०, पृ. रेश्शछक। २ चा०,प१०४५१। ३ माहित्यदर्पण, ३-१८७ । 
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सभागावस्था भे जहाँ प्रियन्शानिध्य-मुघानुभूति हल्य भी भवन सात्विक' वततिया का 
तिराहित विय रहता है यहाँ वियायावस्था मे सभी सात्वित वृत्तियाँ उद्वुद्ध हकर वियुक्त के 
हृह्य शा भपभाइत विशाल एव उतठार बना दती हैं ; 


हृदण भवव-द विया ने सभाग गई भाँति विप्रतम बड़ भा विशट, सूश्म एवं गभीर चित्रण 
शिया है। मूर गा ममाग-पक्ष नियता पुष्ठ है उतना ही विप्रतभ भी । समाग के सत्श उन्होंने 
विप्रतप क भावा का भी ब्यापर बंधन किया है। वास्तव में मूर क विस्तृत शगार-पट पर एक 
ब्वापर दृष्टि इसी जाये का पूदराग मे उत्तन राष्रालुप्ण और पापी-कृष्ण वा मधुर प्रभ सभाग 
बे दीर हेरल रास परमंप्रद!ं होते मान हिलाता बेसते झारि विविध लॉलाआं मे 
क्रमश पुष्ट होता हुएा अत में विमांग दशा में हां प्राप्त चरम भाव का प्राप्त करता है । तातय 
पह जि यूर का वियाग उन मधुर भ्रव वे विवास पथ में पड़नदाली अतिम और महत्वपूण 
म्रजिल है । 


जगा कि पहन स्पष्ट विया जा चुवा है तरसी मुख्यत सभाग थूगार व है दुवि हैं। विप्रतभ 
व भाषा का चित्रण नरमसी-साहिय में भतोव स्व॒ल्प प्रमाण मे उपलब्ध हाता हू। ध्ूरसागर 
मे जहों गोपी विरह के सवड़ा पद मिलत हैं, जिनम विप्रलभ वी सभी देशाओ, भावा अनुभावा 
एव व्यापार वा सूनम एवं जिस्मूत्त वेणन किया गया है वहाँ सरसां मे थ्रापी विरह *' बठिताई 
मे दस-वारह पट मिलते हैं जितम हृष्ण के मबुरा-्यमतर क पश्चात्‌ याषिकाओ की वियुवत स्थिति 
मे बुछ भाव निरूपित हैं! इस प्रवार विप्रलभ मे सूर प्रद्वितीय हैं। विप्लभ वी समस्त दशाआ 
एवं ध्यापारा बा सतक्र उनके साथ वरसी वी तुलना सभव नहीं ! तथापि वरक्ी मे इस प्रस्रण 
वे जो पलिचित्‌ भाव मिलते हैं उन्हादा लक्र गहाँ हम उनकी सूर व साथ तुलता प्रस्तुत व रते है! 


पृ४-प्रकूर भ्रायमत ग्ौर कृष्ण का मधुरा-गमन 


अगर क बज ग्रापमन से ही वियोग पभारभ होता है। प्रकूर इृरण-बलराम की उस दे 

महाँ ले जाने वो भाए हैं । यह बात विद्युत बैग से सपूण अज मे फल जाती है । सूर ने हृण्ण वे 
मथुरा गमत में पूव व्रजन्वासिया के अनदढ़, उनरी हृष्ण विधोग-ज य-व्यधा भांति वा 
विविध रूपी मे चित्रण किया है। बहाँ सवप्रथम यशोता के झपने प्रिय पुत्र से वियुक्त होने से 
पूध के परवेशता मे भाव दष्टव्य हैं, यो वियोत के वातावरण का भौर भी समघव बना लेते हैं। 
बिलख बिल कर रोती हुई यशोदा धरत्पेव ब्रजवासी से यह विमती वर रही है कि कोई उसके 
गांपाल को मथुरा जाते से रोके -- 

जसोदा दार मार यो धाष। 

है कोउ हज में हित हमारो, चलत गुपालाह राष । ४ 





१ सुध्पप ३५६११ 


पर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २३५ 


कृष्ण के मथुरा-गमन के समाचार सुनकर गोपिकाओ की मनोदशा बडी विचित्र एव दयनीय 

हो उठती है। वे यशोदा की भाँति प्रत्यक्ष मे अपना दु ख किसीके समक्ष न प्रकट ही कर सकती 
है और न कृष्ण के पास जाकर उन्हे रोक ही सकती है। वे अपना मर्म किसके समक्ष प्रकट 
करे ” क्योकि उनका कृष्ण से जो प्रेम हे वह तो गुप्त है। सूर ने गोपिकाओं की हृद्धात्मक मानसिक 
स्थिति का इस भाँति अकन किया हैं -- 

सुने है स्पाम मधुपुरी जात । 

सकुचनि कहि न सकति काहू सो , गुप्त हृदय की बात ।॥। 

सकित बचन अनागत कोऊ कहि जु गयी अ्रधरात । 

नींद न परे, घटे नहिं' रजनी, कब उठी देखो, प्रात । 

नदनदन तो ऐसे लागे, ज्यों जल पुरइनि पात ॥ 


इसके पश्चात्‌ कृष्ण जब रथारूढ होकर चलने को प्रस्तुत हुए तब गोपियाँ चित्नवत्‌ खडी ही 

रह गई । जिनके साथ उन्होने जीवन के प्रारभ से लेकर आज तक विविध राग-रग-मयी मधुर 
क्रीडाएँ की थी वे ही जीवन[धार कृष्ण आज उनसे वियुवत होने जा रहे है और वे लाचार है कि 
कुछ नही कर पा रही है। सूर ने इस समय की गोपियों की जड-दशा को दव-दरध-द्रम-वल्लियों 
से उत्प्रेक्षित किया है --- 

रही जहाँ सो तहाँ सब ठाढी । 

हरि के चलत देखियत ऐसी, मनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥ 

सुखे बदन, स्ूवति नेदनि ते” जलधारा उर बाढ़ी ७ 

कंधनि बाँह धरे चितवति मनु, दुमनि बेलि दव दाढ़ी ॥' 


कृष्ण के वियुक्त होने के धसंग का नरसी से एक पद मिलता है, जिसमे अ्रक्र-आगमन' को 
लेकर गोपिकाएँ परस्पर वार्तालाप कर रही है । इसके पश्चात्‌ गोपिकाएँ रथ के आगे जा कर 
खडी हो जाती है। इस पद में सूर की तरह भाव-गाभीयें का सर्वथा अभाव है -- 


वे नी ब्जमां दातु एवी था छे रे; 

मारो वाहलो सथुरामां जाय छे रे. 

क्षजनी सुंदरीझ्रो भेगी थइ्ट छे रे, 

रथ हांकी आ्रागढ़ उभी रही छे रे. 

रथ जोड़ीने अ्रक्रर आव्या रे; 

ते ते शा शा समाचार लाव्या रे. 

नरसिह सहेताना स्वामी संगायमां रे, 

हमे छोए स्वासी तमारा हाथमां रे', 

सूर के गभीर विप्रलभ के सूक्ष्म भाव-चित्रण के समक्ष यह पद सर्वथा नीरस, भाव-विहीन 
एवं वर्णनात्मक प्रतीत होता है । 
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२३१६ सूरदस धौर नर्सतह भमहेता तुलनात्मक प्रध्यपन 
१५ प्रमरगोत प्रसंग 


सूर ने कृष्ण के मथुरा-पमन वे पश्चात व्रजवा सिया की विरह-सतप्त दशा वेत चित्रण लगभग 
साढे साल सो पदो से किया है, जिसमे शूगार एवं वात्सस्प दोना रक्ता के विप्रलभ दशा के भावा 
के सूक्ष्म एव व्यापर' भावपषुण चित्र मिलते हैं। मरसीं के एतद्विययक जो स्वल्ए पट मिलते हैं 
उनका विवेच्य विषय गोपिया की अपनी सतप्त स्थिति एवं कुबजा के प्रति ईप्यामूलन भावा की 
अभिव्यजना है। 
सूर ने उद्धव वे संदेश लेकर ग्रात से पूव की आशासदी उत्सुकता का वडा सूम वणन किया 
है। ग्रोपिकाएँ उद्धव को जब ब्रज वी और ते हुए दखती हैं उस समय वी उनकी हुए विह्लुत 
मन स्थिति का सूर ने बडा ही स्वाभाविक बणन किया हैं। उन्होंने वेश-साम्म हे कारण उद्धव को 
धांडे क्षणा के लिए कृष्ण ही मान लिया था विस्तु उद्धद वे निवर आने पर जब थे उन्हें भलीभाति 
पहचान जाती है ततड व दु खभार से आतात होवर मूछित हो कर गिर पड़ती हैं । इसके परचात 
उद्धव गोपिवाओ को कृष्ण का पत्त देते है। गोपिया झपन प्रिय के हस्ताक्षरां बा देखकर कितनी 
भावप्रवण हो उठती है, देखिए --- 
निरणत भ्रक श्याम सुदर को बार बार लावत क्ष छाती 
लोचन जल कागद मसि मिलिक छू गई श्याम श्याम की पाती ' 
नरसी-साहित्य म इसके विपरीत राधा इृष्ण को भथुय एक एव लिएती है गिमम राधा 
कुबजा से भ्रनुचित प्रेम-ससग आदि वे इृप्ण पर कई झभियाग लगाकर उनके गुण एड माहाक्र्य 
कप वणन करती है। यह पद तिवात भावहीन एवं वणनात्मक हैं -- 


लाव लाब सी एक कारण लणोए हरिन रे, 
ताय शो रे हमारो बाक, के न प्राथ्या फरीने रे 


मे हः कर 
नाथ कुबजान॑ करी प्यार, राधें फही चाले रे 

58 ् ध् 
छो तरस्पाना सरोदर, के विवेश सागर र 
कक 


ख् क्र 


साय ते दाड़ावों स्नेह, लगाडी धमने रे, 
हुवे वक्षत्ी शी छो छह, घद नहिं तमने रे 


क्र का कर 


करी एरी सबजो पत्र; 4 जुबमा शतो रे 


की जे आय यम मरा आओ 
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सुर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २३७ 


इसके पश्चात्‌ उद्धव गोपियों को ज्ञान, योग, तप एवं निर्गुण ब्रह्म की उपासना का सदेश 

देते है। इससे गोपियों का विरह और भी धधक उठता है। इस सन्देश से उनके मन पर जिस प्रकार 
की प्रतिक्रिया होती है 'भ्रमरगीत' प्रसग में सूर ने इसका बडा ही विशद एवं मनोवैज्ञानिक 
वर्णन किया है। भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियो ने कृष्ण की बेबफाई की खूब खबर ली है । कृष्ण 
को उन्होने लपट, चंचल, स्वार्थी, रस-लुब्ध आदि कई रूपो मे उपालभित किया है । कृप्ण ने 
मथुरा मे कस की दासी कुवजा से नाता जोडा है, यह्‌ गोपिकाओं के लिए अ्रसह्म है। वे उद्धव से 
कहती हैं कि कृष्ण किसी तरह कुच॒जा के ससर्ग से दूर हो जाएँ इसीमे उनके समस्त परिवार के 
साथ उनका हित सन्निहित है। सारा गोकुल कृष्ण के इस नीच ससर्गम को लेकर हँस रहा है। कहाँ 
नीच जाति की कस की दासी कुबुजा और कहाँ कमलनयन कृष्ण --- 

उधोजू जाइ कही दूरि करे दासी । 

गोकुल की नागरी सब नारि करे होंसी ॥ 

हेम-काँच, हंस काग, परि कपुर जंसोी । 

कुबिजा अरु कमल-नन संग बन्यों ऐसी ७ 

जाति हीन, कुल विहीन, कुबिजा वे दोऊ ॥ 

ऐसेसनि के संग लागे, सर तेसोी सोऊ ४. 


यहाँ कुब॒जा के प्रति गोपियो का ईप्या-जन्य हीन भाव प्रकट हुआ है । नरसी मे भी लगभग 

इसी आशय का एक पद मिलता है, जिसमे कृष्ण के न्रज से भथुरा-पलायन और फिर मथूरा के 
विविध आराकर्षणो मे उनके लुब्ध होने का अतीव नैसगिक वर्णन किया गया है। मथुरा के अनेक 
श्राकर्षणो में कुब॒ुजा भी एक आकपंण का प्रधान विन्दु है, जो कृष्ण जेसे रसिक वृत्तिवाले व्यक्ति 
के लिए सवेथा योग्य है -- 

ना आवे, ना आबे रे, नायजी ना आदवे, 

एने मथुरामा मढी मोहोनी नाररे, गोकुछ केम भावे, 

भथुरामां छे साल दुशाढ्वा, ने नाना विधना वागा रे, 

सोकुछ सेली नासी गया, काछी कामछ ओढता भागा; 

आगढ्ठ हुता गोवाढीया, ने थया मथ्राना राय रे; 

कहो बाई गोकुछ केम गसे, एसे नित्त उठी दोहवी पडे गाय; 

कंसरायनी दसी कुदजा, खुंधी ने चवक्ती खोडी रे; 

काछो काहनो, काछी कुबजा, हमने रसाड़या रास रे; 

नरसेयाना स्वास्ती हमने करी गया छे निराश रे;' 


सूर की गोपियो ने कुबूजा के प्रति कई प्रकार के कटु से कटुतम भावो की अभिव्यजना की है, 
किन्तु नरसी मे इनसे अ्रिक तीज कटु भाव कही उपलब्ध नही होगे । एक स्थान पर तो गोपिकाएँ 
ईष्या के स्थान पर कुबूजा के भाग्य की सराहना करती हुई उद्धव के साथ उसके पास यह सदेश 
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स्३े८ पूरदास झोर मररातिह भहेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


पहुँचाती है कि बह इस दुरभ हरि-्हीर का जतन से रख ग्रच्वारवश हावर कही इस झनुपम 
रल से वह हाथ ने था बढें । यहाँ शगार एव बा सल्य हासा भावा वा कवि ने झपूव सम वय 
विया है +-- 

कुबजान कहुजोरे, शोधव एटलुरे, हसे होरो प्रायो ताहारे हाय, , 

मात करानरे, एहने तु छजावेरे, कहु छू शोखामणनों बात 

प्रात उठानेरे, प्रथम पृुछनरे, नें भागे ते श्रापने ततखेंद 

यीज काइरे, भुधरने भादे हीरे, माहावाने छ महि मापणनी दव 


कं कै ] 
एहने ते प्राघोरे, घड्टी मव कीजिए रे, घली नव करीए रे प्रहकार 
दा क्र क्ः 


कस घेर दासोरे, पेलो रूबजारे, सुदर शामझोयों मरथार,' 


नरसी के उद्धवन्गापा-सवाद के पदा मे बाण चाव एवं निगुण का सामाय उल्लख भी कहा 
उपलब्ध नहा होता है जिसके भ्राधार पर घूर व एक आर जहाँ ज्ञान स भक्ति वी धप्ठता व॥ 
प्रतिपादन विया है दूसरी आर वहाँ गौपिकाओ वे! विरह का और भी अधिव सीबर गंभीर एवं 
संवेदनशील चना दिया है 
सूर वी विरहल्‍यजवा इतनी गे भीर एवं व्यापव' है कि उसमे ग्रापिकाए जट चतन तक का 
विवव' भूल ब*र हरे भरे मधुदन तव' वरे कासने लगती हैं । कृष्ण स वियुक्त ह कर जब कि समस्त 
ब्रज व्यानुल हां रहा है उस समय मधुवन वार हर भरे रह कर समता गोपियों के लिए वैसे सहाय 
हो सकता है क्यावि यह वहा सधुवन है जिसने क्ृष्ण-गापिवाआ वी अगणित जालाआ का साक्षां 
त्कार क्या है। कृष्ण न यही तो रासकीडा की थी फिर यहे उनके वियाग मे क्या नहीं थडा ही 
खडा भस्म हो जाता है ? यूर ने बड़े ही मवावशानिव ठग से गोपियां के मनांभाव प्रकट विये है -- 
मधुबन तुम क्यों रहत हरे । 
बिरह व्रियोग स्थाम सुदर के ठाढ़े क्यों ने जरे॥। 
माहन बनु बजावत़ सुम तर, साखा टकि यरें। 
मोहे थावर श्रद जड़ जयम, सुनि जन ध्यान 2रं॥ 
वह चितवनि तू मत ने धरत हैं, फिरि फिरि पुहुष घरे। 
स्रदात प्रभु बिरह दावामल, नख सिख लोन णरे। 
गांपाल के बिता सापिकाओ को मथुवत के कुज शवुवतत लाएं विषम ज्वाल मालाझा के 
सदृश तथा चद्रमा सूर के समान सतप्तकारी प्रतात ही रहा है।' ग्रापिकाआ को काला रात 
मागिन की तरह भयंकर लग रही है ।" उनके नत्ना मे पवय ऋतु आकर बस गई है * और 
तभी तो उनके नया स बा।ल तक हार चुके है । समूर ने इसी भाँति वाई रूपा मे गोषियां के 
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विरह की श्रभिव्यजना की है। यद्यपि नरसी मे गोपियों के इस प्रकार के व्यापक भाव-निरूपण 
का अ्रभाव है, तथापि गोपिकाओ के हताश जीवन के कुछ चित्र नरसी के पदो में भी मिलते अ्रवश्य 
है। यहाँ एक गोपिका का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसमे उसकी मन स्थिति इतनी करुण 
हो गई है कि कृष्ण के चले जाते ही उसका समस्त जीवन एकदम सूना हो गया है, उसकी अ्राँखो से 
अजख्र धाराएँ बह रही है, सुख की नदी तो बह गई है किन्तु श्रव उत्ताल तरगो से आदोलित दुख 
पूर्ण असीम जीवन-पारावार सामने पडा है, कर्णधार के बिना इसके पार कैसे पहुँचा जा सकता 
है। जाते समय उसने क्ृष्ण को पकड न रखा इसका पश्चात्ताप उसे अ्रव हो रहा है। सब से कष्ट- 
प्रद बात तो यह कि प्रिय के विना विरह की इस प्रथम रात को भी रोते-विलखते वह कैसे बिता 
पाएगी--- 

सुखडाना सिधुरे, सजनी वही गयारे, दु.खना दरिया श्राव्या पूर; 

मोहन मूर्ति जातां रे, कई नवि रह्म' रे, नयणे वहें छे सागर पुर 

वबाहालाजीने जाता रे कांइ नवि उमगय रे, हुवे ते हाथ घसे शु थाय; 

वाहालानो पालवरे, प्रही श्रमो नव रह्मारे, कहे हवे मारी रोतां रजनी किस जाय.' 


सूर ने राधा की विरहावस्था का भी बडा कुशलतापूर्वक वर्णन किया है। राधा इतनी भावना- 

शील है कि क्रृष्ण के प्रस्वेद से सिक्‍त साडी को श्रति मलिन होने पर भी प्रक्षालित नही करती है 
क्योकि वही एकमात्र उसके प्रियतम की मधुरतम स्मृति उसके पास विद्यमान है । वह सदा अ्रधो- 
मुख रहती है और कृष्ण के बिना सूर्य के अभाव मे कमलिनी की भाँति सर्वथा म्लान हो गई है । 
कवि के शब्दो मे राधा का करुण चित्र देखिए --- 

ग्रति सलीन वृषभानु कुमारी । 

हरि स्रमजल भी ज्यों उर-श्रेंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी ॥ 

श्रधमुख रहति श्रनत नहि. चितवत, ज्यों भथ हारे थकित जुवारी । 

छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी ॥ 

हरि संदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि, दूजे श्रलि जारी । 


अं थऔ औ+ 


सूरदास कंस करि जीवे , ब्रज बनिता धिन स्थाम दुखारी ॥' 


विरह की इतनी सूक्ष्म अभिव्यजना सूर के अतिरिक्त अन्यत्न दुर्लभ है। नरसी में राधा के 
विरह का एक पद मिलता है जिसमे प्राचीन काव्यशास्त्र के अनुसार राधिका के विरह की 'वारह- 
मासे' के रूप मे अभिव्यजना की गई हे। कार्तिक से लेकर भाद्रपद तक राधिका के विरह का वर्णन 
किया गया है और अत मे आश्िवन मास मे उसका कृष्ण के साथ मिलन करवाया गया है | भाव 
की दृष्टि से देखा जाए तो यह पद नितान्‍्त भाव-हीन एव वर्णनात्मक है --- 


कार्तक महिने क्ृष्णजी, मेली गया रे महाराज: 
रुदन करे राणी राधिका, नयणे श्रांसुनी धार शुं रे जीवुं संसारमा; 
पापी प्राण न जाय, लोभी जीवडो न जाय; 
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२४० गूरदास प्रौर नरतिह भहेता छुलनात्मक भध्ययन 


मागशर भहिने भायू नहि, मारा मौहतताल, 
सेजलडी रे सूनी पड़ी, जड़या शोवयना सात 
क्र नर क्र 


चशाण्ज कनन्‍फ्छ फतलीयों, फुनोय दाइम दवाए, 
कांयलडीरे टउठका करें, थाक्ो झावानों शाख 


909 ण्0 00 


प्रात्ता मास हुरि प्रावीया, प्राध्या भ्रवलाती पाप्त 


(६) मजवासियों का कृषष्ण-नमिलन 
घिरवाल क पश्वात्‌ द्रजवातिया का कृष्ण का सदश मिलता है कि वे कुरक्षत्र म आकर 
उनसे मिलें । मूरसागर मे इस प्रसंग कया बड़ा भावपूण वणन क्या! गया है. जिसम मुख्यतः 
कवि ने राष्ा पर ही भ्पता ध्यान कॉद्रित किया है। नरसी मे इस प्रसंग का कष्ट! भी उल्लेख 
नहीं मिलता है। 
चिरवियुवत्त राधा और श्ृष्ण दाता एक्न्दूसरे से मितने वा अतीव उत्कठित है। रुविमिणी 
भी धभपने प्रिय वी याल-सहचरी वो शी घ्र देखना चाह रहो है, पर द्जवा सियो की इस अपार भौड 
मे बह उस अप रिधिता को कसे पा सकती है ? रंव्मिणा झपने प्रिय से पृूछती है --- 
बूझति है रकुमिनि पिए इनम को दयभानु किसारी | 
न कु हमे दिखवरावहु भ्रपनी बालापन की जोरी ॥ 
परम चतुर जिन फीडह़ें भोहन, भ्ल्प बस ही थोरो । 
बारे ता जिटि यह पढ़ायौ, बुधि बल कल विधि चारीए 
ज्ञाक गुन गति प्रथित माला, फ्बहुँ न उर त छोरा। 
मनसा सुमिरत, ह₹पध्यान उर, दष्दि न इत उत सोरी॥ 
कृष्ण दूर युवतिया क॑ मध्य खडी राधा की ओर इगिए करते है -- 
बहु लि जुदति वद म ठाढ़ी, दोल बसन तत गांरा । 
सूरदास सेरों मत बाकी, खितंवतिं बकः हमों रा 
इसके पश्वान सूर ने राधा एव धक्मिणों वी इस प्रज़ार भर करताई है जसे वे एक ही पिता 
की सतान हो” और दो तब एक प्राण हा। त*नत्तर कवि ने कीट भ गि का भाति राधा माधव 
का मिलने वरवाया --+ 
राधा माधक, माधव राधा, फीट भ गति हू जु या 
माधव राधा के रग राच, राधा साधव रंग रई ॥ 
माधव शाधः प्रीति तिरतेर, रसना करि सो फहि ने गई । 
बिहेंसि कहे हम-सुम हि भतर, यह कहिक उन बस पठई ४" 


आल 
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सूर ने मिलन-समय के राधा के लज्जा, जख्ता, हर्ष आदि भावो का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण 
किया है -- 

करत कछ नाही श्राजू बनी । 

हरि आए हो रही उठी सी, जैसे चित्र धनी ॥ 

आ्रासन हरषि हृदय नहिं दीन्हो, कमल कुटी श्रपनी। 

न्योछावर उर, श्ररध न नेननि, जलधारा जु बनी ॥ 

कंचुकि ते कुच कलस प्रगट हूँ, दूटि म तरकि तनी। 

अ्रव उपजी श्रति लाज मनहि सन, समुझत निज करनी ॥ 

मुख देखत न्यारी सी रह गई, विनु बुधि मति सजनी । 

तदपि सुर मेरी यह जड़ता, मंगल माहि गनी ॥' 


नरसी के एक पद मे राधा एवं रुक्मिणी के साथ होने का उल्लेख मिलता है, पर वह अपेक्षाकृत 

श्रत्य सदर्भ मे ही। कृष्ण ने एक समय सुपुप्ता राधिका की ग्रीवा से हार चुराकर रुक्मिणी को दे 
दिया। दूसरे दिन राधा ने रुक्मिणी के गले में अपने हार के मोती पहचान लिये । वह कृष्ण के 
इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार से खूब खीझ उठी । उसने अपना हार वापस न मिलने पर कृष्ण के 
सम्मुख प्राणोत्सर्ग करने तक का निश्चय कर लिया --- 

श्राज रे कानुडे व्हाले, श्रमसु अंतर कीधो रे; 

राधीकानी हार हरिए, रुकमणिने दीधो रे: 

शेरीए शेरीए साद पडावुं, घेर घेर होड़ जोती रे; 

राणी रुकमिणीनी कोटे स्हेंतो, श्रोकूस्यां मारां मोती रे. 

जागती तो लेवा ना देती, कर्म संजोगे सुती रे; 

बेरण निद्रा मुने आवी, हरि हरि करीने उठी रे. 

आ्रगकछ जोउं तो गंगा भरेली, थर थर जीवडो कांपे रे; 

प्राण तजुं मारा प्रभुजीनी आग सोती सारा पश्ापे रे. 

पेरण आछी लोंबडीनां, श्रोषण कमखो काछो रे, 

भले सत्धयों नरसेयानों स्वामी, कानुडो धृतारो चाछो रे.* 


(उ) अन्य रसों के भाव 


जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, भगवान्‌ की शील, शक्ति और सौंदये विभूतियों में 
से सूर एव नरसी ने केवल सौदर्य का ही चित्रण किया है। कप्ण की वाल्य एव यौवन-लीलाओ 
का गृुणगान ही उनके काव्य का प्रमुख विपय रहा है, फिर भी उनकी रचनाओं मे वात्सल्य एवं 
श्वमार के भावों के मध्य कही-कही प्रसंग के अनुसार हास्य, करुण, वीर आदि रसो के भावों की 
भी अभिव्यंजना मिलती है । यहाँ दोनों कवियों के हास्य, करुणादि रसो पर सक्षेप मे विचार 
किया जाता है। 
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२४३२ मृरदास श्रौर नरत्िह्‌ महेता तुलनात्मक अप्ययन 


हास्य 


सूर वी शैली ही विनोद प्रिय रही है। उनके लीला-पद। मे स्पान-स्थात पर कृष्ण को हास्य 
जनक चैप्टाआ एवं जिया-नलापा के द्वारा हास्य रस वे! भावा वी सु दर अ्रभि-यजता हुई है । 
हृण्ण प्रारभ से ही बडे नटयट, वान्पट्‌, चतुर एवं हाजिरजनाब थे। एक समय व किस गापिया 
के यहाँ चारी करते हुए पक्ड मे झा गये । उनवय हाथ दधि भाजन मे ही था वि विसा ग।पिका ने 
उन्हें उस्ती स्थिति मे पकड लिया! किन्तु कृष्ण किस प्रवगर बात बनाकर स्व का विरोध सिद्ध 
करने का प्रयत्न क रते है देखिये -+- 


भा जायी महू मरी घर है, ता धौछ” म भागों । 
देखत हो गौरत मे चींदो, काइन फो फर नायो।' 


इसी प्रसार सूर का एक प्रसिद्ध पद है, जिसमे इृष्ण चारी के मात सहित पकड लिय जात 
हैं। गोमिका उन्हें यशोता के पास लाती है, विन्‍्तु यहा भी कप्ण प्पनी चतुराई स छूट जात हैं --- 


मया मे नहिं साय्नन खायों । 

ख्याल पर" यें सवा सब मिलि, मेर' मुख सपटायों । 
दंणि तुहों सी शे पर भाजत, ऊँच धरि सलदकायों । 
हो” जू कहत नाहे कर भपन” म कस फरि पायों । 
मुझ दि पौ छि, इृद्धि इक की ही, होना पीठि हुरामो । 
डारि साटि, भुसकाड जसोदा, स्यामहिं कठ लगायी ॥* 


इस पद में हास्य रस के विधाव, अनुभाव श्रादि सभी अथा का सन्निवेश हुआ है । कृष्ण एवं 
यशोदा कमश आलबतन तथा झाश्रय है । हृण्ण की वाकपढुता तथा प्रीण का प्रौछे छिपाने का 
चेंप्टा पहीपन विभाव एवं यशांदा का मुल्तरावा अनुभाष है। इस प्रकार तुरसागर' मे हास्य रस 
के कई उदाहरण मिलते है । हास्म रस दो प्रगगर का होता है आत्मस्थ और परस्व। हास्य के 
विपय क दखने मात्र से जो हास्य उत्पन होना है, वह प्रात्मस्थ है । जो दुसरे को हँसता हुआ 
दब र उद्भूत होता है, बह परल्य है। ऊपर के दोना पदा में ऋत्मत्थ अक्ार का हात्यरत हा 
निध्यन्त हुआ है। 

नरती के वासलीला के पदों मे हास्थरत के भावों का अपेक्षाइत प्रभाव रहा है। सुर व बाल 
कृष्ण वी भाति नरसी के बाल श८्ण न वाफपदु है और न विशेष घदुर ही । किन्तु भ्रय कई प्रसगा 
में नरमी ने हास्य रस के भाषा का स्वाभाविक चित्रण क्या है। हिंडोता वसत झआरि सीनाओआ 
में कृष्णन्योपियां की हास्यजनका भैष्टओ एवं व्यापारा द्वारा कवि मे हास्य रम के उत्तम 
भाषा की प्रभिन्यगंता की हैं! यहाँ एक पद प्रस्तुत क्या जाता है, जिसमे भगवान्‌ शबर का 
बड़ा उपहास विया गया है। शवर विश्व म॑ योगी द॑ व रूप मे प्रसिद्ध हैं विन्तु दुनिया वी ग्रादा 
भ घूल झोक' कर पगा जसा प्रनिन्‍्य सुटरी ता उत्हाने अपने जटा-जूट मे छिएए रखां है। किसी 
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स्त्री को पाणि-प्रहण करके तो कोई उठाकर लाता है, पर शकर का तो कुछ हिसाव ही निराला है। 
वे उसे जटा-कलाप मे बाँध-कर लाये है। यहाँ उनसे पछा जा रहा है कि भोले शकर, शीत्र 
बताओ, यह पीतवस्वा गौरागी तुम्हें कहाँ से मिली है --- 

भोका भोका शंभु तमने, विश्व बखाणे रे; 

मत्नी वातो तमारी, कोई नव जाणे रे. 

जोगींद्रषणूं शिवजी, तमारु में जाण्पुं रे; 

जटामा घालीने शिवजी, श्रा क्याथी आण्युं रे ? 

कोइ लावे केडे घाली, कोई लावे हाथे झालो रे; 

माथामां घाली ने शिवजी, क्यांयी तमे आणी रे ? 

पीढी पटोछी ने, श्रंगें छे ग्रोरोी रे; 

सीदने छपावों शिवजी, छती थइ छे चोरी रे. 

ना रे सानो तो शिवजी, जठाओ छोडाबुं रे; 

जटामांथी नीकछे तो फरी ना बोलावुं रे. 


करुण 


'सूरसागर' के दावानल' के प्रसग मे करुण-रस के भावों की श्रभिव्यजना हुई है। सभी ग्वाल- 
वाल करुण स्वर भे कृष्ण से विनती करते है कि उन्हें अविलव इस आपत्ति से मुक्त करें -- 
ग्रव॒ के राखि लेहु गोपाल । 
दसहूँ दिसा दुसह दावागिनि, उपजी है इहिं काल । 
पटकत बाँस, काँस कुस चटकत, लटकत ताल तमाल । 
उचटत अति अ्ंगार, फूटत कर, झपटत लपट कराल ॥ 
धम घ्‌ धि वाढी घर अंबर, चमक बिच-बिच ज्वाल। 
हरिन बराहू, मोर, चातक, पिक, जरत जीव बेहाल।' 
यहाँ शोक ही प्रमुख रूप मे स्थायी भाव है। 
यद्यपि नरसी के लीला-परक पदो में विशुद्ध कहण-रस के उदाहरण प्राय: विरल है, तथापि 
उनके आझात्म-परक काव्य हारसमैना पदों अने हारमाछा' मे करुण-वात्सल्य के साथ इस रस के 
भाव-शोक-की अभिव्यजना मिलती है। गोविंद से हार' प्राप्त करने में असफल होने पर राजा 
रा माइलिक ने नरसी को मृत्युदड देने की घोषणा की । अपने पिता की मृत्यु निकट देखकर 
कुवरवाई रुदन करती हुई पिता के पास आती है। उस समय नरसी अपनी पुत्री को किस प्रकार 
के करुण स्वर मे सात्वना देते है, यह कवि के शब्दो मे ही द्वप्टव्य है --- 
सासरे पधारो रे, सारी कुंवरी रे, विपत बेदना विसार: 
पियर तमाहं रे, पुत्री दूकड रे, छे श्री गोकुल पति परिवार: 
तात तमारों त्रिकमरायजी रे, मात तमारी लक्ष्मी जेह: 
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ददन मरा करशो रे, हरिजी हसझे रे, मयो कोइ प्रासुनु सोहनार, 

सुज निरधनने रे, तु पेटे पडी रे कइ लव पामो पिपरमा सु दोधु 

मात कठोर रे, कठोर नायर तथों रे, ठाम दाम दीघु बहु दु'छ, 

मात तासे रे, हरिने जद्र मंत्रों रे, प्रात थीज्प्ण पाम्यो शरण 

चरण यखुध्यो, २, कुबरी हु रह्यो रे, भ्राम अकाढे भूडु सरण 

प्रेमची पीड़ा रे, कुबरी पीड़े ध्ण रे, पण शिर ये हरितों हाथ * 

प्रपनी मृत्यु वो प्रतीव सीनिय्ट देखवर नरसी के हृदय मे पुत्री के लिए उद्भूत चात्तत्य 

तथा साथ ही भपने युवा पुत्र एव पतली व भ्रयाल निधन व स्मरण से निष्प'न शाव' से वातावरण 
पएणत बरणाद्र हो उठा है । 


रोड 


पिरि धारण-लीला वे प्रसय मे सूर ने इस रस के भाव की श्रभिव्यजना की है। कृष्प के 

कधदानुसार प्रजवाधिया ते इद्ध शी एजा त्याग बह गोवद्धन की पृजरा की । इं में ब्रज 
वासिया की धष्टता का बदला लेन का निश्चय किया ) उसने क्षोघाविप्ट होव र भ्रपचा निश्चय 
इस प्रयार प्रकट क्या ० 

प्रयमहिं देउें गरिरिहिं बहाई। 

बज्ध धातनि करो घुरकुट, देजे धरनि मिल्ाइ 

मेरी इन सहिमा न जानो, श्रगट देठें दिखाई । 

बरसि जल प्रज धोइ डासे सोग देड बहादे ॥ 


कं कक कर 


रिस सहित सुररान लोह, परत मेंध बुलाई । 
सूर सुरपति कहते पुनि पुनि, परे ब्रज पर धाई ॥* 
नरमी मे इस रस से संबद्ध भाव हार प्रसग' मे उपनब्ध हांते हैं। राजा रा माडलिक वे वरसा 
पर किये यए झनाचार से रामामद नामक साथु कुपित होशर राजा को शाप देते हैं --- 
त्यारे रामानद केहे मडब्टिकने, होगमति तु रायजी 
घिक धिक जोवतर ताद राजा, धिश धिक तुज पितायनी 
झसुर तणे हाथे मरण पामजे, जार जातना तननी 
रामानदे राजा शाप्यो, हां बहू, कोध वचनजों 
राज्य ताद जशे अपराधी तें दृष्यों हरिना दातनी 
रिश्ठ घिद्ध सपत तारी जाओें, नहि रह फोइ तृथ बासजी ' 
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वीर 


सूर में वीर रस के भाव 'भीष्म-प्रतिज्ञा' से सवद्ध पद मे उपलब्ध होते है, जिसमे पितामह 
भीष्म रणभूमि मे कृष्ण की शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भग करवाने का निश्चय प्रकट करते 
न 
आजु जो हरिहिं न सस्त्र गहाऊ । 
तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहाऊ । 
स्यंदन खंडि सहारथि खंडो , कपिध्वज सहित गिराऊ। 
पांडव-दल-सन्मुख हूँ धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊँ। 
इंति न करो सपथ तो हरि की, छत्निय गतिहिं न पाऊं। 
सुरदास रनभूमि दिजय बिनु, जियत न पीठि दिखाऊ ४४ 
नरसी-सा हित्य में विशुद्ध वीर रस के उदाहरण प्राय उपलब्ध नही होते है । 


सयानतक 


सर ने दावानल की प्रचण्डता का वडा ही भावपूर्ण वर्णन किया है --- 
भहरात झहरात दवा (नल) श्रायो । 
घेरि चहू ओर, करि सोर अंदोर बन, धरनि श्राकास चहुँ पास छायो ॥ 
बरत बन-वॉस, थरहरत कुस काँस, जरि उड़त है मॉस, श्रति प्रवल धायी । 
झपदि झपदत लपट, फल-फल चट-चटकि फटत, लट लटकि द्रुम दुमनवायों ॥ 
श्रति अ्गिनि-झार, भंभार धुंधार करि, उचटि अंगार झंझार छायो 
बरत बन पात भहरात झहरात अररात तरु महा, धरनी गिरायो ॥* 
हारूप्रसंग' में भगवान्‌ नरसी को हार प्रदान करते है। उस समय राजा रामाडलिक और 
उसकी सारी सभा भय से कॉप उठती है --- 
कमाड कडकडियां गडग्रडियां रे, मंडक्िकनां मंदिर, 
सांकछ तुटी ने द्वार उघडिया रे, समरथ श्याम शरीर, 
खडखडियां घर ने कोशीसां रे, पडियो पोछे पोकार, 
पछूजे भूप सभामां सहुको रे, थइ रहो हाहाकार. 


मः का क 


राजा हतो ते थर थर कांप्यो, कहे महा भ्रपराध से कीधो रे. 
बीभत्स 


सूर एवं नरसी दोनो कोमल भावों के ही कवि रहें है। ग्रत. चीभत्स रस के भाव उनकी 
रचनाओ मे दृढ़ निकालना दुस्तर कार्य है । 
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२४६ सूरदास झौर नर्रासह महेता छुलनात्मक पभ्रध्ययन 
अ्रदूभुत 


माटी भक्षण प्रसग मे सूर न इस रस क भाव की सुर भ्रभिव्यकिति वी है| कृष्ण के मुख मे 
झखिल भ्रह्माण्ड वे दशन प्राप्त कर नदरानी स्तब्ध हा जाती है --- 


नदहिं कहृति जसोदा रानी । 
माटी क मिस मुख दिखरायौ, तिहू लोक रजधानी । 
स्वग, पताल, घरनि, बन, पवत बदन माँझ रह झानी । 
नदी सुमेर देखि चक्रित भई, यारों श्रकथ कहानी । 
चित रहे तब नद जुवति मुख मन-सन करत बिनानों।' 
नरसी ने हार प्रसंग” म ग्रदभुत रस की अभियजना की है। नरसी को हार अपित करने 
के लिए जब भगवान प्रवट हुए तब आश्चय के साथ सभा म उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति न ग्रपन 
अपने भावानुसार भगवान्‌ के दशन प्राप्त क्यि -- 
मुनिजन नो तेडयो ना श्राव, 
बअह्मने वश ना थाये रे, 
ते प्रभुए भरत्यक्ष भ्रावी, 
मरस भवतनी कोधी साहे 
श्रीपात स.यासी विस्म पाम्पा, 
जोइ रहा गोपाल रे, 


रघुनाथाभमे रघुनाथ दौठा, 
नरपिहाथमे मतिह रूप रे 


शा 


सूर के विनय के पदो मे तथा नरसी के भक्तिज्ञानना पदां मे ससार की क्षणिक्ता 
झात्मदय ईशभक्ति आदि शातरस के भाव प्रमुख रूप मे मिलते हैं। उदाहरणाथ यहाँ दोना 


क्य एक' एक' पद दिया जाता है +- 


सूर 
थोरे जीवन भयो तन भारो । 
कियो न सत-समागम क्वहूं, लियो मे नाम तुम्हारों 
भ्रति उनमत्त मोह माया-घस, नह कछ्ठु बात विचारों ! 
क्ररत उपाव न पूछत बाहूं, गतत मे खाटौ-खारी । 
इद्रो-स्वाद बिवस निसि यासर, झाप अपुतपों हारी ।! 
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नरसी 
समर ने श्रीहरी, मेल्य ममता परी, जोने विचारीने मूछ तार; 
तुं श्रल्या फोण ने कोने वक्कगी रहो, चगर समजे कहे म्हारु म्हाएं. 
देह तारी नयी, जो तुं जुगते करी, राखतां नव रहे निश्च जाये; 


| २ ७ 
भरनिद्रा भर्या, रोधि घेयों घणो, संतना शब्द सुणी का न जायें ? 
(ऊ) प्रकृति-चित्रण 


अनादिकाल से ही मानव और प्रकृति एक-दूसरे से सबद्ध है। जीवन के प्रारभ से अत तक 
प्रकृति मानव के भाव-विकास और आनन्द-प्रसार में योग देती रही है। भाव ही कविता की आत्मा 
हैं और इनका परिप्कार प्रकृति के विविध व्यापारों एव रूपो के साथ सामजस्य होने पर ही सभव 
है । इसीलिए काव्य में प्रकृति का चित्रण स्वत. हो गया है। कवियों ने अपने काव्य मे प्रकृति- 
चित्रण दो रूपो में किया है--श्रालवन के रूप मे तथा उद्दीपन के रूप मे । 

कृष्ण का प्रारभिक जीवन वृन्दावन के रम्य कछारो, सुरम्य वनो,पक्षियों के कलरव से मुखरित 
सघन कुजों, वसन्‍्त और वर्षा की बहारो के मधुमय वातावरण में व्यतीत हुआ प्रकृति के रमणीय 
स्थलों में ही कृप्ण ने गोपांगनाओ के साथ रास, हिंडोला, वसत आ्रादि लीलाएँ की थी | सूर एव 
नरसी ने कृष्ण की विविध लीलाओं का अकन करते हुए भाव-विकास मे प्रकृति के विविध रूपो का 
भावानुकूल चित्रण किया है। यद्यपि प्रमुख रूप से दोनो ने प्रकृति का उद्दीपन रूप मे ही अकन 
किया है, तथापि कही कही उनमे आलवन के रूप में भी प्रकृति-चित्रण मिलता है। प्रकृति 
सभोगावस्था मे जिस प्रकार मधुर भावों को उद्दीप्त करती है उसी प्रकार वियोगावस्था भे भी 
वह विरह के भावों को अश्रधिक तीत्र एवं गभीर वनाती है। दोनो ने सभोग एवं वियोग दोनो 
समयो मे प्रकृति के अतीव भावपूर्ण तथा भावोद्वीपक चित्न प्रस्तुत किये है। यहाँ हम दोनो 
कवियों के प्रकृति वर्णन पर तुलनात्मक विचार करेगे | 


अभ्ात 


दोनो कवियो मे प्रभात-वर्णन मिलता है, जिसमे उन्होने विविध प्राकृतिक दश्यो का भावा- 
नुकल चित्रण किया है। 

सूर की राधा प्रभात होते ही कृष्ण को उनके घर जाने के लिए उठा रही है। उसे भय है कि 
कही कृष्ण का वहाँ रहने का किसी को पता न लग जाए। राधा प्रात.कालीन सौदर्य का वर्णन 
करते हुए अपने प्राणप्रिय कृष्ण को इस भाँति जगा रही है --- 

बोले तमचुर, चार्यो जाम कौ गजर साथो , पोत भयो सीतल, तिमि ते” तमता गई । 

प्राची श्रसनानी भानु किरनि उज्यारों नभ छाई, उड्गन चंद्रमा सलीनता लईं ॥ 

मुकुले कमल, बच्छ बन्धन विछोह्नो ग्वाल चर चली गाइ, द्विज पे तो कर कौ दई । 

सूरदास राधिका सरस वानी बोलि कहे, जागो प्रान-प्यारे जू सबारे की ससे भई।'* 


१. जे. मे. का. से. ए. ४८६२। २, सू०, प. २६५६ । 


श्श्द सूरदास भौर नरसिह महेता तुलनात्मक प्रध्यपन 


यहाँ ग्रालवन दे रूप म॑ प्रशति-वणन किया गया है। 


सूर वी भाँति नरसी ने भी आलबन क॑ रूप म प्रात कान के अनुपम दश्य का रसपरूण वणन 
विया है। एक गांपिका प्रभात होते ही श्रपन घर जान का उत्सुक है पर क्षृष्ण ने उसे इस भाँति 
भुजाआ में वस रखा है विः उससे मुक्त हाना उसके लिए कठिन हा पय है। गापिवा दृष्ण क 
पाँव पडकर विनति कर रही है कि चद्र भस्त हो गया है पूव म ग्रर्णादय हा चुका है, नक्षत्र निस्तेज 
हो गये हैं त्ताल-तलयाआ म कमल विवसित हां गये हैं और उनमे सारी रात कद रहे भंवरे भो 
उड़ चुके हैं तथा बुबकुट बोलने लगे हैं। श्रव ता किसी तरह उसे अपने घर जाने दिया जाए। सूर 
के ऊपर ने प्रभात-वणन से नरसी का यह वणन अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक एवं भावपूण है -- 


प्रात हवो प्राणपति, इदु गयों श्रायमी, का रहा वाहुडी कठ घालो, 

माय भुको बाय मायी, सुजने वकगो नहों, शु करशो हजु हाथ झाली 

भरा जुबों श्ररण, पुरव दसा उगियो, तेज तारातणा क्षौण दीसे, 

शब्द सोहामणा स्रावजा श्रोचरे, बच्छ धेन घणु घेर होते 

ललित स्वर सुदरो, ललित झालापती, घेर घेर दधि घोष मयन थापे, 

उठ ग्रालस तजी, कानज़ो साहरा, सासु जसोदा सादे साहे 

फसल विकासीया, मधुष मध्य उडो गया, कुरकुटा बोले पीयु पाय लागु, 

सूय उग्या समे, लाजीएं घर जता, नरसपाचा स्वामी मान सागु ' 

मरसी ने प्रभात थे कई जौर भी उत्तम चित्र अक्ति किये हैं। उनवी' निम्नल्निखित 

पक्तिया भे प्रात कालीन सौंदय क॑ साथ जार रति वे मधुर भावा का सामजस्य क्तिना स्वाभा 
दिक एवं रसपूण है --- 

नद्ठा तो भावे रे, सुदर तारे बारणे रे, बेरण जाता न जाणो रात + 
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भ्रवर छोडोरे विठठल माहुए रे, परण्यो आलशे नीत नोत मोद्‌ आल 
पंचम झालाप्यो रे पखोडा सोर करे रे, बाहतला मारा प्रह्ट थयो प्रभात 
दोनो कविया ने प्रात काल का शुद्ध रूप मे भी वणन क्या है। प्रात काल हाने पर सूर वी 
यशोदा झपने दुवर की इस प्रकार जगाती है -- 


जागिएं, ब्रजराज कुवर कमल कुसुम फले | 
कुमुद-बद सकुचित भए, भग लता भूले । 
तमचुर खग रोर सुनहू, बोलत बनराई। 
रंभति गो सरिकति म, बछरा हित घाई ॥ 
प्रिधु मलीन, रवि प्रवास, गादत नर नारी । 
सूर स्पाम प्रात उठो प्रम्युज-कर घारी ॥' 


जी बा नं ॥७एएएाणा 
२ न म०् या० स०, ४०३१०॥ २ नण म०का० स०, ए० २५८६। हैं घू०, पर० 5२०। 


२४० सूरदास भौर नर्रासह महेता ठुलनात्मक भ्रध्यपन 


सूर ने सभोग एव विप्रलभ दीना भ्रवस्थाओं में वर्षा वे बई भावोद्दीयत' चिंत अवित विएं 
है। सूर वा सभाग दशा वा एव र॒म्य चित्र देखिये, जिसम वर्षा वा वन उद्दीपन के रूप में क्या 
दाएँ छा रही बादल गरज रहें हैं बिजली चमक रह ही है, जौर मधुर 


द्द्व 
घनस्थाम मध्प , हरित महिं चह देस ॥ 
तहें गणन गरजते, बोजु तरपत/ सधुर मेह असल । 
झूलत / सीस मुकुलित ॥ 
सभोग वे समम बर्षा की बौछाए पर गजना और विर्थुत प्रकाश अनुकूल के उद्दीपव 
ने से सुखद प्रतीत है. हैँ वे बे समय प्रति, का उद्दीपन घरन से दुखद 
से 


पर गोपिवाओं पुआ वी झूडी लगवा देती हैं! आरो आए उर्मईड चुमडकर 
बरसते वादल उत्ें पसे भराते मदलावी ति भयानक प्रतीत हैं । 
इसी भाव वी यू व निम्नलिखिंति पद लीजिए धर्पा वे दारा गॉपिवाओं ने वियोग वे 
झावों वीं हैनी 
देखियत चहूँ दिसि त॑ घन घोरे । 
मे अत मदन के हैवियति न बधन तोरे १ 
कस कर सब मद थोरे थोरे ४ 
दुकत ले पवत महा रु अकुस मोरे ४ 
सनों बग-पर्वित दतें डर झवधि-सरोवर फोरे । 
बेला बल निकति + रु दंद बोरे ७ 
बेला ऐरावर्ति सौ बरि जोरे 
सुनि सूर फाह ब्ेहरि बितु, गरत गात जूस औोरे | 
इन प्रमतत मदन-हधस्तियो वो दमित वर्सत वा कृष्णजैमरी न श्रतिर्रित और 
हसम विद्यमान है. बर्षा वे ऐ झ्ावाद्ीपत चित हैं । 
तस्सी के वीर्य मी प्राय सभोग मे ही उपलब्ध हाता है।. दि 
!” झू सभाग के रूप में मस्ती ने वर्षा वे गई अवित विय हैं। यहाँ 
एक पद दिया जाता है बविं ने | झरमर बस्‍्मते भेह म गीपिवाओं 
के साथ कृष्ण वी बडे उछार्द से झूलव ह्रुए चिल्वित विया है । बिजली मे 


सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २५१ 


कचुकी के चमकने, मयूर के 'टहूकने' और कोकिला की कल काकली के साथ वसरी के मादक 
स्वर के सम्मिलित होने से वातावरण कितना आाह्वादक एवं भावोद्दीपक हो गया हैं-- 

सखी झरमर झरमर वरसे मेह, तंम नाथने नारी संग वाधे नेह; 

लप॒टाइ ते अ्रवक्ता श्रंगें, घुमलडी घाली नाघे संगे. 

प्रव्धाए भ्रबंडो वाह्॒यो, उर अंबर अंतर टाल्टयो, 

चतुरानी ते चोछी चमके, जंम विज गगनमां दमके. 

सध्ये मोर सधुरा टौके, कोयलडी माही कौके 

बांसलडी वहालो वाये, तंम तम गोपी नाचे ने गाये. 


वर्षा के मादक वातावरण एवं कृष्ण के सान्निध्य का भोपिका पर इतना मधुर प्रभाव 
पडा हैं कि उसने जान-वशकर ही अपने और कृष्ण के बीच 'उर अवर' के अन्तर को दूर कर 
दिया है । 
रिमझिम-रिमझिम बरसता मेह जिस प्रकार गोपी-कृष्ण के मधुर भावों को उद्दीप्त करता 
है, उसी प्रकार मेह की सान्द्र-गम्भीर-गर्जवा भी उनको उन्मत्त बना देने के लिए पर्याप्त है । 
यहाँ मेघ-गर्जना को सुनकर कृष्ण का नृत्य करना तथा गोंपिकाओं का 'ताल-पखावज' वजाना 
कितना सहज एवं मनोहारी प्रतीत होता हैं---- 
मेउलो गाजें ने साधव नाचे, रुमझम वाजे घुघरडी, 
ग्राछां चीर चरणां ने चोढछो, मार्थे लीली लोवरडी. 
ताछ पखाज चजाडे गोपी, श्याम वजाडे वांसलडी; 
दादुर मोर वपेया बोले, मीठे स्वरे बोली कोयलडो.' 
वर्षा की झडी ने क्षजवालाओ को इतना परवश बना दिया है कि वे अपने हर्षावेग को रोक 
नहीं सकी हैं ओर पुप्पमालाएँ लेकर कृष्ण से मिलने दौड पडी है--- 
झीणी कझ्षड़ लागो उपरथी, दोच दोच वीज़ झवबके रे, 
उलट्यो अंबर गाजी रहेतां, मोर मधुरा हहुंके रे. 
सन्‍्मुख आदी श्यामा सर्वे, करी कुसुमना हार रे, 
जीवनने कंठे आरोपी, करें नेणना मार रे.' 
यहाँ कवि ने अन्तिम दो पक्तियों मे गोपिकाओं के हाव-भावों एवं चेप्टाओ का कितना 
आह्लवादक चित्र अकित किया है। अपने प्राणप्रिय कृष्ण के लिए गोपिकाओ द्वारा प्रयुक्त जीवन' 
शब्द कोरा लाक्षणिक ही नही अपितु भाव-पूर्ण भी है । 


वसंत 
वर्षा के उपरान्त दोनो कवियों ने वसत-शोभा के अ्रतीव मोहक चित्र अकित किये है । 


सूर्य के उत्तरायण के साथ ही प्रकृति का सारा वातावरण ही वदल जाता है। स्वच्छ सलिला 
नदियाँ मद गति से, प्रवाहित होने लगती है, कोयल ककने लगती है, आराम्रमंजरियों एवं. श्रन्य 








२ न.म का सं,ए्‌ ४३६। २. न. म का. से , पृ. ४३६, ४४० । 3, न्ञ॒म. का. सं., पृ. ४४८ | 


२५३ मूरदास प्रौर मरशिह महेश तुत्तनात्मत प्रष्यपन 


पुष्पा भी मादर सुगाध से ग़मरा यायुमदत सुरकिः हा उठता है। इस प्राार रू उदीपक एव 
मोहता बागापरण मे कौद एसी गाौपिका होगी, जा शष्च म॑ साय यबसत पीड़ा म॑ निए तलर ने 
है। ? गूर में मधुमाग मे भाटप गौहय का विय्रण इग भाँति विया है-- 

गुरर बर सेंग सत्ता शिटरति, बंत सरस श्तु श्राई 

से स छरी शुमारों राधिषां, क्मसनन पर घाई॥ 

ररिता सोतस बहुति सर गति, रपि उत्तर दिति भ्रायो । 

प्रति रसमरी शोदिसा योलो, दिरहिति बिरह जगायो। 

द्वाद। घर रतनारे देणियत, घहें दिप्ति टेतू फूले। 

मोरे प्रेंदुप्ा भ्रष हुम बेसों, मधुर कर परिमल भूले ॥! 


गूर भी ही तरह नरमी ते भी विविध रूपा मे वसत-श्री ब' सौटय या वणा जिया है। 

सूर भी कोवजिला ने जहाँ प्रपती बस वाया द्वारा माने बिरहो जा के विरह भाव को जागृत 
बिया है वहाँ लरसा भी 'मन्माता कोजियां ने ता इससे भा परागे वदइश र समस्त युवत-्युवतिया 
या मल्लाल करा गत्ताल बरा में भ्रधियारपुण स्वर मे मधुर भ्रादश सुनाना प्रारम्भ वर 
दिया है। नरसी गा यह बगाव-यणन स्वाधाविय्ता मे सूर से किसी भी मात्रा मे यून॑ नहा है-- 

वसत %ऋतु प्रति रड्ढी प्रायी, रुप फ्यु यनन्‌, 

ध्राज रापो सन गमतु जोने, भुणड सोहननु 

झ्रायाभोर धटा थई धघरो, कुपकछ पति राती, 

करो दरो वल्सोल' कहे छे, कोपलडों मदमातो 

शेसु्श थर्या कुमकुम धरणां, मधुक्तर सुब साधे 

मरसयांचा स्वामी सय रमतां, रंग घणेरों बाये * 


शरद 


वर्षा एवं वसत वी ही भांति एृष्ण वी रास झ्ादि लीलाआ मे॑ शरद्‌ ऋतु का भी दोता 
नवियां ने भतीव सरस वणन दिया है। शरद राका के ही मादक वातावरण मे कृष्ण ने मुरली 
बादन वर 'रास व लिए गापागनाआ वा पग्राह्मात करवे उनके साथ भ्रपनी मधुरतम रास 
श्रीडा वी थी । 
सूर ने सभोग एवं विप्रलभ दोना के भाव विकास में शरद के वातावरण का उद्दीपक के 
रूप मे वणन विया है। 'ध्रमरगौत प्रसग के निम्नलिखित पद से सूर ने शरद के सहज सौन्दय का 
चित्रण विस भाति किया है, देखिये-- 
प्रव यह घबरपषीं बीत गई । 
जनि सोचहिं, सुख मानि सयानो, भली रितु सरद भई 
फुल्ल सरोज सरोवर सुदर, नव विधि सलिनि नई। 
उदित चाद चढद्धिकां किरन, उर झतर प्रमतमई। 





थे. _ 08 जॉ आशण है. कक. >७ जुछ इच्क आउऊ ए देह? | 


सुर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष २५३ 


घटी घटा अ्रभिमान मोह मद, तमिता तेज हुईं। 
सरिता संजम स्वच्छ सलिल सब, फाटो काम कई ॥! 
यहे सरद संदेश सुर सुनि, करुना कहि पठई। 
यह सुनि सखी सयानी आई, हरि रति अवधि हुई ४ 


विरहिणी के लिए शरदू-रात्रि भी श्रनल के समान तथा चन्द्र सूर्य के ममान प्रखर लगने 
लगे है--- 
गोविंद विनु कौन हरे नेननि की जरनि । 
सरद मिसा श्रनल भई, चंद भयी तरनि। 
तन में संताप भयौ, दुयो अ्रनंद घरनि। 
प्रेम पुलक बार बार, श्रेंसुवन की ढरनि ॥' 


नरसी ने 'रास-प्रसग' मे शरदू-शोभा के श्रतीव श्राह्बादक रम्य चित्र अकित किये है। शरदू- 
पूर्णिमा की ज्योत्स्ता मे प्रमत्त गोपिकाएँ नूपुरो की मधुर झकार के साथ किस भाँति नृत्य कर 
रही हैं, देखिये-- 
सुन्दर शशी, रजनि रलियामणि, 
भामिनी रे रे संग संगे. 
ताल ताली तान नेपुर रणझ्णे, 
झमकते झांझरे नाये नाचे.* 


कवि ने अपनी निम्नलिखित पंक्तियों में सुहावने शरच्चन्द्र और कृष्ण के साथ केलि करती 
गोपिका के अ्ल्हुड सौन्दर्य का कितना मादक एवं रसपूर्ण सामजस्य स्थापित कर दिया है--- 
सरद सोहामण चांदलो, अति सोहमण्य नायें, 
केल्य करन्ती कृष्णश्यूं, करती थे थे कार. 
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के का. शास्त्री पद ६१ | 
४ राससहस्रपदी, के. का शास्त्री, पृ. ८। र के 


सप्तम अध्याय 
सूर एवं नरसी के काब्य का 
कला-पक्ष 


सप्तम श्रध्याय 
सूर एवं नरसी के काव्य का कला-पच्तु 


गत अध्याय में दोनों कवियों के काव्य के भाव-पक्ष पर विचार किया गया है, जिसमे कृष्ण 
के लीलाक्रम को लक्ष्य मे रखकर दोनो के वात्सल्य, श्वगार भ्रादि रसो के भावों, भ्रनुभावो, चेष्टाओ 
श्रादि का निरूपण हुआ है। यहाँ श्रव उनके काव्य के कला-पक्ष पर विचार किया जा रहा है। 


जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है, दोनो कवियों का मुख्य साध्य भवित ही था । 
भ्रत काव्य के बाह्य पक्ष की ओर उनका विशेष लक्ष्य न होना स्वाभाविक है | फिर भी उनके 
भक्ति-काव्य के अनुशीलन से यह विदित होता है कि उनमे उच्च कोटि के भवितभाव के साथ 
जहाँ नवोन्मेपशालिनी अ्रपूर्व सहज काव्य-प्रतिभा थी वहाँ अभिव्यक्ति की सहज एवं उत्तम 
कलात्मक प्रक्रिया भी उनमे विद्यमान थी । अत इस दृष्टि से भाव-पक्ष की ही भाँति उनका 
कला-पक्ष भी पूर्णत समृद्ध है। कला-पक्ष के अलकार, छन्द एवं भाषा प्रमुख अग माने जाते 
है । यहाँ इन्ही अगो पर अब क्रमश विचार किया जाएगा । 


ग्रल कार-विधान 


अ्लकार शब्द की व्युत्पत्ति अ्रलकरोतीति अलकार.' होती है, जिसका श्रर्थ है, अलकृत 
करनेवाला अथवा शोभाकारक । जिस प्रकार लौकिक व्यवहार मे सुवर्णरत्नादि निरभित झ्राभू- 
पण शरीर को अ्रलकृत करने के कारण भ्रलकार कहे जाते है, उसी प्रकार शब्द और श्र॒र्थ की 
चमत्कारक रचना द्वारा जो काव्य को श्रलकृत करते है, वे काव्यशास्त्र मे अ्रलकार' कहे जाते है । 
काव्य में अलकारों के महत्व का विवेचन करते हुए चन्घधालोककार जयदेव कहते है कि 
जो काव्य को श्रलकार-रहित मानता है, वह अग्नि को अ्रनुष्ण क्यो नही मानता --- 
अ्रंगीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । 
अझसो न मन्यते कस्मादनुण्णमनलंकृती ॥॥ चस्द्रालोक, जयदेव । 
दोनो कवियो ने अलकारो का प्रयोग विशेषकर सौदर्य-बोध के लिए ही किया हे । उनके 
काव्य मे जो श्रलकारो का सलिवेश मिलता है, वह प्रयत्न-साध्य न होकर स्वत्त एवं सहज रूप 
मे ही हो गया है। यहाँ दोनो के काव्य मे से आवश्यक उद्धरणो को प्रस्तुत करते हुए उनके अलकार 
विधान पर विचार करेगे । 
सूर की वृत्ति मुख्यतः भाव-निरूपण में ही सन्निप्ट रही थी | उन्होने अपने उमडते हुए 
अथाह भाव-सागर को सहज अलक्ृत शैली में ही अभिव्यक्ति दी है। उनकी रचनाओं मे जैसी 
भाव-प्रवणता है, वेसी ही श्रालकारिक चमत्कृति भी । सूर के अ्रनुभूति एवं अभिव्यक्ति-पक्ष को 


श्श्द ग्रशर धौर मरतिह भहता सुसतात्मत् प्रध्ययन 


दृष्टिगत सया। हुए भाषाय शुतत जी कहा हैं, गूर में जितना सदृत्या और भावुतता है, 
प्राय उनी ही भपुरगा और वागूवि्ग्यता भी है| ' ह 

गूर ते यप-सौहम का प्रस्पुरि! बरतवरा शब्भसरा7रा भा प्रयाग भ्रधित ने करव रूप 
सौहय को भवट घरायात धयतितारा गा ही प्रपुर मात्रा मे प्रयाग शिया है। शक्ररारा 
में उटात एप प्रनुप्राभ घर यत्राति और यीषप्णा का ही प्रयाग विशवत' किया है। उनर 
प्रगिद्ध हू प्टिए[ट पता में बभत एवं शयध भधित मिला हैं। याप्या गा प्रमाग उहनि भक्तिभाव 
धूप पथ में तवा यप्षाति वा ड्पस्थोतियां में तिया है। यत्षायित का प्रय है थाणी वा विउ्षण 
स्थापार । इस दृष्टि मे “खा जाए ता सूर मे माब्य में व्यग्य का महत्त्वपूण स्थान मिला है। 

नगगी में सूर को धरा शब्दततारा और उनमे भा प्रनुप्रामा का प्रथाग सदाधिर मिलता 
है । गभाय है यही हथापार कवि नम” ने नरसी ये ध्रवार विधान व सम्बंध मे कहा है. तरसी 
भा सविता सरगी की तरह गमल, साठी सरत, प्रतशार रहिति एवं ब्थिर है। ' नरसा के 
यापगिति मूसा भनुप्रास के बाहुत्य को देखनर यह भवश्य बहा जा सत्ता है यि कवि 
पा भाया वा इनोे द्वारा संगीतमय बनो मे पर्याप्त सहामता मिली है। नरसो-साहित्य म जहाँ 
पद प्रतुप्रास धाप्सा भ्राटि शब्दाततारा वा प्रयाग मित्रता है बहाँ वह पट की गयता को 
प्रधिय स्वाभायितर' बनाने में हा यांग प्रतान बरता है। नरसी प्रयुक्त झनुप्रासा द्वारा जहाँ एवं 
और ध्ययात्मा सौल्य वा विधान हुमा है वहाँ दूसरी आर उनसे भावानुयूत वातावरण की 
भी सप्ति हुए है। उनती धनुप्रास-्योजनां का बशिष्टय टखिए -- 


वृत्यनुप्रासा (उपनागरिकादवृत्ति ) 


(प्र) मेउलो गाणे ने माधव नाथे, दमभुम याजे घुघरडो, 
झाष्ठां चोर चरणां ने घोछो, माये सोलो लोबरडो ' 
(प्रा) बींछोडने ठमके घाले, झांझरता झमकार रे 
(६) जम जम नाचे शामछोयों रे, शामा सगे गाए रे 
धाजा थाजे वादे घुघरी घमफे, थट्टघइ्ठ शब्द शोहाएरे " 
(६) नाचता नाचतां नयणि म्पल्पां, मद भयो नाथ मे बाय भरतां 
झमकते झाशरे ताल्य दिद्द तारणी, कम्पनी छृष्णश्यू केल्य करता * 
(उ) गरजे गज-गामिनी रास-मडल म्धि, 
एक इक अगना अधिक रगे 


नरसी की एप्ण लीला-परक समस्त कृतिया म॑ इस प्रकार को आानुप्रासिक्ता प्राय सवत्त 
उपलब्ध होती है। वास्तव मे नरसी जसे कीतन भक्त के गेय पदो में इस प्रकार के वर्णावृत्ति 


मूलक प्रनुप्रासो का मिलना स्वाभाविक है । 





१ अभ्रमरगीतसार, ए २३१। हे नमगध) ए. ४२।॥ है नम कास,ए ऐर६। 


४ रास पकऊपे या शास्त्री५ए १०१ ४ नम वा सतए १६५। 
६ रास प)के या शास्त्री 0 १६! ७ रास प,के का ए शास्त्री रैद 


सर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २ 


वीप्सा का प्रयोग नरसी ने अपेक्षाकृत श्रच्छा किया है। इसके प्रयोग मे उन्होंने क 
के प्रमख भाव को दृहरा कर न केवल भाव की तीक्ता ही प्रकट की है, अपितु पद की गरः 
में भी विलक्षण माधुर्य उत्पन्न कर दिया है 

(श्र) चालो हरजीने जोचा बेर बेर, पट वस्त्रमां सर्वे तेल तेल; 

अबील गुलालनी रंग रेलरेल, मानुनी तुं मानज मेलमेल. 
चालंती गजनी चाल-चाल, लट छूटीने आबे भाल-भाल; 
(आरा) पीताम्वर पालच छोड छोड, अ्रवक्ा बरांबलडो मोड मोड, 
लक्ष्मीवर लागे खोछ खोल, तारे मुज सरखी छे छोड-क्ोड. 
0 0० 0 ॥ 
मुने मारग लागे वार बार, पेलां दुर्जेन देखे ठार-ठार. 
मारं महीन माद सा ढोछ ढोछ, एवा अ्रटपटाा बोल मा बोल बोल; 
भरहरजी नथण्णां भा घोछ घोछ, मारा उर बशिया मा चोछ चोछ . ' 

सूर ने भी यत्र-तत्न नरसी की ही भाँति वीप्सा का प्रयोग किया है,' किन्तु प्रमाण की दु 

से वह अपेक्षाइंत स्वल्प है । 


दृष्टिकूट पद 


यद्यपि कूठटत्व का समावेश अलकारो के अन्तर्गत नही किया जाता है, तथापि इसका श्रा/ 

मुख्यत शाब्दिक चमत्कार पर ही श्राधारित है । सूर के सूरसागर तथा साहित्यलहरी' १ 
में इस प्रकार की शैली के अनेक पद उपलब्ध होते है, पर मरसी-साहित्य में इस शैली के प्र 
का नितानन्‍्त अ्रभाव रहा है। इस तरह की कूटत्व शैली मे निवद्ध रचनाएँ कवि के भाषा-पाहि 
को प्रकट करती है। इनमे सूर ने सारग', हरि! आदि कई अनेकार्थी शब्दों का एक ही पद 
एकाधिक वार प्रयोग करके श्र्थ-गोपन का प्रयत्न किया है । यमक अलकार का दृष्टिकूट पदो 
सर्वोपरि स्थान है। कूट-पद मे प्रयुक्त यसक में सार्थक शब्दों तथा बर्णो की ही महत्ता है। निरः 
णब्दो की आवृत्ति कूटो की सहागिका नहीं हो सकती । दृष्टिकूट पदों में जिन अनेकार्थी झः 
का सूर ने प्रयोग किया है उनमे सारग' शब्द उनको सर्वाधिक प्रिय था, जिसका उन्होने 
विभिन्न अर्थों मे प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ यहाँ एक पद उद्धृत किया जाता है, जिसमे सा 
शब्द का अनेक ग्र्थों मे प्रयोग किया गया है --- 

सारंग सारंगधरहिं मिलाबहु । 

सारंग बिनय करति, सारेंग सो, सारेंग दुख विसरावहु ॥ 

सारंग-समय दहत श्रति सारेंग, सारेंग तिनहिं दिखावह । 

सारंग गति सारेंगधर जे है', सारेंग जाइ मनावहु ॥ 

सारग-चरन सुभग-कर-सारेंग, सारेंग-नाम बुलावहु । 

सूरदास सारेंग उपकारिनि, सारंग मरत जियावहु ॥* 
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यहाँ सारेंग शब्ठ के क्रमश सखी, दृष्ण, ग्राकाश, विष्णु वामटेव, रात, चंद्र प्रेम 
शव, कमल, भ्रमर, हरिण, कुरग, वियडी हुई अ्रलि श्रथ है।' 

बूटत्व शली वे इस प्रकार के पट मे सूद ने यमक, श्लेप, रूपफातिशयावित झाटि झलकारा 
पा झ्राधार लिया है। श्रलवारा वी दस दुरूह शली म उ हाने राधा-दृष्ण की गुप्त मधुर रति 
श्रीडाआं विविध भगिमाआ, मुद्राआ झ्ादि वा वणन क्या है। हु 


पमक 


प्ूटत्व शली वे श्रतिरिकत सूर ने जहा अय स्थानां पर यमक के सफल प्रयाग क्ये हैं 
वहाँ धरसी में नितात्त श्रभाव ने हाने पर भी इसका प्रयाग अतीव स्वल्प मात्ना मे उपल घ होता 
है । तीच दोना के उदाहरण प्रस्तुत क्यि जाते हैं--- 
सुर 
चली भवन मन्र हरि हरि लोहो।' 
मरसो 
(ग्र) फर नख राता कामनिया रे, राता श्रध्धर सुदत, 
रातो श्रबीर गुलाल उछाले, रात्तो कपोल हसत 
राती चीली क्शण-क्शी रे, राती कुकम रोल, 
राती पीयल, माग शमारी, राता सुख तवोल 
फ्रष्णजी राता कामनिया है, फामिनो रातो, '्रष्ण गुण, 
शरखा शरखा बेहुएं राता, मारत्तियो रातो हरिचरणे ' 
(झा) पथन्‌ जम पशु, पुठल्ध बढग्यु फरे, नरसना नायजी नाथ तोडी * 
यूर की पक्ति म॑ प्रयुक्त श्रथम हरि शद का ग्रथ हृष्ण एवं द्वितीय का हरण कर लेना 
भ्र्थात्‌ चुरा लेना' हाता हैं। नरसी ने राता शम्ट का प्रयाग रक्‍तव तेया अनुरक्त दो 
थ्र्थों म दिया है । नेरसी ते यम्क' के दूसरे श्रा वाले उत्वहरेण से नाथ शब्ह के दा बार 
कै प्रयोग मे प्रथम का ग्थ हष्ण और दूसरे का बल वी नासिक! मे डाज़ी हुई रस्सी होता है ! 


श्र्थाल कार 

यूर म शब्टालकारा वी अपेक्षा अ्र्थालिकारा वा प्रयाग भ्रधिक मिलता है गैर उनम भी 
उपमा रुपक और उत्पेशा जस साटश्य-मूलक' अववार ता प्रमाण म सर्वाधिक रुप म प्रयुक्त 
हुए है। सूर की भाति नरसी मे भी उपमा रूपक एवें उद्येशा ग्रलतारा का ही ग्राधिकय है 
दाना कविया ने उपयुक्त साटश्य-मूलव अलकारा म जिन उपभागा का याजना वी है, व एक 
आर कमल विधु मराल मीन गज वहरि-्लक, खजने मंग भग धनु कोर देामिना, कपात 
वयु भुजग, गिरि, सरवर शिखी दाग, सशुप्र दाडिम जस परपरा प्राप्त हैं ता दूसरा आर उनम 
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से कई मौलिक भी है। दोनो कवियो ने समान रूप से शगार तथा वैराग्य दीनो प्रकार के भावों 
के अनुकूल उपमानो की सुन्दर योजना की है। यहाँ दोनो के उपमा, रूपक एवं उल्लेक्षा आदि 
गलकारो पर क्रमश विचार किया जाता है। 


उपसा 


सूर एव नरसी दोनो की उपमाएँ प्राय सादृष्य पर ही झ्राधारित है । दोनो के काव्य से 
यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है -- 
नरसी 
१. नेत्नाम्बुज नाशा कौर जेवी, छे दशनपंक्ति दाडिम बीज तेवी. 
ग्राप्नकातछीशा श्रधर सोहंता, लाल गाल स्द्नीना मन मोहंता; 


२. सरोज सरखां नयण दाखी निसवास मूके नारि. 
३. हंस-गसनी गज़गति, कटि केसरीनो लंक.'* 
४. अम शाम शे जुओे मारा वाला ? हुं नहीं ते बाली. 
हूं तो नानकडी नखजेवडी, हाव भाव नव्य जाणू; 
५. पियुच्रा संगम पामी, मारी बाइ रे, में वाछ्॒यों अंबोडो रे. 
पियुजिनें कंठ बलाइनें शूती, ज्यम शा्खें वलगो शूडो रे," 
६. वासना तारी घटघटमां, जेम वालमां पडयुं तेल; 
तारी वासनानों मने पास लाग्यो, जेम बेहके फूलेल- 
तारे मारे प्रीत बंधाणी, जेंस सुतरनी फेल; 
ज्यम शशी घंनमां वॉंटियों चांद्रणी, 
तीम हरि वॉटियो मलि रे गोपी.” 
८. लज्जा लोपी जीवन सोपी प्रेमेसुं पिउने मिछी, 
रसता ने रसवस एक थइ जेम दूध माहे साक्र भव्ठी. 
&. हुं सुखे लागो गान करवा, प्रसन्न थया गोपाठछ, 
भामनी साहें समछी गयो, जेम सागर मांहे रतन्न.' 
१०. कुछने तजीये कुंटंबने तजीये, तजीये माने बाप रे; 
भगिनि सुत दाराने तजीये, जेम तजे कंचकी साप रे. 
११. केसरी घूरे ज्यम मृगज त्वासे, रवि उगे ज्यम तिमिर उछ्े. 
प्रणब्रह्म अकछ अधिनाशी, कुबुद्धिना ताप तरत हरे. 


& 
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उपयुद्दर उनाररणां मे जा अ्रयम है, बट मातरापसा वा उलाहरण नहा किन्तु विभिन्न उप 
माआ थी माला है। /7ण मे #प उघन में नरसा ने यहां सादृश्य मूवत' उपसाना का ही प्राधार 
जिया है । पॉँयव उठाहरण मे मुख्या नाधियां रयेय या संथे बे जितनी छाती बताती है । 
नरगी भी यह सहज एवं मौरिय उद्भावना है । उपमा वा छठयौँ उठाहरण अनुपम है, शिसम 
प्रिय गे प्लालिगित गापिया था शाणानसतम्न शुक़् की उपमा दा गई है। प्रन्तिम दा उपमाआ 
ये उटाहरणा का प्रिपय वराग्य तथा ब्रह्ममान है । सूर को उपसाएँ भा प्राय सालश्य पर ही 


गुरदास भ्रौर नरसिह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


ग्राधारित हैं-- 


१ 


१२ 


१३ 
प्‌४ 


पिय तेर” बस यो रो माई । 

ज्यों" संगहि संग छाँह देह-बस कक्‍्ह्यौँ नहिं जाई ।' 

पे इतहि' लुग्ध, व उतहि” उद्वार चित, दुहुनि बल भ्रत महिँ परत चोहो । 
जुरे रन थोर ज्यों, एक त' इक सरतत, मुरत कोउ नहीं” दोउ €प भारी ।' 
वचिएुर कोमल क्रुटित राजत, रुचिर बिमल कपोल। 

नीस नप्तित सुगंध ज्यों, रस थक्तित सधुकर सोल ॥' 

घारटी” बार कहि हटके रायत क्तिक, गए हरिन्‍सग नहीं रहे धेरे । 
ज्यों स्पाध फर त छुटत खग उड़ि घलत, तहाँ फिरि त्कत नहिं बाल माने ॥ 
सूरदात प्रभ तुम्हरों गवन सुनि, जल ज्यों जात बही !" 

तू है नवल, नवल गिरिधारी । यह जोबन है रि दिन चारी ॥ 

ठिनु छिनू ज्यौं" कर की” जल छीज । सुति री थाकौ गव ने कीज ।' 

तुम त ब्रिया न कु नहिं यारी। एक प्रान ढ़ देह तुम्हारी ॥ 

व्यारं मों तुम, तुम म' प्यारी । जस दरपन छाँह बिहारों ।" 

सुनत लोग लागत हम ऐसी ज्यो' करई ककरो। 

विनु गोविद सफल सु सुदरि, भुप्त पर को सो भोति' 

भ्रधोमुख रहृति उरध नहिं चितवति, ज्यों गय हारे थक्ति जुबारो ॥' 
पुरइनि पात रहत जल भीतर ता रत्त देह न दागी । 

ज्यों" जल माँह तेल को गगरि बूद न ताक लागी ॥/ 

जोग हमें एसो लागत है, ज्यों तोहिं चपक फूल ।* 

यक्ति सिधुन्नौका फ खत ज्यों फिरि फिरि बहे गुल गावतत 4"! 

मेरी मन श्रनत वहाँ सुख पाये । 

जप्ते उडि जहाज को पछो, फिरि जहाज पर घाव ॥' 

भटकि कियो बोहित को खग ज्यों, पुनि पुनि हरि गुन गावत ॥"' 





१५ 
१ सू० पर र६८७। २ सू०, प॑ देछ४३। ॥ईे सू०, प॑ रेपहे८। ४ सू०, प्‌ २८१७। 
५ सू०,प रेश८३१। ६ सूं० प रेंड४६। ७ सू० प्‌ रेंड४६। ८ सू०, प्‌ ४६०६। 


& सू०प० २६८७। १० सू० प० ४३६१। रे२ सू ,प ४२७६ १२ यू, प्‌ डश४६॥ 


के पड ><, 


सर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २६३ 


तौलनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो सूर का शअप्रस्तुत विधान अधिक व्यापक है। जहाँ 
नरसी के उपमा के उदाहरण उनके काव्य मे पर्याप्त प्रयत्व के पश्चात्‌ उपलब्ध हो सके है वहाँ 
सूर के अनायास ही । सूर के उदाहरणो में अन्तिम तीन उपमाओ का अगप्रस्तुत विधान समान 
होते हुए भी प्रथम तथा तृतीय वियोग श्यूगार एव द्वितीय शातरस से सबद्ध है। इतना होने पर 
भी नरसी के ज॑ंसी हु नानकंडी नख जेवडी' जेसी घरेलू उपमा सभव है, अन्यत्न कठिनाई से ही 
उपलब्ध हो । 
सादुश्य-मूलक अलकारो मे सूर ने उद्नेक्षाओ का प्रयोग सबसे अ्रधिक किया है । उन्होने 
वस्तु, हेतु एव फल की कल्पना करके उत्प्रेजक्षा के सभी रूपो का व्यवहार किया है। नरसी मे 
उद्येक्षाओ का व्यवहार स्वल्प मिलता है। दोनो कवियो के काव्य मे से उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किये जाते है -- 
सुर 
(१) प्रथमहि सुभग स्थाम बेनी की सोभा कहो विचारि | 
सनो रह्यो पन्नण पीवन के ससि सुख सुधा निहारि॥ 
सुभग सुदेस सीस से दुर की देखि रही पचिहारि । 
मानों श्ररुत किरत दिनकर की पसरी तिमिर बिदारि। 


0 ५ हट छ 


सुरंग गुलाब माल कुच-संडल, निरखत तन मन वारि। 
सनु दिसि दिसि निर्धूम श्रग्नि के तय बेठे क्रिपुरारि॥' 
(२) हरि-कर राजत माखन रोटी। 
मन्‌ बारिज ससि बेर जानि जिय, गह्मो सुधा ससुधोटी । 
मेली सजि मुख अ्रंवुज भीतर, उपजी $उपमा मोटी । 
मनु बराह भूधरसह-पुहुमी धरी दसन की कोठी ।' 
(३) भाल विशाल ललित लटकन मसर्ति, 
बाल दशा के चिकुर सुहाए। 
सानो गुरु शनि कुज आगे करि, 
शशिहि मिलन तम के गण भाएं 
(४) तुम सो प्रेमकथा को कहिबो, मनहुँ काटियो घास ।'* 
(५) तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भेंवारे । 
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मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना ज्यो' पखारे।* 
(६) रत्नजटित कुंडल श्रवननि वर, गंड कपोलनि झाँई । 
मनु दिनकर-प्रतिविव सुकुर महें, दूं ढत यह छवि पाई 


९ सू०, प्‌ २७३२। २ सू०, प्‌ छ८२। हे सू०, प्‌ डशे८०। ४, अमरगीतसार , आ्ा० शुक्न, पृ. ७२ । 
४. सू०, प. ४३८०। ६. शभ्रमरगीतसार, शआ. शुक्ल, पू ७२। 


२६४ सूरदास झौर मरप्तिह महेता तुततामक्त प्रध्यपन 


मरसों 
(१) प्रजागापना बदन पर ध्रमनत-कण हरे, ज्ञाण प्रमरे भ्रसियत' कौधो 
(२) उर प्रयुज पल उपतो, मुख्य जाथोदई मयक ।' 
(३) भुजारझ भीडो बरीत बसे सतोहां पागनो, 
क्नश्यंत तमाल सपरी पाणो॥ह धादाभरी ।' 
(४) वेणिचां पुमश दलकतां दोशे, जाणे कोई मणिधर डोले रे 
(५) अधदरशी ऊठो रे धबता, जाणे करि मदिर पीधो रे 
मदषुप्रर शु शांइड सइने झधुर श्रम्नतरस पौधों रे * 
(६) धृषदशमां सोचन झतप, जाणे काँई 3दियो भाण रे ' 
(७) भ्ये भग मोडती, पीयू-मन रजती, 
जाणें धन-दामिती हैरे भारी" 
(5) पसवटे द्ढ़ करो देरे भमरी मलोी, 
करतल कितनी प्रद्मा रे कान 
जाण शकश्ि प्रगमटिया भमर सोहे सगे“ 
(६) सोलवट झाडरे शोमती केसरतणीरे, जाणे समुर्ण उग्पो शशोयर भाण,* 
दाना कविया ने समान रूप से रूप, अग चप्टा ग्राटि के बणन मे उत्पक्षाओं का व्यवहार 
क्या है। दाता मे द्वारा वणी वी नाग वे रूप मे उ्येशा तुलनीय है। भर ने कही-वही सादश्य 
व प्राधार पर ग्रहा यो भी उस्पेक्षण का साधन बताया है। नरसा मे इस प्रकार वे उदाहरण 
बहुत स्वल्प मात्ना मे उपलब्ध हाते हैं। इस भम्पध मे दोना व उदादरण ऊपर दिए गए हैं, 
जलिनम नरसी न जहाँ दृष्ण वे मुय् पर चदन क॑ भाड़ तिलक को लकर चद्र और सूथ क॑ साथ 
उदित हाग वी उत्पेंक्षा बी है वहाँ सूर ने हृष्ण क विशाल भाल उस पर लटक्ते मणि तथा 
वंश मे सौदय वा गुर, शतति एवं मंगल वे चेद्ध स मिलताथ झान की कल्पना की है । यहाँ 
नरसी की प्रपेक्षा सूर वी वह्पना भ्रधिक' सक्षम एव ऊद्वात्मक है किन्तु स्वाभाविकता भें नरसी 
भो विसी अश मे सूर से “यून नहीं हैं। लगता हैं जम्ते सूर का इस कप्ट कल्पना के लिए प्रयत्न 
करना पडा है विन्तु नरसी वी उत्प्रक्षा भावा के साथ ही सहज रूप मे उदभूत हुई है। इतता 
हाते पर भी सूर वी वह पौदाणिक उस्रेक्षा अ्रद्वधितीय है जिसमे मायन रोटी झारोगते #ष्ण को 
डाढ पर पथ्वी धारण किए हुए भगवान वराह से उद्नेक्षित क्या गया है! 


सख्पक 
नरसी ने अपने वाव्य मे उद्प्रेक्षा दी थ्रपेक्षा रूपत का प्रयाग अधिक मात्रा मे क्या है । 


यूर ने रपक और उसम भी मुख्यत सागरूपका का श्रमाग प्रचुर रूप मे विया है। नरसी प्रयुक्त 
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सर एवं मरसी के काव्य का कला-पक्ष २६४५ 


रूपक प्राय एकदेशवर्ती ही है । नरसी के काव्य में से कुछ महत्त्वपूर्ण रूपको के उदाहरण यहाँ, 
प्रस्तुत किये जाते है -- 
(१) श्रोसडीयां अतर्गा करो रे, सने शाने रे पाश्नो घसी, 
कानुडो कछीएर नाग छे रे, मारा रुदीये रे रहो डसी.' 
(२) बखनी वेंधी गोदालणी रे, ते वख विठल बाढ्े रे. 
(३) सुंदरी बदन वीधु, कुमुद कमलापति, जडीत्न चितामणि हेम रत्ने.' 
(४) हूं हती जोबन समे, कुचफले पियुडा जोग 
(५) बिनता वनफल ने, कृष्णजी पोपट, ग्रहि रह्मा चंच मज्लाय॑ रे.' 
(६) चुंबन चार कपोल कामी प्रेमेस्यूँ पिउडो दीडइ, 
सुडलो थइने श्रीहरि अ्मतफल मसुखर्भा लीइ.' 
(७) अवलाए उरवल करी पियुने कुच पर लोधो कामनो, 
सरोज राकोमढ सुंदरो अ्रने मालती मकरंद, भसर थई पियु भोगवे.” 
(८) उमरा तो डुंगरा थयारे, पादर थयां परदेश, 
गोछी तो गंगा थई रे, श्रंगे उजछा थया छे केश. 
(६) भवतने भेटतां किल्विष नव रहे, ज्ञान-दीपक थकी तिमिर नासे.* 
(१०) चोख्खयी करनी चाकरी रे, खरो महीनों खानि, 
ज्ञान-खडग ले हाथ मां रे, जगनो शिर ले न घानी.' 


नरसी के उल्लिखित जैसे रूपको के प्रयोग तो सूर मे प्राय सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 

होते ही है, किन्तु इनके श्रतिरिक्त उनमें सागरूपकों के उदाहरण भी पर्याप्त रूप मे मिलते है, 
जो ग्र्थ की दृष्टि से जटिल, दुरूह एवं नीरस होने पर भी कवि के अद्भुत कल्पना-विस्तार की 
क्षमता के परिचायक है। सागरूपक के निम्न उदाहरण में सूर ने स्वय को पतितों का राजा 
घोषित किया हैं--- 

हरि हो सब पतितन को राजा । 

निन्‍्दा परसुख पुरि रह्मो जग, यहु निसान नित बाजा ॥ 

तृष्ना देस 5 रु सुभट सनोरथ, इन्द्रो खड़ग हमारी । 

मन्त्री काम कुमति दीबे की , ऋोध रहत प्रतिहारी ॥ 

गज-अहँकार चढयो दिगविजयी, लोभ-छत्र करि सीस । 

फौज असत-संगति की मेरे, ऐसो हो में ईस । 

मोह-मया बंदी गुन गावत, मागध दोप-अपार । 

सुर पर को गढ़ दुढ फीन्ही, सुहुकम लाइ फ्रिवार ४! 
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२६६ सूरदास भौर नरसिह महेता तुप्तनात्मक प्रध्ययन 


इंग प्रतार + कद और भी उताहरण 'सूरतागर म॑ प्रचुर प्रमाण म उपलब्ध हांत हैं । मरमी 
मे भी बुछ्ठ सागरूपर वे उटाहरण मिलते हैं, जिनमे शे एक यहाँ अस्तुत रिया जाता है-- 
हुयुम पिशकनों कटर धदपा रे, मन-नणज ग्रागछ कौधो, 
मुक्ता-मडीत हु पुमर्पफ, सई क्षण प्रजुग लोधों 
हछपे हछये सदपरुयन रे, बण वांताएं प्रावे, 
पुरुष शफल्ने सहेज मसावे, पेसरी कहान जगावे 
जशोपती करो एफ सपरे, सेहेसक मध्ये सोहे, 
थट्ट ग्रावठों, घरिद्र जणावे, देखो धणेरा मोहे 
मरसयादा स्थामि प्रध वसरी, क्री शॉताए गहीओ, 
विपरोते विपरोत जथावे, नरसपो ते बाध्यो रहोयो ' 
यहाँ ववि पे बाता परिणिया के श्रमुप अगर के उपमसाना वी मधुर कल्पना बरद उनके 
द्वारा वृष्ण-नैमरी का भाषान्त वेरत वो सुदर उद्धाबना वा है। 


श्पकातिशयो क्ति 


उपमा, उत्प्रेक्षा एवं पत्र बे ध्रतिरिवत्र झ्तिशवांकिति संदेह श्रालि सादश्ययूलक' अलवारा 

वा प्रयोग भी दाना के वाब्य म उपलध हाता है। रूपशातिशयाबित का दोना कविया का 
एक एक उटाहरण यहाँ प्रस्तुत विया जाता है जिसम मात्र उपसान ही विद्यमान रहता है, उपमेय 
नही -+- 
सुर 

झदभुत एक प्रनूषम बाग । 

जुगल कमल पर गज फ्रोडत है, ता पर सिह करत प्नुराग । 

हरि पर सरबर, सर पर गिरिवर, ग्रिरि पर पूलि कज पराग । 

रुचिर कपीत श्रसत ता ऊपर, ता ऊपर अमतं-फल लाग ॥। 

फल पर पुहुष, पुहुप पर पल्‍लव, ता पर सुक, पिक, संग-मद काग । 

खजन धनुष, ऋद्गमां ऊपर, ता ऊपर इक सनिधर नाग ॥ 

भ्रग भ्रग प्रति श्रौर और छवि, उपमा ताको करत न त्याग । 

सूरदास प्रभु पियो सुधा रस, मानो भ्रधरनि के,बड भाग ॥' 


भरसी 
एहुदी नायनें भोगिदिये, जेनें झाझरनों झम्कार रे 
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शेपनाग शिर उपय लटके, फटाक्ष नाखती घाले रे 


देन फल मी ट नपककीी हर 
१ नमवयासकफ़ ९१५९) २ सू०्प रफरेप। है न मप, के का शास्त्री, ४ ४४३ । 


सुर एवं नरसी के काव्य का फला-पक्ष २६७ 


सूर के बाग-वर्णन मे कमल, पतललव श्रादि खिले हुए है और गज, सिंह श्रादि पशु, कपोत, 
पिक, खजन आदि पक्षी उसमे विहार कर रहे है। यह वाग स्वय राधिका ही हे । कमल-युगल 
राधिका के दो पैरो के लिए प्रयुक्त है । उन पर खेलते हुए गज से राधिका का विलास-पूर्ण गति- 
वाला नितम्ब विवक्षित है। उसके ऊपर सिंह कटि का बोधक हे । कंटि पर नाभि का प्रतीक 
सरवर है। सरवर पर गिरिवर कुचो और कज-पराग कुचाग्रो एव उनकी लालिमा के उपलक्षक 
है। कपोत, अमृत फल, शुक, पिक, खजन, धनुप एवं चन्द्र ऋ्भश कठ, मुख-नासिका, स्वर, 
नयन, भोौह और भाल के प्रतीक है। अन्त मे मणिधर नाग से सिन्दुर-विन्दु-युक्त केशपाण अ्रभि- 
प्रेत है। राधा के अगर-प्रत्यग के सौन्दर्य वर्णन में यहाँ कमलादि उपमानों का ही उल्लेख किया 
गया है। अ्रत राधा का यह सर्वांग रूप-चित्रण अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से रूपकातिशयोक्ति 
के अन्तर्गत माना जाएगा। नरसी ने भी गोपिका के सीन्दर्य-बर्णन मे वेणी के स्थान पर उसके 
उपमान शेपनाग का ही उल्लेख किया है । दोनो का अप्रस्तुत विधान तुलनीय है। सूर ने उसके 
पाश को जहाँ नाग के रूप मे निरूपित किया है वहाँ नरसी ने शेपनाग से । 


संदेह 


सन्देह अ्रलकार में किसी एक वस्तु को देखकर उसके सम्बन्ध मे सन्देह बना रहता है कि 
वह कौनसी वस्तु है। दोनों कवियों के काव्य मे से 'सन्देह' का एक-एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है -- 


सर 


गोपी तजि लाज, संग स्पामरंग भूली । 
प्रन मुखचन्द देखि, नेन-कोइ फूली ॥ 
कंधों नव जलद स्वाति, चातक मन लाए । 
किधो बारि बंद सीप हृदय हरष पाए ॥ 
रवि छवि कंधो  निहारि, पंकज बिकसाने । 
किधौ चक्रवाकि निरखि, पतिही रति माने 0 
कंधों मृग जूथ जुरे, मुरली धुनि रीहे ।॥* 


नरसी 


दोडी वहालो पहोची बह्ठया, पुछयुं केनी तमो छो नार; 
होंडो छो सौ मलपती, नच॒दों घुघटमा नेण झलकार. 
छो रे रंभा के रे मोहनी, के छो रे आनंद के चंद; 

के रे पाताव्ठमांनी पद्मननी, एवो विचार करे गोविद-' 
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२६८५ सूरदास भौर नर्रासह महेता तुलनात्मक प्रध्यपन 
प्रतीप 


सा व यूलक श्दवारो के प्रतिरिक्त दाना ववियों मे प्रतीष, अत्युकित, अ्रप्रस्तुनप्रशसा 
भादि अ्रलकारा के उदाहरण भी मिल्नत है। प्रतीप का ग्र५ है विपरीत अगका श्रतिकूल । इसके 
पाच भेद हैं। प्रथम मे प्तिद्ध उपमान वी उपमेय रूप मे कल्पता की जाती है। द्वितोग मे 
प्रसिद्ध उपमान का उपमेय रुप से कल्पना करके वणनीय उपमेय का झनादर किया जाता हैं । 
ततीय म उपमय वी उपमान रुप से कल्पता बरके प्रसिद्ध उपमान वा निरादर किया जाता 
है। चतुथ मे उपभाव का उपमेय वी उपभा के प्रयोग्य कथन क्या जाता है तथा पंचम मे 
उपमान का क्मथ्य द्वारा आक्षेप कमा जाता है। दोता कविया ने प्राय रूप-वणन मे इसका 
प्रयोग अधिय क्या है। सर वा उदाहरण द्रप्टव्य है --- 


सर 
देखि री हरि के चचल सन । 


एछ 8 0 0० 


राजिददल, इदीवर सतदल कमल कुसेसय जाति। 
नित्ति मुद्रित प्रातहिं' व विकसित, ये विकसित दिव्शति।' 
मूर वा यह ततीय प्रतीप का उदाहरण है, जिंसम उपभान कमल वो उपमय हरि के चचल 
नयता से निरादत क्या गया है। नरसी का पत्तीप करा उदाहरण नीच लिया जाता हैं जिसमे 


इसके अभ्रतिरिकत कई श्रलकपरा| नी ससप्टि हां गई है--- 
तारा बदत पक्ज पर, ध्रमर एसो समे, वारनो विठला विकछ करता, 


आखडी पासडी, चपत् गत्य चालवा, नुत्यमा मतमा धृय धरता 
छ ७9 9 । 
तारी क्टीतणी लक पर, भ्रक भ्राडो वक्॒पों, दकः शो केसरी बन नाठा 
इस पद की अन्तिम पक्ित मे चतुथ प्रतीप है, जिसमे उपभय दृष्ण-कर्टि प्रदेश व समक्ष 
उपभान देसरी-सक को प्रयोग्य सिद्ध किया गया है। दगेत अतिखित दक्ृष्ण वा सौटयं-वणन 
करते हुए प्रथम परकित में रूपव' एवं रूपदातिशयोर्ति का बडा ही स्वाभाविक प्रयाग जिया 
गया है| प्रतीप के उटाहरण अपेलाइत सूर म॑ प्रधितर मात्रा म उपवेध हाने हैं। विरह-बान 
से दान दविया ने ग्रत्युक्तियां वे सफल प्राय विय॑ हैं । 


मानवीकरण 
मानवीक रण को बत्ति दाना बविया मे पाया जाता €ै। यूरसागरं बे 'भ्रमरगात्र प्रगग 
मे इसवे बई सुदर उदाहरण मिलेत हैं जितम वहां गापागनाएँ विरह विछलुज हायर मधुदन 


वी कामती हैं --- मि 
भधुवन तुम वषो रहते हर 





ह खूग्पपु सथर्हर २ में म॑ बाग ४९ $००। ३ सूफप्र २े८२८॥ 
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और कही उमड-घुमड कर उठते मेघो को देखकर वे ससैन्य काम-नृपति का श्राक्रण मानकर 
रक्षार्थ कृष्ण से विनती करती है --- 

क्षण पर सजि पावस दल आयों। 

ध्रवा धृंध उठी दसहूँ दिसि, गरज निसान वजायों ॥ 

चालक, सोर, इतर पेदर गन, करत अवबाजे कोमल | 

स्पामघटा गज, असनि बाजि रथ, बिच बगपाँति सेंजोयल ॥ 

दासिन कर करवाल, बूंद सर, इह विधि साजें सेन । 

निधरक भयो चल्यो ब्रज आवत, श्रग्न फौजपति मेन ॥ 

हम शअबला जानिये तुमहि' बल, कहो कौन विधि कीज। 

सुर स्थाम अब के इहि अवसर, आनि राखि ब्रज लोज 0४४ 


नरसी में मानवीकरण के उदाहरण स्वल्प मात्रा से मिलते है । निम्नलिखित पद मे 
उन्होने 'सर्वेवक्षवेली| को ऋषिराणी' के रूप मे निरूपित किया है --- 
अमर आहीर, अश्ररधांग गोपांगना, वृक्षवेली से ऋषिराणी.' 


उपयु कत श्रलकारो के श्रतिरिक्त तद्गुण, अधिक, भ्रातिमान, अप्रस्तुतप्रशसा अलकार 
भी दोनो में मिलते है। सूरसागर' में 'म्रमरगीत' प्रसग॒ के अन्तर्गत मधुप' को लक्ष्य कर कहे 
गए अधिकाश पर्दा अगप्रस्तुतप्रशसा' के सुन्दर उदाहरण है, जिसमे अप्रस्तुत के कथन द्वारा 
प्रस्तुत का विधान किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण मे गोपिकाओ द्वारा अप्रस्तुत मधुप को 
लेकर कहे गए कथनों से प्रस्तुत कृष्ण के कार्यो का विधान किया गया है --- 


श्प्रस्तुत-प्रशंसा 


मन्षुकर काके मीत भए। 
चयोस चारि करि प्रीति सगाई, रस ले अ्रनत गए ॥ 
डहकत फिरत आपने स्वारथ, पाषंड अग्र दए। 
चॉड़ सरे पहिचानत नाही, प्रीतम करत नए ॥ 
सूड़ उचाट मेलि बौराए, मन हरि हरि जु लए ४ 
नरसी के निम्नलिखित पद मे अप्रस्तुत वर-यात्ता के वर्णन द्वारा प्रस्तुत श्मणान-यात्रा का 
बडा ही वेराग्यपूर्ण चित्र अकित किया गया है -- 
बाला रे वरनी पालखी, जोतां वनिताने थाय उलास. 
नाही धोइईने पोढीयारे, त्तीलक कीधां भाल; 
वरना जानेया शोभी रह्या रे, साथे नाख्यां छे श्रवील गुलाल, 
लोला ते वांसनी पालखी रे, तेना ऊँचकनारा चार; 


की ५०-०। 
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माये ते बाध्या भोना थोतीया रे, मोदे रामनाम पोकार, 
चोरी ते धाधी चोकमा रे, छाणा ते लाब्य बे चार 
गालपापडो देखें कुतरा रे, ते तो मनमा धणु मलकाय, 
बाला रे (बरने) ग्रागय&छ चाले लाकडा रे, पाछछ चाले लाय, 
जमाई तो चाल्या सासरे, एनी सासुने हरख ना माय 
तोरणे तनखा उड़ीया रे, माडये लागी लार, 

उठ रे सासु शखणी रे, तारो जमाई ग्राव्यों वार 

पदरसे पेरामणी रे, मसाणा गामनु नाम, 
लालबाईनी दोकरी रे, चिता कुबरी एनु नाम 

जमाई तो रह्या सासरे, जानइच्मा प्राव्या घेर, 

टकी पसो सर्वे खाई गया रे, विवाह कौधों छे रड़ो पेर । 


स्वभावोक्ति 


डिभादि के यथावत्‌ बस्तु-वणन को स्वभावोकिति अलक्ार कहते हैं मिसम॑ स्वभाव, 
जाति, भ्रवस्था इत्यादि का स्वाभाविवषः वणन होता है । दोना कविया ने #प्ण, राधा गॉपियाँ 
आलि के रूप, चेप्टा स्वभाव आदि के वणन म॑ स्वभावाक्ति का पर्याप्त व्यवहार किया हैं । 
स्वभावीक्तियां की सहज उदभावनाओं म सूर भारतांय हां नही अपितु विश्व-साहित्य म भप्र 
तिम है।* कृष्ण वी बाल चंप्टाओ स्प-वणन आदि म॑ उन्होने स्वभावोक्ति वा जिस सफ्वता 
से प्रयाग क्या है उससे हिंदी जगत पृणत परिचित है। यहा नरसी के काव्य से स्वभावावित 
वा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है -- 
माता प्रामछ मोहन माचे, झआगलोए हरी बतायों रे, 
बदन सकोमछ नोरखे जनुनी, क्षण मव में ले प्रलगो रे 
मदौरमाथी मोदोक लावी, माता मुष मेलतो रे, 
नासो जाएं आधो झावे, याहीं बात करतो रे 
एम करो जुबतो जब झाव्या, राव बुवरनों करवा रे, 
मरसपा चो स्वामी नयन नचावे, माननोना सन हरवा रे ' 
इन अलक्परा वे झतिरिकत दाना वविया म॑ का्ब्यतिंग, निटशना, तटगुण, प्रधितर परििर 


आदि अलकारा के उदाहरण भी ग्थास्यात मिलत हैं। सूर-माटित्म मं इत भझवकवारों वा प्रयाग 
वर स्थाता पर हुआ है। यहा नरसी-साहित्य म से इनक बुछ उताहरण प्रस्तुत किय जाते हैं -- 


काव्यलिग 
तारा झ्रघर धमत विपे वशनी वासी साट करती धुत स्वाद झापे, 
दुछवती (नो) लाजने काज छोडावती, जड़ तया चतय त्पाँ न तरपे * 





१ लमव!स प्‌ ४५२। २ खूटकीसाहिंव सायना/ पू र०्२। है नम का स$पू ४77 
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काव्यलिंग में काव्यमय कारण बताया जाता हे । यहाँ वसी के मधुरनाद का कारण अधरा- 
मृत का ससर्ग बताया गया है । 


तदुगुण 
राता दांत श्रधुर सुं श्रोपे, गोपी गोरे वाने रे. 


तद्गुण में कोई वस्तु अपना गुण छोडकर समीपवर्ती वस्तु का उत्कृष्ट गुण ग्रहण कर लेती 
है। यहाँ दाँतो ने अधरो की रक्तिमा ग्रहण कर ली है । 


गधिक 


(अर) मारा वालाजीमा कुसुमचों भार नाहों रे, ते कहो कवण विचार रे सजनी. 
शात शाहयर ने नवखंड प्रथवी, मेर शिखर्य मुख मांहे रह्यो रे. 
एटला शेहेत वालाजीने उर पर लौधो, भमर कमल जिम रह्यो रे. 
(आरा) उछंगे लीधी वाल्हमे थे विविध विलस्यो श्रीहरि, 
जीणें गोवरधन कर धर्यों, तेहने मे राख्यो उर धरो. 
(इ) शल सागर धरा शेष शंकर सहित, वसे सकह हरिमुख तेह, 
एहवा छे हरि, विश्व पोते धरइ, रिदे समाय ते संत तणि.' 


ग्रधिकालकार मे आधार और आधेय को प्रथम वडा कह कर बाद मे छोटे आधार अथवा 
आधय को उससे भी वडा बताते है। उपय क्‍त तीनो उदाहरणो मे आधेय कृष्ण को, प्रथम महान 
वताकर तत्पश्चात्‌ आधार उर आदि को उससे भी विशाल वताया गया है। 


परिकर' 


पीतांवर पालवच छोड छोड, अभ्रवला बांयलडी मोड सोड; 
लक्ष्मीवर लागे खोद्ठ खोल्ठ, तारे मु सरखी छे क्रोड क्रोड, 
महीधरजी माथे भार भार, शुं रोकी विश्वाधार धार". 


साभिप्राय विशेषणों के साथ विशेष्य का प्रयोग होता है वहाँ परिकर अलकार होता है। 
यहा पीताम्बर, लक्ष्मीवर, महीधर भ्रादि नामो का साभिप्राय व्यवहार किया गया है। 


छुन्द-विधान 


कलापक्ष के अन्तर्गत अलकारो के अतिरिक्त छन्‍्दो का भी अपना विशेष महत्त्व है। कल्प, 
ज्योतिष, निरक्‍त आदि बेंदागों पर विचार करते हुए पाणिनीयशिक्षा' मे छन्द बेद के पाद 
घोषित किये गये है--- 
छन्‍्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोष्य पठचते । 
ज्योतिषामयन चक्षु. निरुक्‍्त श्रोन्नमुच्यते ॥४१॥ 





लेक ऑजिज5 
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वास्तव मे छ द ही वाब्य वे पाद हैं जिनके प्राधार पर वह गति वरता है। छद ही ्रपनी 
भावानुवूल गति एवं ध्वात्ि से काव्याथ वा प्रवाशन करते हैं । छठ ही कविता के रसानुवूल 
वातावरण वो तयार करता है। छद वल्पना को प्रज्वलित कर कवि का ऐसा दश्यमान एव 
श्वांतव्य प्रतिमाएँ प्रदान करता है जिनसे ववि की अनुभूति की अभिव्यक्ति स्पष्ट और प्रेरक 
हो जाती है। छदां वी सप्टि लय के श्राधार पर हुई है। लय वा प्रमुख कायय हमारे ब्न्तवेया 
को उद्दीप्त करना है । वदिक छन्दा से लेकर लौक्वि' (सस्कृत) तक' सभी वाणिक तथा गेय-पट 
शली म॑ प्रयुवत भात्रिक' छदा वा मूलाधार लय ही हैं । 
सूट एब सरसी के काज्य अधानत यद शली मे ही विवद्ध है, मिनका प्रधान गृण गयता है| 
गेयपद शली वी रचनाआ म॑ राग रागिनिया को प्रमुजता हांन पर भी दोना कविया वा व्ब्य 
छ7शास्त्र से अलग रखकर नही देखा जा सकता है। मात्राओं वी घट-बढ होन पर भी दोनो 
का समूचा पद-साहित्य कसी ने किसी छद से अवश्यमेव सम्बद्ध है । 
सूर पूव हिंदी साहित्य मं छठ रचना वी अधोलिखित शलतिया प्रचलित था -- 
(१) दोहा पद्धति 
(२) बीर माथा-वाल की छापय पद्धति । 
(१) भाटा वी दण्वक-पद्ति। 
(४) पुप्पदन्त आदि वविया के पद्धरिया बध अर्थात चौपाई पद्धति । 
उपयुक्त चारो शततियां म सूर ने प्रचुर पद साहित्य लिखा है । 
सूर को जिस भाति अपनी भ्राचीत परम्परा से पद शली तथा दोहा, चौंपाई छप्पय श्रादि 
छद प्राप्त हुए थे, उप्ती भाँति तरसी को भी श्रपनी प्राचीन साहित्यिक परम्परा से छद शलियाँ 
प्राप्त हुई ( नरती यूब रास युग मे छोटे पद और छोटे कडवाआं की शलिया प्रचलित 
थी । नरसी ने इसी युग वी पद शली को अपनावर हरिगीत सवया, दोहा चौपाई द्विपदी 
शूलणा श्रादि छदा के आधार पर गेय-पदा वी रचना की है । 
तालय यह कि दोनों कवियों न अपन॑ अपने साहित्य की पूव परम्पराआं से छन्द शलियां 
अपना कर प्रचुर गे य-पदा का सजन किया है। यद्यपि दोना कविया ने प्रमुख रूप से गेय पद शली 
को ही भ्रपनाया है तथापि आख्यान शली म निवद्ध वणनात्मक पद भी उनम उपल:ब हात॑ है। 
दांता के पदा मे अधिकाशत धछ्ुवा' अथवा ठेके का प्रयाग मिलता है जिसका प्रयोग 
गेय पदा में स्थायी रूप म॑ क्या जाता है। समूचे पर वा केद्वीय भाव टेव मे ही सिमटा रहता 
3। अन काय्यत्व दी हप्टि से भी व्सका धत्यधिव मर्द्त्त्व है। टेंक' से पद में अट्भुत मौहयता 
उत्पन हो जाती है। दोना ने प्राय श्रपा पदा का मब्यवर्ती विचार टेक में सीमित करके विलेशण 
३ रासयुगमा साना पट नाना बहा, शत क्षेत्र छूटा धवाया रचाये तता इता. खतत्र उर्मि अराएनों 
विकास साउनारा सरसिल मद्दैताए छूटा छवाया पदोनां प्रसारने अपनावां अदुभुत प्रशारनी उर्मि 
कविता गुजराती साणमा आटला बोता भ्रमाणमा सौथी प्रथम आपी है. इरिगीतनी टेशी, 
सैदामी >ैणी चौपाई होडानी ”शी। दिपती भूलणा ऊ वषी नशीओ जूना साहित्यमा ही ते 
पर्डी नरछिदे अद मत काच्य सरिता वचावी “सशोपनने मार्ग, के या शारत्री।४ १5, ३६१ 
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माधुय॑ उत्पन्न कर दिया है। पदो की ये प्रथम पक्तियाँ अतीव भावपूर्ण, व्यजक एवं मामिक है। 
यहाँ दोनो कवियों की कुछ 'टेके' उद्घृत की जाती है -- 
सुर 
(१) निरगुन कौन देस को वासी ।' 
(२) मधुवन तुम कत रहत हरे।' 
(३) छाॉड़ि देह मेरी लट मोहन ।* 
(४) उधो तुम अ्पनो जतन करो।* 
(५) हम तो कान्ह केलि की भूखी।' 
(६) फूली फिरति ग्वालि सन से री 
नरसी 
(१) कांवब्ीी ओढाडो रे काहान मारी चूदडी भीजे.” 
(२) रातलडी नव पहोचे रसीयाने, प्रेमीने श्राऊस नावे रे.“ 
(३) धन धन उरवर मार आज- 
(४) रीसाव्या रहीए नहि, वहालासु घेली. 
(५) मारो वाथ न बोले बोल श्रवोलां मरीए रे. 
(६) वातनी वातसा रे माहारों वाहलो रीसाणो.'* 


६.३५.> ३ 


तोलनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो अपेक्षाकृत सूर की टेके' छोटी एवं नावक' के 
तीर की भाँति अधिक गभीर प्रभाव डालनेवाली है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दोनों कवियों ने गेय पदों तथा श्राख्यानात्मक शैली के 
वर्णनात्मक पदों से अपने समस्त पद-साहित्य का सर्जन किया है । जिन छन्‍्दो की गत्ति के आधार 
पर दोनो कवियो ने अपने पदो का निर्माण किया है, यहाँ उन पर विचार किया जाता है | 


दोहा 


यह २४ मात्राओ का छन्‍्द है, जिसके विपम चरणो में १३ एवं सम चरणों में ११ मात्राएँ 
होती है। दोनो कवियो ने प्राय वर्णनात्मक प्रसगो मे इसका प्रयोग किया है। आाख्यानात्मक 
शैली में रचित नरसी का दाणलीला काव्य इसी छन्‍्द में निबद्ध है । गेयता को लक्ष्य मे रखकर 
ही कवि ने इसकी रचना की है। अत मात्राओ की घट-बढ सर्वत्न दृष्टिगत होती है। इससे पिगल- 
शास्त्र के नियमानुसार इसे शूद्ध दोहा न कहकर दोहे की देशी” कहना अश्रधिक समीचीन होगा । 
दोहे की देशी अर्थात्‌ दोहे की गति के आधार पर निर्मित गेय छन्‍्द । 'दाणलीला' की दो पक्तियाँ 
यहाँ उद्धृत की जाती हे -- 


२ सू०, पृ. ४२४६। २. सू०, प्‌ शंणर८। ई सू०, प.२०६७॥। ४ सू०, पृ. ४९२२६ । 

५ खू०,प ४३००॥ 5 सू०,प ८उ८४। ७ न म का सं. पृ. २६७। 

८ सलेमकासं,पृू २६१। & न. म-का सं, प्‌ इ८ए। १० न-म का सं, प्र ४८७। 
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भ्रयुप्ताननी पुवरों छु, राधे बाहमुकुद 
गोडुछ मथुरा जाउ झावु ने, शु रे थया ग्रजाण ! 
नरसी-काव्य मे दाहे के लिए कबीर की भाति साखी का प्रयोग भी हुआ है। श्रीजृष्ण 
जम समाता पद' शीयक से प्रारम्भ होनेवाले पटा को साखी' नाम ही दिया गया है ।' 
सूर ने भी श्रपने धणनात्मक प्रसगा मे प्राय दोहे का प्रयाग क्या है । नरसी की भाँति 
उनका हानतीला प्रस्नग भी दोहे में ही निवद्ध है। उहान दाहे दे अन्स में € प्रथवा १० मावाजा 
की एक लघु पक्ति जोड़कर भपेक्षाइत अधिक गेयता उत्पन्न कर दी है -- 
इहिं मारण गोरत ले सब, नित प्रति भ्रावहिं ज्ञाहि। 
हमहिं छाप दिखतशावहू, दान चाहत किहिं पाहि॥ 
एहति श्रज लाडली ।' 
तरती में “मिश्रदेशी का भी स्वल्प मात्रा में प्रयोग मिलता है जिसमे दोह के पुव॒ चरण 
के हब किक ग्राया छाद वर द्वितीय चरण जुआ रहता है / तरती प्रवतत जिश्रलेशी का उद्धाहरण 
इस प्रकार है --- 
(प्र) गव ने कौजि, गिहिलडा / शू माने गमायू ? 
नाम सारायण भूकीति शू कास कमाए ?” 
(झा) विवचारा शी प्रीतड़ो, जे सत्रो रण रातों ? 
मडछिक हार्रात प्रभविं, तू रे मदसातो।" 
उपयुक्त दानो मिश्रदेशी के उदाहरणा के विपम चेरण दोंहे वे तथा सम किसी प्रय छद 


स॑ सम्बद्ध हैं । 


चौपाई-चोपई 

सौपाई में १६ तथा चौपई मे १५ भात्नाएँ होती हैं। दोनों कविया ने चौपाई तथा चौपई 
में किसी भी प्रवार का भेद न भानते हुए वणनात्मक प्रसंग मे इनका प्रयोग क्या है। सूर ने 
प्रथम स्व"ध से लेकर मवम स्कध तक के सभी भ्राष्यात चौपाई मे॑ लिखे है | टशम स्कध् वे 
अ्रधिकाश वणनात्मक प्रसग चौपाई म॑ हैं। सुर को चोपाइया मे कहां १४, वही १५ और १७ 
भावाएँ तक मिलती हैं -- 

(अ) १४ भात्रा को चौपाई 

पिय देखो बने छवि निहारि। बार बार यह क्ट्ति नारि | 


(आर) १५ माधा कौ चौपाई 
ब्रजधासी सब उठे पुकारि । जल भीतर क्हू करत सुरारि ।* 


२ नमऊफास,फ पशए५। 7? मन मं का स।६४ श्रट। ३ घू०,प २२३६॥ 
४ हांसहा मे, ५र। ४ दास हा क+२६२९५४ ६ सू०, ५ १८५०। 


७ सू०,५ ४४६। 
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(इ) १७ मात्रा की चौपाई 
काम तन्‌ दहत नहिं धीर धारे। कहूँ बेठत उठत बार बारे ॥ 


नरसी में चौपाई के साथ जेकरी छन्‍्द की मिश्रदेशी का प्रयोग मिलता है। यद्यपि जेकरी 
और चौपाई दोनो मे १५ मात्राएँ ही होती है, तथापि चौपाई के अ्रन्त मे गुरु लघु (गा-ल) तथा 
जेकरी मे लघु गुरु (ल-गा) होता है। जेकरी की उत्थापिका इस प्रकार है -- 


दादा दादा दादा लगब्गा।' 


नरसी की मिश्रदेशी का उदाहरण निम्नलिखित है -- 


कोण छबीलो नि कोण छे नाथ ? 
कोणि दीधो ताहरि भाथि हाथ ?* 


हरिगीतिका 


इस छन्द मे २८ मात्राएँ होती है । दोनो कवियो ने इसका प्रयोग किया है । नरसी की 
चातुरीओ' के ढाढ् से प्रारम्भ होनेवाले अधिकाश पद तथा हारमाछा' के कई पद हरि- 
गीतिका' की गति पर ही श्राधारित है । चातुरीओ' मे से एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है --- 
विसवास राखो सन विखे, धरणीधर धरो ने धीर, 
हूँ सनावूं निमेखसां, चित्या तजो साम-शरीर. 
निसन न थइए नाथजी, तम्हे भगताना श्राधारि, 
तम्हने ते वाल्ही वाल्हमा, लावूं ते खिण मझारि.' 
सूर ने गीतिका एवं हरिगीतिका के मिश्चित छनन्‍्द का व्यवहार किया है, पर कही-कही उनमे 
हरिगीतिका के साथ चौपाई का भी प्रयोग मिलता है -- 


चोपाई 


मनमथ सनिक भए बरातो, द्रुम फूले श्रनुपम भाँति । 
सुर बंदीजन मिलि जस गाए, मघवा बाजन श्रनंत्त बजाए ४ 


हरिगीतिका 


वाजहिं जुबाजन सकल सुर, नभ पुहुप अंजलि वरसहिं। 
थकि रहे व्योम विमान, मुनि जब जय सबद करि हरप हों । 
सुनि सुरदासहि भयो आनंद, पूजी सन की साधिका। 
श्री लाल गिरिधर नवल इलह, दुलहिनी श्री राधिका ॥ 





९. सू०, प्‌ २४०१। २. वृदत्‌ पिंगल, रा वि पाठक, प्‌ ३०5। ३ हा स. हा. के., पू. ३४। 
४ द्वा.स हा. के, प्‌ ५६, पद ३०। ५ चा-; १-१०। ६, सू०, प- १०७२ । 


२७६ सूरदास भ्ौर नर्रातह्‌ महंता तुलनात्मक अध्ययन 
सर्वंपा 


पीर छद की तरह १६, १६ मात्ना की यति मे ३२ मात्राआा के समान-सबये का 'मूरपागर 
में अत्यधिय' व्यवहार मित्रता है। व्सवी दाना चरणा मे चार चार पादावुलक के हो चरण 
रख जाए ता यह 'मत्त मबया बन जाता है। समान सवये वी तरह सूर न मत्त सवय॑ का भा ठीव' 
ठीक प्रयोग बिया है और फ्टी-कही समान और मत्त दोता सव॒य! बाप मिश्रण की वर दिपा है) 
यहाँ समान सत्या मत संवया एवं दाना के मिथ्ररप के क्रमश उतठाउरण दिय जाते है --. 


समान-सववेया 


नील बसन तनु, सजल जलद सनु, दामितों बिदि भुज दड चलाउति ) 
चद्बरवदन लट लटकि छबीली, मनहूँ प्रमृत रस ब्यात्ति चुरारति। 
गोरस सथत नाद इक उपजत, किक्नि धुनि सुनि खबन रमावति। 
सुर स्पाम अंचरा धरि ठाढे, काम क्सीटोी कसि दिपरादति। 


भत्त-सर्चया 


ठाढ़ी भ्रजिर जसोदा श्रपन”, हरिहिं लिए चंदा दिखरावंत । 
रोबत कत बलि जाऊं तुम्हारी, देखो घौ” भरि नव जुडावत ।* 


दोनीं का मिश्रण 


जसुमति कहति कहा मा वीनो रोबत मोहन अतिदुख पावत। 
सूर स्थाम कौ” जसुमति बोधति, गगन चिर॒पा उडत दिखादत॥॥* 
नरसी से भी समान सबया का प्रयोग किया है । राससहसपती के अधिवाश पंदा मं 
सवया छद ही प्रयुवत हुआ है। हारमाक्ां मं भी वुछ पद ऐसे हैं जो सबधा मे ही नियद्ध हैं -- 
नामात्‌ छापरा छाहि श्राप्यू, बबीरानी भ्रविचछ्त बाणी, 
ते पाई ता ह हए्स भलेरों, छब्ी लुजो मूकशि पाणी” 


झूलणा 
लागटमत जसे किपय वणनात्मव प्रसगा से सूर ने इस छद वा प्रयाग किया है। सनरसी 
फा यह प्रिय छद रहा 8 ) इस छद का प्रयाग प्राचीन (रामकाया म भां उपलब्ध हाता है । 
इसकी उत्थापतिवंा निम्नलिखित रूप से चलती हैं -- 
दइतदा दालदा दालदा दातषदा 
दालदा दालदा दालदा गाः। 





ह मू०,प ७ ७। २ सू०, प्‌ 5०६। ३ सूकप्‌ 5०६३। ४ हा सद्दा बे। ६ रे! 


४ बूइदत्‌ दिगल, प्‌ ३६४। 


सुर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २७७ 


नरमी की प्रसिद्ध प्रभातियाँ झूलणा मे ही निवद्ध है । इसके अतिरिक्त उनकी 'हारसमैना पद, 
सामकछदासनो विवाह, हडी' जैसी आत्मपरक रचनाएँ भी इसी छन्द मे निर्मित है। हारमाछा' 
के भी कई पद इसी छन्‍्द में निवद्ध है। उदाहरणार्थ सुदामाचरित से यहाँ कुछ पक्तियाँ उद्धृत 
को जाती है --- 
चालियो बाद सा, ज्ञानिना घाठमा, मित्र सोहन तणू नाम लेतो, 
धन्य ए नार, श्रवतार सफल कर्यो, कृष्ण हे कृष्ण मुख एक कहेतो ॥ 


विष्णपद 


इस छन्द में १६, १० के विराम से २६ मात्राएँ होती है । सूर ने इसका प्रयोग प्रचुर रूप में 
किया हैं। यह छन्द गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक अनुकूल जान पडता है। 
सूरसागर' के नवम स्कन्ध में से राम-विलाप की कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती है -- 


सुनो अ्रनुज, इहि बन इतननि सिलि जानकी प्रिया हरी । 
कछ इक अंगिनि की सहिदानी, मेरी दृष्टि परी ॥४ 


नरसी ने निम्नलिखित पद मे विष्णयद का व्यवहार किया है। ऊपर की टेक' को 
छोडकर शेष पक्तियाँ विष्णुषद की ही है -- 
मोह्यू रे लठके, मारु मन मोहदुं रे लटके, 
गातर भंग कीधा गिरधारो, जेम रे मार्यां झटके, 
वेण बजाडी वहाले मारे वनमा, रंगतणे कटके.' 


सरसी और सार 


सूरसारावली' में कुछ पक्तियों को छोडकर आद्योपान्त इन्ही उन्दों का प्रयोग किया गया 
है। चौपाई की १६ मात्राओ में दोहे के सम चरण की ११ मात्राओ के मिश्रण से सरसी' तथा 
सरसी' के ही अन्त में गुद-लघु के स्थान पर दोनो गुरु बना देने पर सार छर्द होता है। इस 
तरह सरसी' मे २७ एवं सार' में र८ मात्नाएँ होती है । सूर के दोनो छन्‍्दों के उदाहरण इस 
प्रकार है -- 


सरसी 


आावहु आावहु इते कान्ह जू, पाई है सब धनु । 
कुंज पुज मे देखि हरे तृन, चरति परम सुख चेन ।* 
पाई पाई है रे भेया, कुज पुंज मे” टाली। 
अब के अपनी हटकि चरावहु जेहै  भटकी घाली ॥" 


१ नम का सं,प7 १५४८। २, सू०,प, ४५०७। ३ न म का- सं3 पृ ३०५। 
४, सू०, प ११२०।॥ ५४. सू०, प ११२१॥ 


सूरदास और नर्सतह महेंता तुलनात्मक भध्ययन 


२७८ 


हरिभिया 

मात छा में मेह दीघतम छद मेर्नी जाता है। १२१ १४ १९ जौर १९ माताओं वी 

यदि के साथ इसमे गुल ४५ ध और प्रस्त म दो गुर होत हैं) यर्द अपनी मर्द 

मशथर गति नो लेवर घ्थिर एव अनुकूल माना गया हैं। नरसी 
। 


सुनि-मतन्‍्हरत 
सूर में हर्यिप्रिया छद वे ४४ तथा दे मात्राओं ने थे उदाहरण मिलते हैं 
कुडल ऋ्लौर उंडियाना 
कुण्डल में १२ ० माताओं वे स॑ २२ मावाएँ अन्त म॑ दो गुर होते हैं। 
'सूरसागर मे इस छद वी ऐसे स्थलों पर मिलता हैं, जी क्रिया अधथती का 
बेग प्रवेद वियीं गया हैं । मइसवा प्र प्रयोग ४ सूरसागर के नवम 
स्वाधसे यहाँ पर्व जाता हैं “7 
इक उपार्टि। हनुमत कर लोयौ । 
फ्लकर पर्करिं बाल छड कीपी पे 
नरसी में भी 'कुडल के उदाहरण मिलत हैं 
फहानत। पाछलौ रे राते, 
चेणुमा हहीं र * गएयो। आयवो में प्रभाते " 
भ्रन्त में दो गए लघु लघु-पुद हो तो वहाँ कुडण उपभेद उ्ि 
याना हो जाता है। पर उदाहरण मिलते है” 
(हो भ्रसान बाज) नें दे 
ते नर के 
उपमान 
कुडल वी तरह मी ने इस ७ दे प्रचुर मात्रा में प्रयाग बिया टैं इसमे ३ १९ 
बा मात्रात्रम हथा भ्रन्‍्त मे दा गुष्वण हैं। इटल और इगम मात्षा वा लए 
है उदाहण्ण प्रवार हैं 
न्ह्ल् पु २४? ॥ इ३नम बी सी ३ ड१६।॥ ४ पा पु दिई5! 
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श्राज्‌ राधिका भोरही , जसुमति के आई । 
महरि मुदित हँसि यों , कह्याँ सथि भाव-दुह्ााई । 
आयसु ले ठाढ़ी भई, कर नेति सुहाई। 
रीतो साठ बिलौबई, चित जहाँ कन्‍्हाई ?' 


नरसी-सा हित्य मे भी इस छन्द का स्वल्प प्रयोग मिलता है, किन्तु वह पिगल के नियमानुसार 
विशुद्ध नही कहा जा सकता है -- 


सोलह सहस्न सुन्दरो मछी अ्रचरच पामी । 
भक्‍त बत्सल मह्यों, नरसेनो स्वामी 0७ 


शोभन और रूपसाला 


रूपमाला मे १४, १० पर यति के साथ २४ मात्नाएँ तथा गुरु और लघु होता है । इसके 
अन्त मे एक जगण (।5।) होने पर वह शोभन' छन्‍्द हो जाता है। दोनो कवियों मे कही-कही 
इत दोनो छत्दो का प्रयोग मिलता है। सूर ने कही-कही इन दोनो का मिश्रण भी कर दिया है-- 

(भ्र) चौक चन्दन लीपि के, धरि आरति सेँजोइ । 

कहति घोष-कुमारि ऐसो, श्रनेंद जो नित होइ ७४ 

(श्री) तनक दे री माह, माखन, तनक दे री माइ। 

तनक कर पर तनक रोटी, मॉगत चरन चलाइ 


चरणाकुल (पादाकुल ) छत्द का प्रयोग दोनो कवियो मे मिलता है| सूर मे उल्लिखित 
छन्‍्दों के अतिरिक्त तोमर, लावनी, रोला , दोहे का मिश्रण, मनहरण, हसाल, वीग्र झ्रादि कई 
छन्‍्द मिलते है। इस प्रकार तौलनिक दृष्टि से इस विषय पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि सूर का छन्‍्द-विधान अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं समद्ध है । 


संगीत-पोजना 


यह पहले कहा जा चुका है कि दोनो कवियो के गेय तथा आख्यानात्मक शैली मे निवद्ध 
वर्णनात्मक पदों अथवा रचनाओ मे गेयता ही प्रधान तत्त्व है। दोनो सगीत के ज्ञाता थे और 
दोनो का समस्त जीवन ही विविध राग-रागिनियो मे भगवल्लीलाओ का सकीतेन करने मे ही 
व्यतीत हुआ था। अ्रत. यहाँ सक्षेप में दोनों की सगीतात्मकता के सम्बन्ध मे विचार किया 
जाता है । 

संगीत और काव्य दोनो का एक-दूसरे के साथ अतीव प्रगाढ एवं निकट का सम्बन्ध है । 
हमारे भक्तिकालीन कवियो ने काव्य एव सगीत के इस नेसगिक सम्बन्ध को विशेष रूप से समझा 
एवं उसे अपने काव्य में सप्रयास नियोजित किया था । इसी कारण मध्यकालीन भक्ति-काव्य 
को विशिष्ट शिल्प-विधान प्राप्त हुआ | अधिकाश भक्त कवियो ने अपनी रचनाएँ गेय छन्दो, पदो, 


२, सू०, प. ९१३३॥। ४२ सृ०, प्‌ ६४४। हे सू०, प्‌ ७८४! 


श्ध० सूरदास भ्ौर पर्रासह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


ध्रुवपदा, राग रागरितिया एवं ताला मे नियद्ध करव प्रस्तुत बी जिसके कारण साहित्य मे 
सगीत या समावेश भझत्यन्त सुदर एवं सस्तुलित ढग से हुआ। दस युग व अ्रधिवाश भवत कवि 
समीवम् थे, जिनके वाव्य वार वास्तविक्ञ मूल्यायन उनके काप्य की संगीतात्मता को समये 
बिना नही कया जा सकता । 

मूर उत्तप्ट कोटि क सगीतजञ थे । उबसीं पदा बी सगीत याजना थ्रत्यन्त आक्पक है। 
उन्हाने भपने पदा म वणित विषय के अनुज्ूल राम रामिनिया एव ताला का भी चयन क्या है 
जिससे उनकी सभीत पदुता सिद्ध हाती है। सगीत वी दप्टि स भी अप्टछाप के कविया मे उनका 
काव्य सर्वोत्तष्ट है। पुष्टि माग की सवा पद्धति मे अ्ष्दयाम सवा एवं सरीतन का विशेष 
विधान है। सूर ने विशेषकर कातन के हेतु ही हृष्ण की लीलाआ के ग्रनत ध्रुवपदा की रचना का। 


सूर वे काव्य मं न वेवल बाह्य सगीतात्मकता का विधान है अपितु आतरिक सगीत योजना 

भी उनके पदा म॑ विद्यमान है। जिस प्रवार बाह्य सगांत याजना का परिचय रागां एवं ताला 
के निर्देश से मिलता है उसी प्रकार शब्दबयन यति, यति ग्त्यानुप्रास टेक आदि मे अ्रन्तभूत' 
श्रान्तरिक' सगीत योजना वा भी हम परिचय मिलता है। सूर की आरान्तरिक सगीत-याजना 
के! उदाहरण वे रूप म यहाँ हम एक पल प्रस्तुत करत हैं, जिसमे रसानुकूल शदचयन एवं नाद 
सौंदय वा सुदर समवय विद्यमान है। साथ ही लय और ताल की दप्टि स॑ भा यह पर महृत्त्व 
पूण है -- 

अति बल करि करि काली हाथो । 

लपटि गयी सब पग्रग प्रग प्रति, मिविष क्यो सकल बल झायों । 

निरतत पद पटकत फन फन प्रति, बमत रुधिर नहि जात सम्हायौ । 

झति बलहीन, छोन भयी तिहिँ घन, देखिपत है रज्वा सम डायो ॥ 

तिथ बिनती करुना उपजी जिय, रास्यो स्पाम नाहिं तिहिं मायो । 

सूरदास प्रभु प्रानदान किया, पठयोँ सिधु उहाँ त्त” टायो ॥' 


इसी आशय का सूर वा पट रागरत्नाकर मे भी उपलब हांता है +- 
ताड़व गति भुडन पर नितत बनमालो। 
दप॒प॒ पर पठकत फ फे फ फ्लन ऊपर 
दि दि बिबिनती करत नागबधू श्राली। 
सस स सनवकादिक न मे न मारदादि। 
ग भ ग॑ गधव सभी देत ताली ॥धछ्लुव ॥ 
सूरदास प्रभु की बानी कि कि कि विह्े भें जानी । 
चचच चरण धरत श्रभप भयो काली शप्रुव॥।' 


सूर की भाँति नरसी वे काव्य मे सु टर सयाता सकता का निया? हझा टै-- 


4 नन्‍]ननी--मनननमनीनीी॑ी भी खतीी न न्‍ हरी. * 


३ स०,प रै१६२। २ रागरत्नावर (मक्तचितामणि), ए *१ प्रथम माग कानी”मन 
लीनचा ( रै२६। 


सुर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष श्८१ 


झाझर झमके, हु झबकीने जागी, जाणुं मारा पियुजीने कंठडे हु लागी. झांझ० 
पछी तो लजाणी रे, श्रालिगन देता, सारे वहालेजीए पूछपयुं सखि तुने वर्ष केतां. झांझ० 
मारां रे वरस वहाला, हु शु रे जाणुं, मास तो थया छे मुने एकसो बाणुं. झाझ० 
भणे नरसेयो, में सुख दीठ, काहाने कहथुं ते मुने केवु लागु मीढ. 
यद्यपि नरसी सगीत के ज्ञाता थे तथापि सूर ने जहाँ शास्त्रोक्‍्त भ्रुवषदो की रचनाएं को 
है वहाँ उन्होने प्राय लोक-भोग्य तालो में ही अपने सगीतात्मक पद निवद्ध किये है । यहाँ अब 
दोनो कवियों हारा प्रयुक्त राग-रागिनियो तथा उसके अगोपागो पर विचार किया जाता है। 


राग-रागतियां 


सूर अद्वितीय सगीतज्ञ थे । उनके प्रमुख ग्रन्थ सूरसागर' में सगीतरत्नाकर' के आधार 


पर सप्त स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूच्छंना, उन्चास कोटि तान, छ राग और छत्तीस रागिनियो 
का उल्लेख मिलता है -- 


(१) सरगम सुति के साधि सप्त सुरत गाई । 
(२) छहों राग छत्तीस रागिनी, इक इक चीके गाव री।॥' 
(३) तीन ग्राम, इक ईस मूछेना, कोटि उनचास तान ।* 


सूर की भाँति नरसी मे भी सप्त स्वर एवं छत्तीम रागी का उल्लेख मिलता है 


(१) झाझ्न नेपुरां, कटि तणी किकिणी ताल मुदंग रस एक तान, 
नाचतां नाचता छेल छन्दे भर्यो, सप्त स्वर धृन्य ते गगनि चाली,' 
(२) सप्त सुर मनिशब्द नाना विधि, राग राग्यणि तान.* 
(३) ता थे, ता थे, तान मिलावें, राग रग्यिणी मांहा घमे.” 
(४) चौद विद्या गुण छो जाण, लक्षण बत्नीस रे, 
छो बोत्तर कछा प्रवीण, के राग छत्नीश रे. 


'सूरसागर' में ग्रधोलिखित रागो में पद-रचना मिलती है -- 


(१) अडाना, (२) अल्हैया बिलावल, (३) अहीरी, (४) आसावरी, (५) ईमन, 
(६) कर्ताटकी, (७) कल्यान, (८) काफी, (६) कान्‍्हरा, (१०) कुरग, (११) केदारा, 
(१२) खबावती, (१३) गधारी, (१४) गाधार, (१५) गुड, (१६) गुनकली, (१७) गूजरी, 
(१८) गौड, (१६) गौरी, (२०) जैतश्री, (२१) जैजैवती, (२२) आ्चिझ्लोटी, (२३) टोडी, 
(२४) देवसारब, (२५) देवगाधार, (२६) देवगिरि, (२७) देसकार, (२८) धनाश्री, 
(२६) धमार, (३०) नट, (३१) नठ नारायन, (३२) नटरायनी, (३३) नायकी, (३४) 
परज, (३५) पूर्वी, (३६) पूरिया, (३७) विभास, (३८) वराटी, (३६) मूपाली, (४०) 
5 न म.का स..ए ३११। २ सू०,प ११५१५। 9 सृ०, प्‌. १५४८ 
# नम कासं, प्‌. ४२५। ६ रस प प के का भास्त्री, पद १०४७ ॥ 
७ रा.स प+के का शास्त्री, पद ६११। ८ न म॒ का से ) ९ ४१५ । 


४. सू०, प्‌ १३५३। 


शभ्ष्र धूरदास भ्ौर मरसिह भटेता सुप्तनात्मर प्रध्ययन 


भाषात, (४१) भरय, (४२) भरवी, (४३) मवार, ( ४४) मार (४५) मालत्रौस, (४६) 
मुलागानी (४७) मेष, (४८) रामगिरि, (४६ ) रामकली, (५०) लवित, ( ५१) बसन्त, 
(५२) बगती (५४३) बविलायल, (५४) विहाग, (१४) विहागरा, (५६) शक़राभरण, 
(५७) भरी (५८) श्रीमतार (५६) श्रोहदही (६०) सकीण, (६१) सानुत, (६२) सारग 
(६३) सुपरई, (६४) भूहो, दिलावते, (६५) सारठ, (६६) हमीर, (६७) हात्री । 

नरमी ने भी संगभग सूर भी तरह हो विविध राग रागिनिया वा प्रयाग क्या है। उनके 
द्वारा प्रपुपत राग राशिनिया वी सूची मे दी जाती है -- 

(१) भरगजा (२) भ्राशावरी, (३) बल्याणना होडाता, (४) वाफा, (५) वालरा 
(६) जालरा देशाय (७) बालरा गाड़ी (८) कातरा मालव गाडी (६) वालरानो 
हीडालसा, (१०) गेटारां, (११) गाडी (१२) ग्राडीया हीडाला, (१३) टोडी, (१४) देव 
गांधार, (१५) देशाय, (१६) धनाश्री (प्रभात), (१७) घमाश्नी (१८) पचम (१६) 
परज, (२०) प्रभाव (२१) विभाम, (२२) बविहागड़ा, (२३) भैरव (२४) मलार 
(२५) मार (२६) मालव (२७) मालव वालरी गांडो (२५) मालव गाडा, (२६) मालव 
श्री, (३०) मवाड़ा (३१) रामकला (३२) रामग्रा (३३) व्तत (३४) विराडी, (३५) 
विलावल, (३६) शव रभूषण, (३७) श्री राग, (३८) सारग, (३६) सामरी (४०) सिधुडा 
(४१) सारठ, (४२) सारठ सामरी, (४३) हारी । 


सूर न वाल भाव एवं विषयानुकूल रागां की योजना की है | उनका बिलावल, सारग और 
धघनाथी राग प्रधिव' प्रिय थे । इनमे भी बिलावल उनको सर्वाधिक प्रिय था | 'सूरसागर' के 
दशमस्व ध वा छाटवर शेप स्व'धा का प्रारम्भ विलावल से ही होता हैं। इस राग के शुद्ध 
स्वर ईश प्राथना ने लिए विशप भरनुकूल है। यह मध्याह्न पूव प्रात कालीन राग है। शास्त्रीय 
दृष्टि स इस राग वी प्रद्ृति गम्भीर मानी गई है । 
नरसी को वसत, रामग्री, एवं केदार राग प्रधिक प्रिय थे। वसत राम बसत ऋतु में 
गाया जाता है।' यह राग झूगार वे विशेष अनुकूल माना गया है। रास बिहारी हृष्ण के नित्य 
वदावन धाम म सदा वसत ही रहता है और नरसी जसे मधुर भक्त की भी चरम अभिलापा 
यही रहती है कि वह दृष्ण की शरण म॑ रहकर 'कौटि-कोटि' वर्षों तक वसत रमा करे -- 
शरण रहिये मारा वालमा, कोटि वध दसत रमोजे, 
नरसयाना स्वासीना सगयी, भामिनी भोग समोजे 


ऐसा स्थिति में नरसी का वसत प्रिय हाना स्वाभाविक है। 

नरतसी वा अभाव-ग्रस्त जीवन सदा दय, चिता, विवशता एवं शांक का गम्भीर छाया स 
आ्रात्ान्त रहा है। उन्होने अपने जीवन के कठोर क्षणा को वंदार राग्र मे ही गाना भ्रधिक 
उचित समझा था। उनवे हार, हडी, मामेरु आदि प्रसगा पर लिखे गए प्रात्मपरक वाब्यो 


विजन रन मिक शक नल 
१ बस-ततों गयो मृदुल ऋषभस्तीजसकल । (कल्प माकुर | २ न म का स,( ३२१ 


सुर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २८३ 


के पदों का राग केदार ही है, जिनमे कवि के अ्रभाव-ग्रस्त जीवन का हा-हा-कार समाहित है । 
केदार राग की मीड दर्देभरी होती है और करुण भाव इस राग की प्रकृति के विशेष अ्नुकल है । 
इस प्रकार नरसी के जीवन के अधिक निकट यदि कोई राग है तो वह केदार ही । 

नरसी की भाँति सूर ने भी कृष्ण-जन्म के समय देवकी और बसुदेव की चिन्ता, ऊखल- 
बन्धन के समय गोपियो का विषाद,' रासपचाध्यायी मे कृष्ण के अन्तर्ध्यान होने पर गोपिकाओ 
का वियपाद,' गोपिकाओ का विरह-निवेदन, उद्धव द्वारा कृष्ण समक्ष राधा की दीन दशा का 
कथन", तथा बन्नंजवासियो की दीन स्थिति के वर्णन में केदार राग ही भाया है ।* 


दोनो कवियो ने अपने काव्यो मे सगीत-वाद्यो के नाम भी निर्दिष्ट किए है, जिनमे से कई एंसे 
भी है जिनसे आधुनिक सगीत-जगत्‌ अपरिचित है । सूर ने तीन स्थानों पर वाद्यो का उल्लेख 
किया है कृष्ण-जन्मोत्सव, रास-प्रकरण और होली-प्रसग । कृष्ण-जन्मोत्सव के बधाई के पदों 
में मृदग, पखावज, निसान और ताल का वर्णन है। रास-प्रकरण मे वीणा, दुन्दुभि और बसरी 
का उल्लेख किया गया है तथा होली-वर्णन में समस्त वाद्यों से त्नजमडल को प्रतिध्वनित होते 
वताया गया है। इस प्रकार स्वर और ताल दोनो प्रकारो के वाद्यो से समस्त सूर-काव्य मुखरित 
है -- 
(श्र) ताल मृदंग बीन, बॉसुरी डफ गावत गीत सुहाए ।” 
(श्रा) डफ बॉसुरी रुज श्ररु महुअरि, बाजत ताल मसुदंग । 
(३) झॉँझ झालरी किन्‍्नरी रंग भीजी ग्वालिनी ।* 
(ई) बोन मुरज उपंग मुरली, झाँझ झालरि ताल ।” 
(उ) दुन्दुभि ठोल पखावज आवश्च, बाजत डफ मुरली । 
(ऊ) बाजत ताल मुदंग, झाँझ, डफ रुंज, मुरज बॉसुरि धुनि थोरी ॥!* 
(ए) ढोल भेरि डफ बॉसुरी, हरि होरी है । 
बाजे पटह निसान श्रहो हरि होरी होरी ।*! 
सूर की भाँति नरसी ने भी क्ृष्ण-जन्मोत्सव, 'रास' तथा 'होली' (वसत) के पदों मे इस 
प्रकार वाद्यो का उल्लेख किया है -- 


(१) दुन्दुभी नाद अंतरीक्ष वागे, पुष्पती वृष्टी थाय रे, 


0 0 हए 


नंदने आंगणे नर घोष वाध्यो, पचम शब्दना पुर्या नाद रे ।** 
(२) श्रती रुडा रे बांव वजाडे, तारुणी वजाडे ताल, 
चतुरा मछोने चंग वजाडे, तो मोरली वजाडे मदन गोपाल ।/* 


२, सु, प्‌ 5२७, देंर८, *२६। २ सू,प ६६८ से €७४? तक । ३, सू ,प १७४०, २१७४३ | 
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श्द् सूरदास और नरपघिह महेता तुलनात्मक भ्रध्ययन 


(३) झाम्मरा नेपुरा, कटि तणी किक्णी, ताल सदग रस एक तान ' 
(४) ताल परखावज वेणा महुयर विध दिध चाज्ञा चाहेरे 

(५) एक कर बैणा एक कर महुयर, एक नाच एक गाय री ' 
(६) जोड नगारानी ऊट ऊपर घरी, झश्वनी जोड त्पा झाश बागे 
(७) घ॒णुणणुणणुणु उपग बाजे, ताल निशात मदग वास्छो * 


नरसी ने बार, ताल चग, मुरली, मृदर्ग उपग, शख, पखावज़, वीणा, महुयर नगारा, 
जार झाझ वाद्य का उललेप विया है। इनम से एकाध को छोड़कर शेप सभी भाजकत भी प्रच 
लित हैं। बाद्या वे उल्लय मे भी दोना बविया मे पर्याप्त साम्य हाते हुए भा बवचिटश में अवर 


भी है। 


भाषा 


भाषा भावा भिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। झलवार एवं छठ की भाँति यह भा वाव्य के 
बाह्म पक्ष वा एवं महत्त्वपूण अग है। कवि वी भाषा जितनी सशयत हाता है, उतनी हा बर भावा 
को अभिव्यवत करने मे समथ हाती हैं। वाब्य मे भाव और भाषा का सणिलाचन याग हा उसे 
भ्रन्तर एवं बाह्य वा प्रकाशित करता है। शब्ट भडार भाषा वी सर्वोत्तम निधि है। ह्मवे' माथ 
ही मृहावरा और लो ।वितया वा वाब्य मे यथास्थान सा निवश भा भाषा का शक्ति का परियायव 
है। यहाँ दाता बविया वी भाषा व शम्ट भडार, मुहावरा जऔर लाजवितया पर पिवार जिया 


जाता हू । 

मूर वी भाषा बज है। उनके जीवन स सम्यद्ध रीही ग्राघाट और परारगौता स्थान ब्रज 
मइल वे ही अन्तगत हैं। सरतागर मसूरन ब्रजेमाया मे लिए भाषा शब्ट का प्रयाग हिया 
है, जिमस यह प्रतीत हाता है वि उहाते इस प्रटश वा जनमाषा का हीं प्रपन वब्य वा साध्यम 
बनाया था। विस्तु जिस भाँति यनिश्न स निवला हीरव विविध गस्तारा में गम्पन छावग हो 
उज्ज्वलता प्राप्त करता है उसी भाँति ब्रज प्ररणाय जनमापा भो सूर द्वारा साग्यार प्राप्त वर 
ही उत्तम साहित्यिक ग्वरूप प्राप्त बरती है। इसालिए तार वजमापा मन प्रभम सरवर्धा सूर 
बाहीमाना हैं। जा बामलजान्त-यटायती भायानुतत शा” रखने साथ प्रववारन्‍्याजनां 
धारावाही प्रवाह संगोतात्ममता और सजावता मूर का भावा 9 उस दखार ता यहा वटता 
पडता है वि सूर ने ही सवप्रथम ब्जमापा का माशिविक रूप लिया) ' सर ता भाषा मे 
साधारण लोकगीत से तंवर चम वार प्रधान हटयूट पटरवना लता था विदिधा। मितती है ) 
इमीलिए थे ब्रजमापा वे दाल्माति बहे जाते हैं । व्‌टल ता क पत्ता है ग्रविरिततं गूह मे 
अप पता को भाषा के रगटए सरल प्रवाहेयुती एप भावादूगुत फ़ै] 


िमिशिमिविलननिन मा 
३ सपए+कीता गॉस्वी पट ६९ 7 जमे 78, प्‌ २१३०॥ 


३ नम का स,ट्६०४। <न मकचाभ/११७४ ६ में को, २१०) 
६ मषुइर मुदुधर (राह) मटारा का दसुरी छोर, गू हि री! 
७ गूसाइकई रेघ४ध३ 5 मय बे कापप्याव द? मनमान प्‌ ३२१] 


सर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष श्८प्‌ 


नरसी के काव्य की भाषा गुजराती हैं। नरसी एक लोकप्रिय कवि होने के कारण उनके पद, 
उनकी प्रभातियाँ गुजरात के घर-घर मे गाई जाती रही है। श्रत. उनके पदों की भाषा के मूलरूप 
मे पर्याप्त परिवर्तन हों चुका है। श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक लिखते है “'नरसी अतीव 
लोकप्रिय कवि थे, अत एफ स्थान से दूसरे स्थान, एक पीढी से दूसरी पीढी और एक युग से दूसरे 
युग में उनके काव्यों की प्रतिलियियाँ तैयार होती रही । इनमे से कई व्यवसायी लिपिको द्वारा 
तथा कई लिपिक का व्यवसाय न करनेवालो ने तैयार की होगी । इनमे कई लिपियाँ काव्य की 
मूल भाषा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नही अ्रपितु अपने गाने के प्रयोजन से तैयार करवाई गई 
होगी । ऐसी स्थिति में अनजाने में ही भाषा को सरल बनाने या वटि सुधारने के उद्देश्य से काव्य 
की भाषा को तत्कालीन स्वरूप प्रदान किया गया होगा। इसी भाति ज्रागे भी पीढी-दर-पीढी 
लिपिको के हाथों भाषा नवीन रूप में परिवर्तित होती रही होगी ।' 


भाषा-विशद्धि को लेकर विचार किया जाए तो कहा जा सकता हे कि सूर की भाषा अपेक्षाकृत 
उसी रूप में सुरक्षित रही हे, जिस रूप गे कवि द्वारा प्रयुकत की गई थी , क्योकि सूर जिस सप्रदाय 
मे दीक्षित थे, उसमे उनके पदों का अतीव सम्मान था। अत विद्वान्‌ लिपिको द्वारा लिपिवद्ध 
किये गये उनके ग्रथ सप्रदाय के भठारो मे आ्राज भी सुरक्षित है। सप्रदाय के दो प्रमुख तीर्थधाम 
नाथद्वारा और काकरोली मे सूरसागर' की पाइडुलिपियाँ अद्यावधि सुरक्षित है । 

इसके प्रतिकूल नरसी का काव्य किसी सप्रदाय विशेष से सवद्ध न होने के कारण अपने मूल 
रूप में सुरक्षित नही रह सका। भावुक भक्तो द्वारा जो पद गाये जाते रहें और उनके पास लिखित 
रप में जो कृतियाँ सुरक्षित रही, वही हमारे अध्ययन का विपय वन सकी है। इतना होने पर 
भी नरसी की भाषा में शब्द-वैभव, लोकोक्तियाँ, महावरे श्रादि को लेकर विचार किया जाए, तो 
किसी न किसी रूप में उनसे प्राचीनता सुरक्षित है ही । सुर की भाँति उन्होंने भी तत्कालीन 
लोक-प्रचलित भाषा को ही अपने काव्य का विपय वनाया था। उनको भाषा सरल एवं भावा- 
नुकूल है। सूर के कूटत्व शैली में निबद्ध पद अर्थ की दृष्टि से दुरूह है, किन्तु नरसी के समस्त पद 
प्रसाद शैली में रचित होने के कारण सरल एव सुगम्य है | 

तात्परय यह है कि अपने भावो को सहज रूप में अ्भिव्यक्त करने की क्षमता सूर एवं नरसी 
दोनों की भाषा मे विद्यमान है। दोनो ने अपनी अपनी भाषा मे तत्सम एवं तद्‌भव शब्दों के समन्वित 
रूप का व्यवहार किया है। दोनो ने अपने भावो की अभिव्यक्ति मे शब्दों को विविध रूपो मे 
विक्ृत करके कोमल बनाने का प्रयत्त किया है । ओजपूर्ण स्थलो की न्यूनता के कारण दोनो के 
काव्य मे प्राय माधुर्य एव प्रसाद गुण का ही प्राधान्य दुष्टिगत होता है 


“नरसिद बहु ज लोकप्रिय कवि हतो श्रने तेथी एक जगावी वीजी जगाए, एक पेढीवी वीजी पेढीए, एक 
जमानाथी वीजे जमाने ण्म तेनां काब्योनी नकलों थती चाली, नऋलो केट्लीक लहियाओए करी 
हशे, केग्लीक ० धवों लहि करनारा सामान्य माणसोण करी हशे आमाना घणाखरा नकल 
फरार तेनी भाषानी खातर नहि, भक्ति खातर पोते गावाने खातर तेनी नकल करता, अने तेथी 
तमख श्रजाणता ज कदाच भापा वधार सुगम करवा, कदाच जूनी भूल छे ते सुधारवाना मानी 
लीवेला उद शवी, ते काव्यनी मुल भाषाने चाल भाषानु रूप आप्यु' अने एम पेढी दर पेडी लहिये 
लहिये भाषा एनी मेले नवु रूप धरती गई ??-नभो विहार, रा. वि पाठक, पू १६ । 


२८६ सुरदास और नर्रातह महेता तुलनात्मक भ्रध्ययन 


नरसी ने सुकुमारता एवं कोमलतापूण झभिव्यजना के लिए शब्ला मै 'ल', 'ड' आदि का सयोग 
क्या है। कहो वही भ्रतीव सघुता के भाव को सूचित करन के लिए उन्हांने एक ही भाभ 'ल 
ड' का अयोग किया है, जिससे उनके काव्य का माधुय और भी वट गया है। जैसे शखलडी 
आँखिलडी गावलडी झआदि। नरसी के भापा सौप्ठव एवं माधुय को लेकर नमद कहते है-.- 
४ की भाषा वाठियादाडी होते हुए की सुरती-गुजरात्ती 4 भारव एवं लोच से युक्त 

परसी की हो भाँति सूर मे भी भाषा को कौमलता प्रदान वरन की प्रवत्ति मिलती है। उन्हात 
नरसी के 'ड॒ या ल' के स्थान पर ड और या का समोग किया है। जसे मावड़ी और बानुड़ो 
के स्थान पर मया जीर वहैया । 

साराश यह कि वर्णों को सुकोमल बनाने की वत्ति लगभग हाता कविया मे समान स्प से 
उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त विषय एव शली वी दप्टि स॑ विचार किया जाए तो भी प्राय 
दोनो कविया मे पर्याप्त समानता दीख पड़ती है । वथा-वणन मे जहाँ दोता वी भाषा रूखी एव 
शिधिल लगती है वहाँ कृष्ण वी मधुर लीलाआ मे वह प्राजल रसानुक्ल एव प्रवाह-पूण रही है। 


विविध भाषाओं का सिथ्रण 


भाषा विचार विनिमय का एक प्रधान एवं महत्त्वपूण साधन होने से उसमे अझ्य भाषाओं 
का मिश्रण होना स्वाभाविक है। कवि भ्रपती भावाभिव्यवित के प्रयत्त में चारा ओर से शन्दा 
को ग्रहण करता है और उनमे अपन अनुकूल आवश्यक कौँट छाट करके काव्य में प्रयोग करता है। 
ऐसा करा से भाव प्रकाशन वी प्रक्रिया अधिक सहज सुदर, एवं सुगम्य हा जाती है। इसीलिए 
हम देखते हैं कि दानां कविया में स्वभाषा के साथ-साथ भ्रय भाषाआ ने शब्द भी उपलब्ध हांते 
हैं। यद्यपि सूर की भाषा परिनिष्ठित ब्रज ही थी तथापि उसमे खडी बोली पुर्दी बुटेलेखडी 
पजाबी आदि फे शब्द प्रचुर माता म॑ मिलत हैं। श्री द्वारकादास परीख और श्री प्रभुदयाल भीवल 
ने अपने प्रथ 'छूरतिणय में यह कहा है कि सूर मे अन्य भाषाओं के साथ साथ गुजराती वे भी शब्” 
उपलब्ध होते हैं, बिन्‍्तु प्रामाणिक उतटाहरणा के अभाव मे इस उकित के प्रति सहमति प्रवट 
करना सभव मही। बहुत सभव है जिन शब्टा को उन्हान गुजराती प्रभाववाला माना है व प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी व॑ भी हो सकते है। इनके झतिरिक्स अरबी फारसी एव तुर्वो जमी विदेशी 
भाषाआ के शब्दा के रूपा मे अपने भ्रतुरूप परिवतन करके सूर ने यवास्थान व्यवहार क्या हैं 
जिससे उनको भाषा मिथ्चित होन पर भी बलवती एवं प्रभावशालिनी हो गई है। 


मरसी की भाषा पर मराठी का प्रभाव 


आजकल प्रयुक्त मराठो भाषा के 'चा चो चु परमर्गों का प्रयाग तस्मी बे प्राय प्रत्येक” पद 
के झन्तिम चरण मे व्यवहृत हुआ है। यद्यपि इन पश्मगों का प्रयाग पुराना गुजराता को जन रच- 





२ समगषाए_ ४२ ३। 


सुर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २८७ 


नाओ मे भी पर्याप्त रूप मे मिलता है, तथापि नरसी के पदों मे जो इनका व्यवहार मिलता है वह 
तो नामदेव के ग्रभगो के अनुकरण पर ही हुआ है --- 


(१) नरसेयाचों स्वामी दे श्रालिगत, विरहताप समावे रे. 

(२) नरसंयाचा स्वामी कहुं तसने, क्षणुं अ्रक्कगों न थाये रे. 

(३) दधिच्युं पात्त ते शिरथी ढाकियुं रे. 

श्री एन बी दिवेटिया ने अपने ग्रथ गुजराती लेग्वेज एण्ड लिट्रेचर' मे इस विषय पर पर्याप्त 

विचार किया हे। वे लिखते है --- चो, ची, चु' प्रत्ययो का मूल सस्क्ृत मे विद्यमान है। एक समय 
ऐसा था जब कि मराठी की भाँति गुजराती मे भी इनका प्रयोग होता था। किसी समय ये मराठी 
एव सपूर्ण गृजराती काव्य की सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में थे। श्राग भ्र्वाचीन गुजराती साहित्य 
मे इनका प्रयोग वन्द हो गया, किन्तु मराठी में इनका प्रचलन ज्यों का त्यो बना रहा। 


तात्पर्य यह कि नरसी-प्रयुक्त 'चो,ची, चु' पष्ठी विभवित के प्रत्यय मराठी की अपनी वैयक्तिक 
सपत्ति नही किन्तु मराठी के साथ गूजराती साहित्य को सस्क्ृत एवं श्रप भ्रश की ही देन है। 


नरसी मे कई स्थानों पर कृष्ण के पर्याय के रूप में 'विद्वुल' का प्रयोग मिलता है --- 


(श्र) बविठले रोकी बनमां, हुं कर कोण उपाय ?' 
(श्रा) भक्तिवश विट्वलो, संत साथे मकछयो, समोवडने नव चूके ठाणे .' 


विट्टल शब्द कन्‍्तड का है, जो सस्क्ृत के विष्णु का अपभ्रश रूप है। महाराष्ट्र पडरपुर के ई. 
सन्‌ ११६२ के शिलालेख मे इस शब्द का प्रयोग हुआ है। पडरपुर मे विठोवा का प्राचीन मदिर 


भी विद्यमान है। विठोबा' के परम-भक्‍त नामदेव का नरसी ने वडी श्रद्धा से कई बार अपने 
काव्य मे उल्लेख किया है -- 


(श्र) नामिचे हाथ ति दृध पियुला.* 

(आा) नामाचां छापरा आ्राप्यां छाहीं.' 

(६) पांडरपुर नगर छे एक, तेह मांहि नामो सोइ विशेख, 
नामदेव हरि शूं प्रीत्य, रामानन्दने एह ज॑ रीत्य- 

(६) नामानूं छापरा छाहि आ्राप्यूं, कवीरा नी श्रविचक्ध वाणी.।' 


१ न म-का सं, ए रे६हश। २ न म का. से , पृ. १६२ । ३. चा , पृ. २७ | 
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२६० सूरदास झ्ौर मरसिह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


सिद्धात निरूपण मे दोना कविया ने सबसे अधिर त'सम शा का प्रयाग तिया है। उलाहरण 
स्वरूप 'सूरसारावली से एक पद यहाँ दिया जाता ह, जिसम जहेँ, तहें जसे कुछ शला 
को छोड़कर शेप सभी सस्कृत व॑ तत्सम शत है -- 


(श्र) प्रविगत श्रादि श्रनत प्रनूपभ श्रलस पुरुष अविनासो । 
पुरणबह्य॑ प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 
जहें वबदावन शऋएि श्रजर जहें चुजलता विस्तार | 
तहेँ विहरत प्रिय प्रियतम दोऊ निगम भग भुजार ।' 
मरसी का निम्नलिखित पद जाजिए जिसम झ्य लोला परक पद की अपशा तसम झत्प 
कप आधिवप है -..- 
जागोते जोउ तो, जगत दीसे महों, उधर भ्रदएटा भोग भाते, 
चित्त चताय विलास तद्गप छे, ब्रह्म लटवा फरे ब्रह्म पाते 
पचमहाभूत परिद्रह्म विषे ऊप या, भ्रपु अणु माहि रहा रे बढगी, 
फूल ने फछ ते तो वक्षना जाणवा, यडथकी डाछ़ ते नहिं रे श्रझगी 
बेद तो एस बदे, थुति स्मृति शाख दे, वमर बुद्ध विधे भेद तांये 
तत्मम शदा क प्रमाण के आधार पर तौजीतिर टप्दि स विचार क्या जाए तो यह स्पष्ल 
है कि घूर ने अपेक्षाइतत तत्मम शम्ट का व्यवहार अ्रधिक मात्रा मे किया है । 
दोना क्विया ने स्तोत्न-पद्धति के रूप म स्वुतिया लिखी है जिनमे तत्मम शा का प्रयाग 
अपेक्षाकृत अधिक मात्ना म हुआ हैं। सूर ने गाटधन-लीला के पश्चात वृष्ण का स्तुति दस प्रशार 
वी है -- 
जयति नेदलाल जय जयति गोपाल, जय जपति ग्रजवाल पभ्रानदवारी । 
कृष्ण क्मनीय मुखक्मल राजित सुरकि, मुरलिका मधुरधुनि बन विहारो । 
स्पाम घन दिख्य तन प्री पट दामिती, इंद्र धनु मोर को मुकुट सांहे । 
सुरभि मडलमध्य घुज सपा प्रस दिया विभाग सुदर साल प्रति विराज । 
दिस्‍व पूरन काम कमल सोचन परे, देषि सोमा काम फोदि राज । 
खबन कुडल लोल, मधुर मोहन बोल, वनुधुनि सुनि सपनि चित्त मोद ।' 
भरसी न अधानिखित पद से भगवान व' विराट रूप वा पूजा वा मज्य वणन विया है पिसमे 
प्राय तत्मम एव कुछ भ्रध तमम श्य का हा प्रयाग किया गया है -- 
तारी केम करी पूजा कर, श्राटृष्ण वरुणानिधों स्‍भ्रक्ल प्रानत कया न जाप 
स्‍्थावर जगम विश्वव्यापी रहो, कशवा वशाय हस सम्रात्रा 
घार पैप क्री, स्नान थीपति वर्यां शझनोधार हरिक्म राह्या 
आगण पचाश तुम वायु यजन कर, सुष्म वायु सुत क्षण गमाजा 
सूरज रुपे बरी, तथ विमोवन तप्या घड्हप करों धरम ठार्योँ । 
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सुर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २६१ 


मेंघ रूपे करी, वरशों रे विठंठला, वायु रूपे करीने वधार्याँ । 
श्रराढ भार वनस्पति, हरनिश पीमछे, साछी ते पांतरो शीरे लावे.' 


अप्रस्तुत-योजना में सूर एवं नरसी दोनो कवियों मे तत्सम शब्दों का आधिक्य मिलता है 
यहाँ दोनो के कुछ तत्सम शब्द प्रस्तुत किये जाते है --- 
सूर 

सुरपति, त्रिभुवन, करणामय, कलानिधान, तरणि, ल्िवली, खडिता, मुद्रिका, कटाक्ष, जघन 
लुब्ध, पीयूष, परितोष, मुखारविन्द, मन्मथ, कनक, कलश, कुतल, कनवीनिका, कलत्न, क्वासि 
खगपति, हाटक, सत्वर। 
नरसी 

खड़ग, भक्‍तवत्सल, रणधीर, आत्मविचार, परमहेस, म्लेचछ, शशिवदनी, रसाल, वदनपकज 
दुष्टविदारण, रोहिणीपति, दध्चिसुत, अर, सामुद्रिक, धर्मे-श्राचार, चन्द्रहास, पर्यक, ममभाग्य 
अगणित ब्रह्म, तवसप्त भूषण, ससारसाग रतीर, क्षितिरस, वादार्थ, तक्र, अशरणशरण । 


तद्भव शब्द 


क्रज और गुजराती दोनो भाषाओं का विकास अपश्रश से हुआ है। श्रत दोनो में लोक 
प्रचलित तदभव शब्दों का व्यवहार अधिक मिलना स्वाभाविक है । भाषा का माधुयें भी तत्सर 
से कही अधिक तद्भव शब्द मे रहता है। तद्भव शब्दों के श्राधिक्य के कारण दोनो की भाष 
में आडम्बर-हीनता एवं स्वाभाविक माधुये सर्वत्न दृष्टिगत होता है । 

सूर ने सस्कृत शब्दों को कही कही ऐसा कर्ण-मधुर-रूप प्रदान कर दिया है कि जिससे 
ब्रजभाषा की ही प्रकृति के अनुकूल जान पडते है। उन्होने प्रयोग-सौकर्य के लिए मूल तद्भः 
शब्दों से नए शब्द भी गढ लिए है। 

यद्यपि नरसी में भी प्राय सूर के जैसी ही सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती है, तथापि शब्दो क 
तोडने मरोडने की बृत्ति उनमे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा मे पाई जाती है। प्रमाण की दृष्टि २ 
देखा जाए तो सूर की अपेक्षा नरसी मे तदभव शब्द अधिक मिलते है। 

यहाँ दोनो कवियों के थोडे महत्त्वपूर्ण तद्भव शब्द दिये जाते है --- 
सर 

अँकवारि, अँचरा, भक्तवछल, जाति, गोत, निठुर, काजर, खिन, औसर, केहरि, जीभ, पृत् 
पुहुप, बूडत, दुत्ति, सियार, राकस, अतरजामी, माँवरों, मसान, भौन, तिय, गसाई, गीध 
विज्जु, मुकुता, काग, जोवन, जतन, खभ, थनु, दीठि, कोह, पखारना, कुरुखेत । हु 
नरसी 


म्रधुर, जादवराय, , भ्रगुटी, रुदय, सफराणी, बेल, नेपुर, जोबन, केल, शणगार, वेणा, धर 
मिहिलो (स० गृहीतक-प्रा ० गिहिल्यग्र ), शामक्रीया, सोहामणु, कवुद्ध, कहान, विठठला, श्राखर्ड 
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२६२ सूरशारा भौर नर महेता तुसततात्मर् प्रध्यपत 


तुटो, मायजी, राहिएर, हे माममरात, शडिएरनाग गातद्ं, सावडी, मधा (मध्य), प्रचवारस 
(प्रभविगर्ग ), प्रवापम, तिरिमे, गिरणुण (सगण), प्रर्थ, उस प्रख (विय), प्रागछ, त्ारम 
(पिविवम), मंगराधिमा हवषों बरतपावर पध्रात्याति द्रप्ट, बारज, सुपर, ग्रयभाण, मगत 
(मदगस ), प्रभेष”, प्रषभारा मुपत छहरस, भगति तलवबर (तलर), भष्पा गष्पां, विस 
(विषय में) जास्पपि (यांगपति) सावद (मापयुट्टि), ब्बह्वाप सिथिसिध पज़ययरा, बाजणा 
(सं० विज प्रा० बाज) शीय अवीश याजिय [वाद्यत्र) घधयर(घतवर ) रणा लज्जामणां 
पागरण (प्रार्ण प्रसंग), ता।णु (वन), यूडी (बुद्ध बृष्दि) यशसाया बइयुठ प्राघण प्ाज 
(प्रध) गाराणी (गुदपटी) पाण (पाथि) उण्ता (ऊ्नम बे शझ्रय मे) ततखव (तत्नण) 
धारी (घत्वर) भाश्णपांद (सुब्धपट) पसगगारा (कमनायार) सो” (शब्ह) रहास्व 
(रहतण), दाम-ठाम सरथश (मयम्य) नह घुतारां दाणर, जनता आजभों (उपावभ) 
हुती। यामणद्दी (यामती) बकडीयां मोरपदतत (मारचद्रक) प्रधत! (प्र+गल गात 
पे प्रप भ) दाग वालमा--हृत्पारि। 


देशज शब्द 

दोना बविया में तलावान लाज प्रचलित एसे शाट भी मित्रत हैं जिनकी युत्॑त्ति सस्दृत 
शब्टा मे उपलब्ध नहा होती है। ये शब्ल देशज बहताते हैं। मध्येय्नलीन साहित्य का लोक चेतना 
से प्रगाई सम्बंध रहा है। इसीरी प्रेरणा से मध्यवाल मे विपुल भक्ति साहित्य का निर्माण हग्मा 
है। भत हमार विवच्य दोना वविया मे लात चेतना वे प्रतीक इन दशज शब्टा वा प्रयाग मिलना 
स्वामाषित ही है। महाँ दोना व वाय्य मे स बुछ टशज शब्” उद्धत विये जात हैं --- 
गूर 

झ्रवगरी, औचट औषट, सिरिया, खरिवः चुचकारे, डहवाव ढोरत चभोरी, छाक झगुआ 
धारी, टूक्‍-टूक, धुव' धुरी, झूखी डौगरी, धारी मेर, नौआ, बीहनी मूड बग्रदाइ सौंज, बोदे 
लडबौरी, लठदैसी--इत्पादि । 
नरसी 

खापायोढां, लगार, झोटी, नरवेडो, दालोमालो, झावमझोल, वलग्राझुमी डगलों काली 
घेली, खचको भचको, मरकलडा, टाट देव गरथ चीथरडु ओष, थोथठाला धावलिशझलो 
ठणवा, करव रा, नोहरा धराडडो, टगठग, झघारि (जगमगाती ] । 


विदेशी शब्द 


सूर एवं नरसी के काव्य-काल मे ब्रज एवं गुजराती दोनां भाषाओं में वई फारसी अरबी, 
तुर्की जसी विदेशी भाषाओं वे शदा का प्रचुर मात्रा म प्रचलन हो चुरा था। ईंसकी १२वीं 
शताब्वी के प्रन्त मे मुहम्मद गोरी ने एक' एक करके दिल्‍ली के चौहान कनोजके राठोड एवं महावा 
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सर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २६३ 


के राजाओं को उखाडकर दिल्‍ली पर तुर्की सल्तनत की स्थापना की । तुर्की शासको की मातृभाषा 
तुर्की और राजकीय भाषा फारसी थी। तुर्को के पश्चात्‌ ई सन्‌ १५०० से १८०० तक दिल्ली ली पर 
मुगलों का शासन रहा | इन विदेशी शासकों की भाषा का उस समय सभ्य समाज मे पर्याप्त 
सम्मान था। रहीम एवं रसखान जैसे सहृदय मुसलमान हिन्दी साहित्य के साथ अ्रतीव गाढ़ 
सम्बन्ध रखते थे। ऐसी स्थिति मे सूर की रचनाओ में विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलना स्वाभाविक 
है। सूर ने तुर्की, फारसी आदि विदेशी भाषा के शब्दों को ज्यो का त्यो नही ग्रहण किया है, किन्तु 
उन शब्दों के मूल रूपो मे अपनी रुचि के अनुसार पर्याप्त परिवर्तन करके उन्हें अपने काव्य में स्थान 
दिया है। अर्थात्‌ उन्होंने अरबी, फारसी और तुर्कों शब्दों के तत्सम नही अपितु तद्भव रूपो को 
ही अपनाना अ्रधिक उचित समझा है। सूर के अधोलिखित एक ही पद में विदेशी भाषा के कितने 
शब्द प्रयुक्त हुए है, देखिए -- 
साची सो (लेख हार कहावे । 
काया-ग्रम मसाहुत करि के, जमा वॉधि ठहराव 
मन-महतो करि कंद श्रपते मे, ज्ञान-जहतिया लाखे 
मॉडि मॉडि खरिहान क्रोध को, पोता भजन भरावे 
बढ़ा काटि कसूर भरस को, फरद तले ले डारे 
मिहच एक अ्रसल पर राखे, टरे न कबहूँ ढारे 
करि श्रवारजा प्रेम प्रीतिको, श्रतल तहाँ खतियाब 
इजें करज दूरि करि देयत, ने कु न तामे आवे 
मुजमिल जोर॑ ध्यान कुल्ल कौ, हरि सौ तहूँ ले राखे 


_अकअनकायका, उस्‍कमनो, हैं 
जा. हनन] _अउकयझन, जाती, _अकलसफ़ता, 
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जमा खरच नीक करि राखे, लेखा समुझ्ि दतावे । 
सुर आ्राप गुजरात मुहासिव, ले जवाब पहुँचावे ॥' 


इससे यह स्पप्ट होता है कि सूर ने प्राय राज-दरवार सवधी विदेशी शब्दों का ही अधिक 
व्यवहार किया है। इनके अतिरिक्त उन्होने अपने काव्य में जिन विदेशी शब्दी का स्थान स्थान 
प्र प्रयोग किया है, उनमे से थोडे यहाँ दिये जाते है --- 


अचार, खुमारी, दरवान, खाक, जहाज, सिरताज, खबास, नफा, दगा, रेशम, खसम, हजूर, 
हजार, सन्दूक, नेजा, अपसोस, आखिर, महल, फौज, जौहर, दागना, सरकार, परदा, वेसरम 
मुजरा, यारी, सिकार, सेहरो, हरामी---इत्या दि । 


नरसी ने भी सूर की भाँति ही णब्दो के मूल रूपो मे अपने काव्य की भाषा के अनरूप परिवर्तन 
करके विदेशी शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। प्रमाण की दप्टि से देखा जाए तो उनके काव्य 
में इन शब्दों की सख्या अपेक्षाकृत कम है। उनके काव्य में लगभग ७०, ८० विदेशी शब्द मिलते 
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हैं, जा अधिकाशत राज-दरबार और वेष भूपषा स ही सम्बद्ध हैं । तरसी प्रयुवत विदशी शाटा मे 
से कुछ यहाँ दिये जात हैं -.. 

अमल कनाते, खबर, खातावही गालीचा ग्रुलाव भुलर, चावर, चाबुव जबात, जाजम 
जबाप, जाम, जामा, जरक्सी जोर, तकीया, दस्त दरवार, निशान, परटा फ्जेत, फौज, वलीपिरा, 
मास, मेवा, मेहेव', स्वाव शीउल, हक, हाल--इत्यादि । 


भुहावरे श्रौर लीको वित्तया 


मुहावरे वाक्या मे वाक्याशा के रूप म॑ ही प्रयुवत हांते हैं। श्रत इनके द्वारा स्वतत्न रूप से 
पूरी बात नही बही जाती है। लाबोबित मे एक' विचार की पृण ग्रभिव्यक्ित होती है जिसका प्राय 
क्सी न वित्ती अश मे प्राचीन लोकवथा से सम्बंध रहता है| क्भी-कर्मी वाल्मीकि, कालिदास, 
भवभूरि, यूर, तुलसी जसे रमासिद्ध वविया वी उत्तम वाव्यपक्तिया भी लोकपक्तिया वे स्प में 
प्रचलित हो जाया व रती हैं। मुहावरा और लोकोक्लिया वी सबसे बडी विशेषता यह है कि 
भाषा मे इसीे द्वारा लाक्षणित्रता, अथगाभीय वच्षित्तय मामिकता सरलता एवं कौतृूहल जत 
अदभुत गुणा वा सहज ही मे सम बय हो जाता है। 

सूर एवं नरसी दोना के वाव्य म मुहाव॒रा और लोकाक्तिया बा यवासस्‍्यान सानिवंश हुआ 
है। सरमायर के भ्रमरगीत प्रधग मे इतता प्रयाग सवाधितव रूप मे मिलता है। गापिकाओआ 
द्वारा प्रमभक्ति की स्थापना तथा इसके साथ ही उद्धव हुए और वुब्जा वो लख्य करने कहा 
गई अनतेद' उक्तियाँ उत्तम मुद्दावरी और लोको क्तियो के उदाहरण है। इसी भाति सूर ने मानतीना 
एवं 'नने समय के पद में भी मुहावरों और लोकोबिनियां के सहज प्रयोग क्ये हैं। नरसो मे भी 
यथास्थान इनका प्रयोग मिलता है किन्तु बहू प्रमाण की दृष्टि से अ्ररक्षाइत स्वल्प हैं। यहा हम 
दोनी कविया के कुछ महत्वपूण मुहावरे और लोको विंतर्यां उद्धत करते हैं -- 


सत्र के मुहावरे 
(१) सहल लाइ के चाटो । (सूृ० थ॑ ३६२६) 
(२) हुस काग के सगे । (यू, थ २०4५) 
(३) अग आागि बई । (सूृ० प॑ २७०३) 
(४) दई प्रेम की पासी ) (सू० प ३७०७| 
(५) हाथ विकानी ) (सघु० प १८6६५) 
(६) बाहित वे! कास। (छू5छ प २११२) 
(७) मिली दूध ज्यों पाति । (सृ० प १४६5) 
(रू) भई झुस पर की भीति । (सू० पथ <१८४) 
(६) फ़िरत धवूदा खाए । [सू०, प्‌ ४०४० ) 
(१०) मरत लाचन प्यास | (सू० प॑ ३२१२८) 
(१९) घुर ही ते खोटा खाया है । (यू० ५ पा 


(१३) आँखि धूरि सी तीनी ) (सृ० प 


सर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २६५ 
नरसी के मुहावरे 
(१) फूली अग न माउ रे । (न मं का स, प्‌ २६५) 
(२) तल पापड थवु । (न मे का. स, प्‌ २६४) 
(३) जन्मोजन्म तारी खात भागे । (न मं का स, प्‌ ४८२) 
(४) सात साधु त्यारे तेर टूटे । (न मे का स, पृ ४८९) 
(५) ताहरी पत्य हवि जाशि खरी । (हा स हा के, पृ ४४) 
(६) जेहने जे गमे तेने पूजे । (नम का स, प्‌ ४८५) 
(७) पोह फाट्यु । (ले मे का. स, प्‌ ४७५) 
(८) खाड़्या ससारना थोथा ठाला । (नं मं का स, पृ ४७७) 
(६) परहरी थड, शू डाछे वल्ग्यो । (न भें का स, पृ ४७६) 
(१०) दाम वेसे नहि काम सरशे । (न म॑ का स, पृ ४७६) 
(११) रक मनावु त्यारे राय रूठे । (न म॑ का स, प्‌ ४८६) 
(१२) निकछणशे कादव कोठी धोता । (मामेरू प॑ ३ 
(१३) हरि बिना होढी हइडामाहें । (न मे का स, पृ ३१२) 
(१४) झख मारवी । (हा स हा. के, प्‌ ७१) 
(१५) निर्जपणे सभी थबने, माथे छाणा थापे रे । (न में का स, पृ ५०८) 
(१६) आडी आाख को दि रे माता ? (रासप के का शास्त्री पद २) 


(१७) दुरिजन शिय डावा पाए। 
(१८) वाहालाजी ने जता रे काइ नवि उगय रे, 
हवे ते हाथ घसे श्‌ थाय ”? 


सूर की लोको क्तियां 


( 


वही 


) 


(न मे का स, प्‌ ३१२) 


सूर ने प्राय कथन की पुष्टि मे ही लोकोक्तियो का प्रयोग किया है । प्रयोग की दृष्टि से 
उनको लोकोक्तियाँ त्तीत रूपों में मिलती है--प्रचलित कहावते, परिप्कृत लोकोक्तियाँ और 
कवि को अपनी विशेष चमत्कारिक उक्तियाँ । यहाँ सूर की कुछ लोकोक्तियाँ उद्धत की जाती 


हर बेन 


(१) एक पथ दे काज । (स्‌० 
(२) स्वान पूँछ कोउ कोटिक लागै, सूधी कहुँत करी । (सू० 
(३) जोवन रूप दिवस दस ही कौ, ज्यो अजुरी को पानी | (सू० 
(४) सूर सुकृत हठि नाव चलावत ये सरिता है सूखी । (सू० 
(५) बडो निदरे नाहि काहु ओछाई इतरात । (सू० 
(६) सूर स्वभाव तज नहि कारौ कीने कोटि उपाय । (सू० 
(७) बहे जात माँगत उतराई । (सू्‌० 
(८) जही ब्याह तहें गीति । (सू० 


न्यू न्‍य ब्य नन्‍य न ले नम नन्‍य 


| 


क्ज्की शक 


च्ज्क 


२३५५८) 
४१०७४ ) 
३२१०) 
४१७५) 
१८८६) 
४६१७ 
३५६६ 


) 
) 
३७८३ ) 
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(६) कचन पाइ काच ले भाये । 
(१०) पघरवों वहा भ्ररगजा लपन, मरकत भयन अग । 
(११) ले पाये हा नफा जानि के सब वस्तु झवरी । 
मूरी वे पातन के बदव को मुक्ताहल द है । 


नरसी की लोकोवितयाँ 


[ यू०,प 
(सू०, प 


३१२६) 
३३२) 


(सू०, प्‌ ४२०२) 


नरसी की लाकाबितिया का विपय भी प्राय कथन की पुष्टि ही रहा ह। उतके द्वारा प्यक्त 


बुछ विशेष लोकोक्तियाँ यहाँ दी जाती है -- 


(१) के तें तो कपण कादरा वाविया, 
क्याथी जमे तु दाल रोटी ! 
(२) पूटयु गूमडु न थयो वैध बेरी । 
(३) तादुल मेलीने तुपन बढगी रह्यो 
भूख नहि भागे एम ठाल याये | 
(४) करणी ता कागनी ह्ाड करे हसनी । 
(५) कोडी साटे थयु रतन वेणु । 
(६) आपबु रतन ते गुजा ताछी । 
(७) म्हार ने व्हास्मा जयत बूडी रहा, 
हरि विना बात ते सून प्रीछु 
(८) ब्राशनु भवन आकाश सूधी रच्यु, 
मूढ ए मूछथी भात काची । 
(६) हु १८ हु कर ए ज॑ भज्ञानता, 
शक्टनों भार जैम श्वान ताण । 
(१०) अध गुरुए बी निरध चेला । 
(१९१) प्रावना वक्षथरी अ्रमतफ्छ तोडवा । ४ 
(१२) दृस्मतिया डाह्या थइ आवे, शाणा थइ समजावे २। 
(१३) उब्ाणो स्ाचो थयो, जी र॑ मरकट बीटे हार | 
(१४) जेहना भाग्यमा जे समे जे लख्यु 
तेहन ते समें ते ज॑ पांहाचे । 


अमन, 


(नम का 
(नम्रक्‍का 


(नम का 
(नम का 
(नंभका 
(नम'का 


(वमका 
(नमका 
निमभ॑का 
(नेमका 
(नम वा 
(वमवा 


(नम वा 


(बम का 


स, प ४5२) 
सं, ५ २६४) 


स॑ प ४८५४) 
सप ४८४) 
सप ४८१) 
स,प५ ५१) 


स,प ६०) 
स॒प ४४१) 
स़््प ४८०) 
स॒प ४५७) 
स॑ 4 ४४८४५) 
से प्‌ ४६०) 


स॒य १५४) 


सप ४५८५१) 


दाना के महावरा एवं लोक क्तिया के प्रयाग पर विचार जिया जाए ता काबित भिनता 
हांने पर भी उनम पर्याप्त साम्य भी दप्टिगत हवा है। जस मूर का मूरी के परातन के बह्ल 
को मकक्‍्ताहल द है तथा नरसी की आपवु रतन ते गुजा ताला तोको क्तिया म॑ पूण साम्य है। सूर 
की भोपिकाएं उठ्धव ते कह रही हैं वि निगुण लेकर बटल म सगुण कृष्ण वा अत्यन वरना तो एसची 
असम परिवत्ति है, जसे मूला की पर्तियाँ लेकर बदल म मौक्तिक प्रटान करता। नरसी जस टरिद्र 


सुर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष २६ 


के घर वडनगर के राज्यमद्दी की पुत्नी के सम्बन्ध स्थिर करने के सदर्भ मे उक्त लोकोवित का प्रयोः 
हुआ है। नरसी जैसे दरिद्र के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान करना रत्न देकर बदले में गुजा लेने बे 
सदश है । 

दोनो कवियो के काव्यो मे प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ प्राय, अपने श्रपने प्रदेश के लोक 
सस्कारो एवं लोकाचारो के परिचायक है। प्रयोग आदि की दृष्टि से दोनों में जो कुछ अतः 
प्रतीत होता है, वह क्षेद्रीय लोकाचारो के वैभिन्य के कारण ही । 


अष्टम अध्याय 
उपसंहार 
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किया, खड़ दोप ही य्गया ।” नरसी ये क्लक्ठ से नि सत मधुर रस की परम-पावन भागौरथी ने 
भक्ति के लिए ऊमर क्षेत्र गुजरात का ने कवल उबर बनाया, वरन उसके खड़दोप तक का 
प्रक्षालन चर दिया | नारदजी न ऐस ही भवता को उदिप्ट करके कहा है-- पावयन्ति कुलानि 
पृथिवी च॒ सूर को इस प्रवार के यडटाप प्रक्षालन वा श्रेय प्राप्त न हा सका, वयाकि उनके समय 
तब ब्रज वष्णव भवित वे लिए परमधाम के रूप म ख्याति प्राप्त कर चुका था, तथापि गांस्वाभी 
विट्वुलनाथजी न स्वय उन्हें पुष्टिमाग वा जहाज वह कर उकते सम्प्रटाय मे उनके भ्रप्रतिम स्थान 
एव महत्त्व पर प्रवाश डाला है। इस सत्भ मे यह भा स्मरणाय टै कि सूर जहाँ पुष्टि सप्रटाय से 
सबद्ध थे वहाँ नरसी सवया सप्रटाय मुक्त ये । 

इृतित्व वी द घ्टि से दोनां भकत-क किया ने कृष्णती ना विधयव प्रचुर पद-सा हित्य वा निर्माण 
विया है। इस सम्पष्य में सूर न कृष्ण वी बात एव यौवन जीजाआ पर भागवतानुत्रमण क्मदरद्ध 
गेय पट शली म॑ मुक्त रचना वी है जा परिमाण ही नहां विन्तु वाव्यत्व वी दृष्टि से भी अपक्षा 
कृत श्रेप्ठ है। नरसी ने उक्त नीलाआ पर मात्र स्पुट पद ही लिखे है। नरमी का यह वशिप्टय 
है वि' उन्हांने कृष्णलीला-परक पदा व अतिरिक्त फई झआत्मपरव वाय्या मा भी सजन विया 
है, जिसका सूर मे नितान्त ग्रभाव है । 

विभिन प्राता वे हांत हुए भी जिन परिम्थितिया म इन दा प्रतिभा सपन कविया वा प्राउर्भाव 

हुआ, वे राजनीतिक' साम्राजिया एवं धामिवा परिस्थितिया प्राय समान ही थी। उत्तर भारत के 
मुस्लिम शासक) की भाति गुजरात के सुल्तान भी धर्माध क्र एवं कट्टर थ। समाज म स्पश्या 
स्पश्य के विचार समान रूप स विद्यमान थ। धामिक दशा भी झताव विद्वत हा चुकी थी। मुसल 
माता दे शासन काल मे जनता की स्वतत्त बुद्धि के कुठित होने से अद्वतवाद जस बुद्धि प्रमुख दशन 
को भ्रात्मसात्‌ करन की शक्ति के अभाव म दोना क्षेत्ञों मे अनेक पाखड-पथ घल पड़े थ। राजा 
रा माडलिक के' दरबार मं नरसी का कई पाखड़ी साधु सयासिया से वाद विवाद हुझ्ना था । 
गुजरात के जिस भू भाग मे नरसी हुए वहा का तत्कालीन वातावरण राधा-कृष्ण की मधुर भवित 
के अनुकूल नही था। 

दानो कत्रिया के साहित्यिक प्रेरणा स्रोत भी प्राय समान ही रहे हैं। भागवत नामटेब 
जयदेव आदि का दोना ही पर प्रभाव पडा है। दोनां ही कवि अपनी पूवर्वर्ती काव्यधाराआ एव 
काव्यशलिया से प्रभावित रहें हैं। जिस प्रवार सूर अपन पूव की बीर-काव्य सत-वाब्य ग्रादि 
विविध काव्यधाराआ से प्रभावित रहे उसी भाति नरसी भी अपन प्रृववर्ती कविया के बारह 
मासा, विवाहलउ गरवां गरबी आटि से परिचित एवं प्रभावित रहे हैं। व्तना ही नही नरमी 
ने ग्राख्यात नामक एक नवीन काव्यशली का प्रणयन भी किया ह । सूर ने परपरागत काव्य 
शलियां के प्राधार पर ही अपने समस्त पद-साहित्य का निर्माण क्या है । नरसा वे झूतणा 
छद मे मिबद्ध पदा पर नामदेव के भ्रभगा का पर्याप्त प्रभाव है । न 

दाशनिक दुष्टि स भी दोना कविया म पर्याप्त साम्य है। सूर आ्राचाय वल्लभ स दाक्षित 
ये। प्रत उतके विचार वल्लभाचार्यानुमादित शुद्धाइतत-सम्मत थ | भरमसी वलमभाचाय व 
पूवर्ती ये।अत उनसे प्रभावित होन का प्रश्न ही नहीं उठता, तयापि एस विचारा 
पर भी परपरा प्राप्त शुद्धाइत का प्रभाव स्पप्ट परिलसित हाता है। शुद्धाइत सिद्धान्त के मूर 
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सस्थायक विष्णुस्वामी थे। नरसी भी उन्हीके श्रनुसर्ताओ में से एक थे। विभिन्‍न खोतो से प्रेरणा 
ग्रहण करने पर भी सूर एवं नरसी के दाशेनिक दृष्टिकोण मे समाचता है। वल्लभाचार्य के मतानु- 
सार सूर ने बहा को सच्चिदानन्द, पूर्ण-पुरुषोत्तम, अक्षर, सर्वशक्तिमान, स्वतत्न, व्यापक, अनन्त, 
पड़गृणोपेत, विरुद्ध-धर्माश्रयी तथा अविकृृत-परिणामी माना है। नरसी के दार्शनिक विचारों मे 
भी उक्त सभी विशेषताएँ विद्यमान हे । आचाये वल्लभ पुष्टि-सप्रदाय के सस्थापक थे | उन्होने 
जिस अर्थ मे 'भागवत' से पुष्टि' शब्द को ग्रहण किया है ठीक उसी अर्थ मे नरसी मे एकाधिक बार 
इसकी आवृत्ति मिलती है। दोनों कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानते थे । सूर ने ब्रह्म के सगुण रूप 
की महत्ता का ही प्रमूख रूप से प्रतिपादन किया है, किन्तु इस सवध मे नरसी को लेकर यह विशेष 
रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने मगुण के साथ-साथ निर्गुण को भी उपास्य माना है । दोनो 
ने समान रूप से अहता-ममतात्मक समसार के भिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है। नरसी ने जहाँ 
भगवान्‌ कृष्ण के नित्य एव अवतरित दोनो रासो का वर्णन किया है, वहाँ सूर ने मात्र अ्रवतरित 
रास का ही वर्णन किया हे । शुद्धाहेत के अतिरिक्त दोनों पर शाकर-बेदान्त का सामान्य प्रभाव 
भी दृष्टिगत होता है । 


भविति-भावना की दृष्टि से सूर एवं नरसी दोनो कृष्ण के अन्यतम भवत थे। दोनो की भक्ति 
का मूल आधार साधना-भक्ति नही किन्तु भावप्रधान रागानुगा भक्ति था। दोनों ने मत्त मधुकर 
की भाँति छककर राधा-कृष्ण की मधर-भक्ति का रसपान किया था। दोनों ने राधा-कृष्ण एव 
गोपिकाओं द्वारा ही प्राय अपने मधुर भावों की अभिव्यक्ति करवाई है| भक्ति के दास्य, सख्य, 
वात्सल्य एवं मधुर भावों मे से सूर की भक्ति प्रमुख रूप से अपने इष्टदेव के प्रति सखाभाव की ही 
रही तो नरसी की मधुर-भाव की । इसके अ्रतिरिक्त दोनो में दास्यभाव की भक्ति भी मिलती 
है। अतर इतना ही है कि सूर के दास्यभाव मे जहां दैन्य का प्रमाण श्रधिक रहा है वहाँ नरसी 
मे मु हलगे भृत्य की भाँति कुछ भी कह डालने की प्रवृत्ति विशेष रही | नरसी की मधुर-भक्ति 
की मौलिक विशेषता यह है कि वे क्रृष्ण की प्राय समस्त मधुर-लीलाओ मे स्वय को गोपी, सखी, 
आदि अनेक रूपो मे उपस्थित बताते है। यूर की मधुर-भक्ति मे इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्राय 
अभाव रहा है। मधुर-भाव मे भक्ति के श्रावेग की तीज्ता को लक्ष्यकर स्वकीया भाव की श्रपेक्षा 
परकीया भाव की भक्ति को श्रधिक श्रेप्ठ माना गया है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 
सूर स्वकीया भाव के तथा नरसी परकीया भाव के पोषक रहे है। उन्होंने कहा भी है कि पुरुष 


से पुरुष का स्नेह किस काम का हे, गोपीभाव से कृष्ण के प्रति किया गया स्नेह (जारी सग्र ) ही 
रमणीय है -- 


पुरुषनों पुरुषथी स्नेह शा कासनो, जारी पुरुषनों संग रूडो. 


इस सन्दर्भ मे यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कृष्ण के अनन्य भक्‍त होते हुए भी नरसी 
अपनी श्रात्मसत्ता को परमात्मा मे विलीन कर देनेवाले उच्चकोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। नरसी के 


इस वैशिप्ट्य को लक्ष्य करके डा० योगीन्द्र त्ञिपाठी ने अपने गुजराती कविता मे केवलाहैत' 
शीर्षक शोध-प्रवन्ध मे लिखा है--- 
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क्या, खड दोप ही पाया। ' नरसी के कलक्ठ से नि सृत मधुर-रस वी परम-पावन भागीरथी ते 
भक्त के लिए ऊमर क्षेत्त गुजरात का न बेवल उबर बनाया, वरन्‌ उसके 'खडदाप' तव का 
प्रक्षालन कर दिया। नारदजी न ऐस ही भवता को उद्दिप्ट करवे वहा है--प्रवयन्ति कुलानि 
पथिवी च॒ सूर का इस प्रवार वे यड़टाप प्रक्षालन' का श्रेय प्राप्त न हा सका, क्यांकि उनके समय 
तक ब्रज वष्णव भक्ति क लिए परमधाम वे रुप भ ख्याति प्राप्त कर च॒वा था, तथापि गास्वामी 
विट्वुलनायजी न॑ स्वय उन्हें पुष्टिमाग वा जहाज वह कर उक्त सम्प्रटाय म उनके अप्रतिम स्थान 
एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला हैं। इस सत्भ म यह भा स्मरणीय है कि सूर जहाँ पुप्टिलभप्रटाय से 
सबद्ध थे वहा नगसी सवथा सप्रटाय मुक्त थे। 

कृतित्व वी द प्टि स टोना भक्‍त-कविया न दृष्णनीता विषयक प्रचुर पत-सा हित्य का निर्माण 
किया है। इस सम्बंध मे सूर न कृष्ण वी बात एवं यौवन तीजाआ पर भागवतानुक्रमण क्रमबद्ध 
गेय पठ शली मे मुवतर' रचना वी है जा परिमाण ही नट विन्तु वाव्यत्व की दप्टि से भी अपेक्षा 
कृत श्रेष्ठ है। नरसी न उक्त तीलाआ पर मात्र स्फुट पट ही लिखे है। नरसी का यह वशिप्टय 
है वि! उन्हाने कृष्णलीला-परक पदा बे झ्रतिरिक्त कई आत्मपरक-काया वा भी सजन किया 
है जिमवा सूर म नितान्त भ्रभाव है । 

विभिन प्राता के होते टए भी जिन परिस्थितिया भ इन दा प्रतिभा-सपन्न वविया का प्रादुभाव 

हुआ, वे राजनीतिक सामाजिक एवं धाभिव' परिस्थितिया प्राय समान ही थी । उत्तर भारत व 
मुस्लिम शासका की भाँति गुजरात के युल्तान भी धर्माध, कूर एव कट्टर थ। समाज मे स्पश्या 
स्पश्य के विचार समान रूप स॑ विद्यमान थे। धामिक दशा भी ग्तीव विज्वत हा चुकी थी। मुसल 
माना के शासन-काल म॑ जनता की स्वतत्न बुद्धि के कुठित होन॑ से अद्वतवाद जसे बुद्धि प्रमुख दशन 
को आात्मसात करने की शवित के अभाव म दोना क्षैत्रो म अनेक पाखेड-पथ चल पडे थ। राजा 
रा माडलिक के दरवार मे नरसी का कई पाखडी साधु-सयासियां से वाद विवाट हुआ था | 
गुजरात के जिस भू भाग मे नरसी हुए वहा का तत्कालीत वातावरण राधा इृष्ण की सधुर भक्ति 
के अनुकूल नही था । 

दोना कविया के साहित्यिक प्रेरणा त्लात भी प्राय समान ही रहे हैं ॥ भागवत नामटेव 
जयदेव आदि का दोना ही पर प्रभाव पडा है | दोना ही कवि अपनी पूववर्ती काव्यधाराआं एव 
काव्यशलिया से प्रभावित रहे हैं। जिस प्रकार सूर अपने पूव की वीर-काब्य सत-हाव्य आदि 
विविध वाव्यधाराआं स॑ प्रभावित रहे उसी भाति नरसा भी अ्रपन पूववर्ती कविया वे बारह 
मासा, विवाहलउ गरबा-गरवी झादि स परिचित एव प्रभावित रहें हैं। इतना ही नहां नरसी 
ने आख्यान नामक एक नवीन काव्यशली वा प्रणयन भी क्या ह॑ । सूर ते परपरागत वाब्य 
शलियों के आधार पर ही अपने समस्त पद साहित्य का निर्माण किया है। नरसी वे झूतणा 
छद मे विवद्ध पता पर नाम”व के अभगा का पर्याप्त प्रभाव है। 

दाशनिक दृष्टि से भी दाता कविया म पयाप्त साम्य ह। सूर झचाय वल्लभ से दाक्षित 
थे । श्रत उनके विचार वल्नभाचा्यावुमातित शुद्धाइत-सम्मत थे। नरसी वल्लभावाय दे 
पूववर्ती थे। अत उनसे प्रभावित हान का प्रश्न ही नही उठता तयापि उनव दाशनिक विचारा 
पर भी परपरा प्राप्त शुद्धाइत का प्रभाव स्पप्ट परिलसित हाता ह। शुद्धाइत सिद्धान्त के मूल 
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पस्थापक विप्णुस्वामी थे। नरसी भी उन्हीके अनुसर्ताओ मे से एक थे। विभिन्‍न स्रोतों से प्रेरणा 
ग्रहण करने पर भी सूर एव नरसी के दार्शनिक दृष्टिकोण मे ममानता है। वल्लभाचार्य के मतानु- 
पार सूर ने ब्रह्म को सच्चिदानन्द, पूर्ण-पुरुपोत्तम, अक्षर, सर्वेशक्तिमान, स्वतत्न, व्यापक, अनन्त, 
पड़गृणोपेत, विरुद्ध-धर्माश्रयी तथा अविक्ृत-परिणामी माना है। नरसीं के दार्शनिक विचारों मे 
भी उक्त सभी विशेषताएँ विद्यमान है । आचार्य वल्लभ पुप्टि-सप्रदाय के सस्थापक थे । उन्होंने 
जिस श्रर्थ मे 'भागवत' से पुष्टि' शब्द को ग्रहण किया हे ठीक उसी अर्थ मे नरसी मे एकाधिक बार 
इमकी आवृत्ति मिलती हे । दोनो कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानते थे | सूर ने ब्रह्म के सगुण रूप 
बी महत्ता का ही प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया हे, किन्तु इस सवध में नरसी को लेकर यह विशेष 
रूप से कहा जा सकता हे कि उन्होंने सगुण के साथ-साथ निर्गुण को भी उपास्य माना है । दोनो 
ने समान रूप मे अहता-ममतात्मक ससार के मभिध्यात्व का प्रतिपादन किया है । नरसी ने जहाँ 
भगवान्‌ क्ृप्ण के नित्य एवं अ्रवतरित दोनो रासो का वर्णन किया हे, वहाँ सूर ने मात्र ्रवतरित 
राम का ही वर्णन किया हे | जुद्घाहत के अतिरिक्त दोनों पर शाकर-वेदान्त का सामान्य प्रभाव 
भी दुष्टिगत होता है । 


भवित-भावना की दृष्टि से सूर एव नरसी दोनो कृष्ण के झन्यतम भक्‍त थे। दोनों को भक्ति 
का मूल आधार साधना-भक्ति नही किन्तु भावप्रधान रागानुगा भक्ति था। दोनो ने मत्त मधुकर 
की भाँति छक्कर राधा-कृष्ण की मधुर-भक्ति का रसपान किया था। दोनो ने राधा-कृष्ण एव 
गोपिकाओ द्वारा ही प्राय अपने मधुर भावों की अभिव्यक्ति करवाई है । भक्ति के दास्य, सख्य, 
वात्सल्य एवं मधुर भावों में से सूर की भक्ति प्रमुख रूप से अपने इष्टदेव के प्रति सखाभाव की ही 
रही तो नरसी की मधुर-भाव की । इसके अतिरिकत दोनो मे दास्यभाव की भक्ति भी मिलती 
है। अतर इतना ही है कि सूर के दास्यभाव मे जहाँ दैन्य का प्रमाण अधिक रहा है वहाँ नरसी 
में मु हलगे भृत्य की भांति कुछ भी कह डालने की प्रवृत्ति विशेष रही | नरसी की मधुर-भक्ति 
की मौलिक विशेषता यह हे कि वे कृष्ण की प्राय समस्त मधुर-लीलाओ मे स्वय को गोपी, सखी, 
आ्रादि अनेक रूपो मे उपस्थित बताते है। सूर की मधुर-भक्ति मे इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्राय 
अ्रभाव रहा हे। मधुर-भाव में भक्ति के श्रावेग की तीत्रता को लक्ष्यकर स्वकीया भाव की अपेक्षा 
परकीया भाव की भक्ति को प्रधिक श्रेष्ठ माना गया है । इस दृष्टि से विचार किया जाए त्तो 
सूर स्वकीया भाव के तथा नरसी परकीया भाव के पोपक रहे है। उन्होंने कहा भी हैं कि पुरुष 


से पुरुष का स्नेह किस काम का हे, भोपीभाव से कृष्ण के प्रति किया गया स्नेह (जारी सम) ही 
रमणीय है --- 


पुरुषनों पुरुषथी स्नेह शा कामनो, जारी पुरुषनों सग रूडो. 


इस सन्दर्भ मे यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कृष्ण के अनन्य भक्त होते हुए भी नरसी 
अपनी ग्रात्मसत्ता को परमात्मा मे विल्लीन कर देनेवाले उच्चकोटि के ब्रह्मज्ानी थे । नरसी के 


हक को लक्ष्य करके डा० योगीन्द्र व्रिपाठी ने अपने गुजराती कविता में केवलाइँत' 
शीर्षक शोध-प्रवन्ध मे लिखा है-- 


३०४ सूरदास भौर नरतसिह महेता तुलनात्मक प्रध्ययन 


नरमी वी भवित 'दासो5हम्‌' तथा इसके पश्चात्‌ 'साहहम्‌' वी भ्नुभूति व रती हुई नोब्हम्‌' 
मे पयव्सित होती है।”' ह बा 


सूर ने जहाँ मधुर भक्ति के सभाग एव विप्रलभ दोनो पश्ता पर प्रचुर मात्रा मं काव्य रचे वहा 
नरसी मे अधिवाशत समोग पक्ष वो ही पुष्टता प्रदान वी है। सूर का मधुर भाव सभोग की 
विविध लीलाआ म त्रमश विकसित हा कर वियांग म पुष्टता प्राप्त करता है, क्याकि अवतार 
दशा म हष्ण के भ्वतीण पूवरम (सभाग श्गार) की अपेधा मूल भाव (विप्रलभ ख्गार) का 
ही श्रेष्ठ माना गया है। नरमी मे मधुर भवित वे भाव विकास म॑ इस प्रकार का क्रमिक्ता उपलब्ध 
नहीं हाती । भक्ति म॑ सत्मगति गुरु-महिमा, कमवाण्ट वी झनावश्यकता आदि पर दोना ने समान 
रूप से विचार प्रकट विये हैं विन्‍्तु क्मबाह की निरथक्ता वा नरसी न॑ जिस रूप मे खडनत 
दिया है, उसमें उनके विचार सत परम्परा के ग्रधिक निकट प्रतीत हांते है। 


भाव-पक्ष की दप्टि से विचार किया जाए तो सूर का भाव पट गपेक्षाकृत ग्रधिक सूक्ष्म विम्ताण 
गभीर एवं व्यापव' है। सूर ने वात्मल्य एवं श्यूगार दोना स॑ सबद्ध विविध ग्नुभावा, सचारिया 
सात्विका! एवं विभावातलिदा वी इल्पना अपक्षाइत अविक विशदता से की है। बात्तत्य भाव 
के चित्रण म सूर भारतीय ही नहों विन्तु विश्व-साहित्य म॑ अप्रतिम मान जाते हैं | वात्मल्य के 
सभोग एंव विप्रलभ दांनां वी सूर न जहाँ झजस्र धाराएँ प्रवाहित की है वहाँ नरसी में इसवी 
यत्विचित बूद ही मिलती हैं। वात्सल्य के वियांग पक्ष का तो नरसी भे नितात झ्रभाव है। सूर 
वे भश्यगार को लेकर कहा जाता है कि उसे उन्हान रस राजत्व प्रदान क्या है। वास्तव म सूर ने 
इन दोना रसा के सूश्मातिसूक्ष्म भावा बी बडे ही क्लापूण ढग से अभिव्यक्ति की है। सूर ने 
राधा-शए्ण के मु र भाव को जहा पूवराग स॑ प्रारभ करके सभाग वी विविध लीलाआं, चेष्टाआ, 
हाव भावा द्वारा सपुष्ट करके भ्रन्त म॑ उस विप्रलभ मे परिणत किया है व्ाँ नरसी ने किसी भी 
लीला के भाव का क्रमिक विकास निरूपित नही क्या । सूर ने जहाँ अ्रपने ग्रथ 'सूरसागर में 
भागवत कमानुसार कमवद्ध मुक्‍्तव गेय-पदा में रचनाएँ प्रस्तुत की हैं वहाँ नरसी के मुक्तव' 
गेय पदां मे क्रमिक्ता का प्राय प्रभाव है। 


आअगार चित्रण को लेकर विचार क्या जाय तो विदित होगा कि सुर की अपेक्षा नरसी झ्रधिव 
शगारिक हैं। किन्तु उनके भाव-गुफन म न तो सूर के जितनी सूश्मता है, न त्रमिक्ता है और न 
विशदता ही। उनका सौंदय चित्रण प्राय स्थूल एव दणनात्मक है। इस तथ्य को श्रीवे एम्‌ 


मुशी भी स्वीकार करते हैं -- 
' तरसी मे मीरा का भादव सूर वी गहराई एवं तुलसी वी-सी साहित्यिक गरिमा उपलब्ध 


नही होती ।”' 
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नरसी में वियोग-दशा के सृक्ष्म एवं व्यापक भाव-निरूपण का भी अभाव है। सुर ने जहाँ 
'उद्धव-गोपी-सवाद' प्रसग मे गोपिकाओ के माध्यम से विपलभ के सभी भाव, अनुभाव एवं व्यापारो 
का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन किया है वहाँ वरसी के वियोग-विपयक पदों की सख्या स्वल्प है । 
इसके अतिरिक्त सूर ने भ्रमरगीत-प्रसग की उद्भावना करके वियोग-वर्णन के साथ-साथ ज्ञान 
एवं योग से भक्ति की श्रेष्ठता भी प्रमाणित की है, किन्तु नरसी के पदो में योग, ज्ञान, एवं निर्गुण 
का प्राय अ्रभाव ही दृष्टिगत होता है । 


भाव-पक्ष की भाँति सूर के काव्य का कला-पक्ष भी अपेक्षाकृत अ्रधिक उत्कृष्ट, प्राजल एव 
परिमाजित है। सूर के पदो में जहाँ विद्वदभोग्य श्रेष्ठ अर्थालकारों का सुभग समन्वय हो पाया 
है वहाँ नरसी की रचनाओ मे अनुप्रासादि सामान्य शब्दालकारो का वाहुल्य मिलता है। रूपक, 
उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे सामान्य सादुश्य-मूलक अश्रलकारो का प्रयोग भी नरसी में अपेक्षाकृत 
स्वल्प प्रमाण में हुआ है । नरसी की अलकार-योजना नितान्त सहज एवं स्वाभाविक है। उसमे 
विद्वज्जनों के चित्त को चमत्कृत करने की क्षमता नही है । सूर के दृष्टिकूट एवं सागरूपक 
जहाँ भक्तों का मनोरजन करते हैं वहाँ साहित्य रसिको को भी मुग्ध किये विना नही रहते । 


सूर एव नरसी दोनों सगीतज्ञ थे। दोनो ने अपने-अपने पदों मे विषयानुकूल राग-रागनियों 
एवं तालो का चयन किया है, फिर भी सुर का सगीत-विधान श्रपेक्षाकृत शास्त्रसम्मत है। सूर ने 
जहाँ शास्त्रोक्त ध्रुवपदों की रचनाएं की है वहाँ नरसी ने प्राय. लोक-भोग्य तालो में ही अपने पद 
निवद्ध किये है । 


सूर के काव्य को भाषा ब्रज थी ओर वरसी की गूजराती । दो विभिन्‍न भाषाओं के कवि 
होने के कारण उनकी भाषा पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना सभव नही है । इस प्रसंग 
में यह भी स्मरणीय है कि सूर की भाषा आज तक अपेक्षाकृत उसी रूप में सुरक्षित रही है, झिस 
रूप में कवि द्वारा प्रयुक्त हुई थी। किन्तु इधर नरसी की भाषा मे पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है । 
भावुक भक्तों द्वारा जो पद गाये जाते रहे और उनके पास लिखित रूप मे जो पद-साहित्य सुर- 
क्षित रह सका वही हमारे शभ्रध्ययन का विपय वन सका है। सूर की क्रजभाषा पर जिस प्रकार 
उनके आसपास को पजाबी, पूर्वी, बुदेलखडी आदि का प्रभाव पडा है, वैसे ही नरसी की गजराती 
भाषा पर भी मराठी आदि का प्रभाव दृष्टिगत होता है। सूर के कटत्व शैली मे निवद्ध पद अर्थ 
की दृष्टि से दुरूह है, किन्तु इसके विपरीत नरसी का समस्त पद-साहित्य प्रसाद शैली मे निवद्ध 
होने के कारण सरल एवं सुगम है। नरसी की भाषा का झुकाव प्राय. भाषा के प्राकृत रूप की ओर 
ही अधिक रहा है। इस सबन्ध मे आलोचको का ऐसा मानना हे कि प्राय सभी गुर्जर कवियों 
की प्रकृति इसी तरह की रही है । इसीलिए कहा जाता है “भअरपश्रंशेन तृप्यन्ति स्वेन नान्येन 
गुजरा ।” साराशत नरसी की भाषा में ऋजुता के साथ-साथ मार्दव, लालित्य एव श्रान- 
प्रासिकता भी विद्यमान है तथा उसमे ध्वन्यात्मकता एवं नाद सौदर्य का भी उत्तम विधान 
हुआ है । 

सूर एवं नरसी दोनो ही अपने-अपने क्षेत्र के परवर्ती कवियों के लिए आलोक-स्तभ रहे हैं । 
सूर ते अपनी विलक्षण काव्य-प्रतिभा से वल्लभ, राधावललभीय, हरिदासी तथा चैतन्य सप्रदाय 
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व परवर्ती कवियों का प्रचुर मात्रा मे प्रभावित क्या है। इस प्रभाव वी व्याप्ति रीति-कालीन 
बविया पर भी स्पप्टतया दृष्टियत होती है। सूर वी भाँति तरती न भी भ्पव परवर्ती कविया वी 
प्रभावित किया है और इस प्रभाव को व्याप्ति गुजरात ते अन्तिम मध्यकालीन कवि दयाराम 
तक स्पष्ट देखी जा सकती है। वास्तव मे ब्रज एवं गुजर घरा के इन दी प्रतिभा-सपन्‍्न वविया 
ने आज से शताब्टिया पृव जिस झ्रमर भक्ति साहित्य का सजन किया था, वह ने केवल 
साहित्यिक' वरन सास्ट्रतिव' दप्टि से भी एक झमभूतपूव एव भ्रप्नतिम काय था। 


१० 


परिशिष्द १ 


सहायक ग्रन्थों की सूची 


पग्रंथनाम 


« अभिज्ञान शाकुच्तल 


. अणुभाष्य 


» उज्ज्वलनीलमणि 


काव्यश्रकाश 


» कीतिकौमुदी 


कृष्णाश्रय 
(वल्लभरचितषोडशग्रथान्तगंत ) 
चतु एइलोकी 
(वल्लभरचितपोडशग्रथान्तर्गत ) 


. गीतगोविन्द 


दशवेकालिकसूलम्‌ 
(अधधमागधी ) 

द्वयाश्रय 

(प्रथम भाग, १ से १० सर्ग ) 


संस्कृत 
विवरण 


महाकवि कालिदास, 

सपादक . गुरुप्रसाद शास्त्री, भागेव पुस्तकालय, 

गाय घाट, काशी, स. २००४५, द्वितीय सस्करण । 

बंबई सस्कृत सिरीज पृना, 

सपादक : श्रीधर शास्त्री पाठक । 

आचाये रूपदेव गोस्वामी, 

निर्णय सागर, बम्बई । 

आ्ाचायें मम्मट, 

सपादक . हरिमगल मिश्र, हि.सा स. प्रयाग, स. २०००, 
द्वितीय संस्करण । 

सोमेश्वर भट्ट, 

बबई सस्कृत सिरीज, बबई गवनेमेट सेट्ल बुक डिपो, 
सत्‌ १८८३ ॥ 

अनुवादक और प्रकाशक भट्ट रमानाथ शर्मा, 

भुलेश्वर, बबई, तृतीयावृत्ति, सन्‌ १६३८॥ 

वही 


जयदेव विरचित, 
निर्णयसागर, सन्‌ १६०४। 


प्रकाशक रावबहादुर मोतीलाल वालमुक्‌न्द मुथा, 
भवानी पेठ, सतारा। 

आचार्य हेमचन्द्र, 

निर्णयसागर, बबई, सन्‌ १६१५। 


इन्द गूरदास धोर तरसित महेता तुततामश धप्यपन 


१ नार” पल घाडिस्यता भकिसूयो। सपारक' के को शारती 
था एदादा समर प्रह्मशावा। सन्‌ १६१७ 


प्रपमावशि । 
१२ पॉतिनीय िभा निधययायर बेब । 
[ मिद्धालो कौमूरी बे घल्तगा) 
११ महामारत भाशररर ओरियए्स रियन इस््लिल्यू १९३६॥ 
१४ वत्सभरटिगिजय पोगा यद्नायजा, 
प्रगाा नापचरा रिया श्माग थे १६७१) 
१४ शा तर्मातप्ट मो पिरिधर विरपित 
प्रा” रगंगोयाएं भट्ट शतारग। 
१६ शाम मगरशर्णाता गीएरस गारधपुर 7 १६६७ 
१७ श्रामभागगा (मृत) गीहप्रेस रोरयपुर से १६६७ प्रषम गंगरत। 
१८. सप्राहगारपिटीवलिय पे बाजमायापघ 


प्रशाशा अधताज मं रपतचांग शा तपो औरिए7र 
शाग्या प्रतमतारएाय"* ११२१ ॥ 


१३ सरावशवमितिमापा धानाप भत्त 

२०७ गारहिच्पपए प्रापाप विनय 
प्राशए' जपहहणआणग अरिषग गृता भार 
$१४3॥ 

२९ #7 गरहिर रमारुखणिय पकरप बष टपपमीर 


गषात हां तेटयज | 


१० 


११ 


१३ 


सहायक ग्रन्थों फी सुद्री 


अप्टछाप और वललभसप्रदाय, 
भाग १, २ 


अप्टछाप (गोकुलनाथ ) 


, कंविवर परमानददास 


और वललभ सप्रदाय 


* गुजराती और ब्रजभाषा 


क्ृष्ण-काब्य का तुलनात्मक 
अध्ययन 


. गृजराती-साहित्य का इतिहास 


, चौरासी वैणष्णवन की वार्ता 


भकक्‍तमाल 


, भारतीय साधना और 


सूर-सा हित्य 


« भारतीय वाड मय 


भारतवर्ष का इतिहास 


भारत का इतिहास 


लत्रमरगीतसार 


महाकवि सूरदास 


३०६ 


हिन्दी 
लेखक डा दीनदयाल गुप्त, 
प्रकाशक हिन्दी-माहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम 
सस्करण, स २००४॥ 
संपादक डा धीरेन्द्र वर्मा, 
रामनारायणलाल, प्रयाग, सन्‌ १६२६, प्रकाशक 
विद्या-विभाग, काकरौली, उदयपुर, स १६६८॥। 
लेखक * डा. गोवर्धननाथ शुक्ल, 
प्रकाशक भारत प्रकाशन मन्दिर, श्रलीगढ, 
से २०२०१ 
लेखक डा. जगदीश गुप्त 


हिन्दी-परिपद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग, 
स १६५७। 


लेखक श्री जयन्त हरिक्ृष्ण दबे, 

प्रकाणक हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, 
लखनऊ, प्रथम सस्करण, सन्‌ १६६३ 

प्रकाशक वेकटेएवर प्रेस, ववई, स. १६८५। 

नाभाजी कृत, 

लखनऊ, सन्‌ १९०८५ । 

लेखक डा मुशीराम शर्मा, 

प्रकाशक आचार्य शुक्ल साधना सदन, द्वितीय सस्करण | 
सपादक डा नगेन्द्र, 

प्रकाशक साहित्य सदन, चिरगाव, झासी, प्रथम 
आवत्ति, सन्‌ १६५६ | 

लेखक रामक्ृष्ण माथुर 

प्रकाशक एस एस माथुर, एम ए, कानपुर, 
सन्‌ १६९३२। 

श्री ईशए्वरीप्रसाद, एम्‌ ए, 

प्रकाशक * इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, सन्‌ १६९५१। 
सपादक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 

प्रकाशक * रामदास पोडवाल एण्ड सस, सा हित्य-सेवा- 
सदन, वनारस, अष्टम परिशोधित सस्करण, स २०१४। 
लेखक आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 


प्रकाशक आत्माराम एण्ड सस, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली, ६ 
सन्‌ १९५२। 


२६ 


२७ 


र्प, 
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सहायक ग्रंथों की सूची ३११ 


सूरपचरत्न 


सूरसारावली 
(सूरसागर के अच्तर्गत प्रकाशित ) 
सूरसागर, भाग १, २ 


सूर-सौरभ, भाग १, २ 

सूर की काव्य-कला 
सूरसारावली एक अप्रामाणिक 
रचना 

१६वी शत्ती के हिन्दी और 


बंगाली वैष्णव कवि 
हिन्दी-सा हित्य 


हिन्दी साहित्य-कोश 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 


हिन्दी साहित्य की दार्शनिक 
पृष्ठभूमि 


हिन्दी भापा और साहित्य 


हिन्दी नवरत्त 


नागरी प्रचारिणी-पत्िका 


सकलयिता . ला० भगवान दीन तथा मोहनवल्लभ पत, 
प्रकाशक : रामनारायण लाल, इलाहाबाद, स. २०१६॥ 
वेकटेश्वर प्रेस, बवई । 


सपादक : आचाये नन्ददुलारे वाजपेयी, 
ना प्र सभा, तृतीय सस्करण, स. २०१५। 
लेखक ' डा मुशीराम शर्मा, से. २००२। 
डा. मनमोहन गौतम, 
प्रकाशक : भारतीय साहित्य मदिर, दिल्ली, द्वितीय 
सस्करण, सन्‌ १६६३ | 
डा. प्रेमनारायण टडन, 
हिन्दी साहित्य भडार, अमीनाबाद लखनऊ, २३ अगस्त 
१६९६१॥ 
डा. रत्नकुमारी, साहित्य मदिर, 
दिल्‍ली, स २०१३। 
डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
प्रकाशक . अत्तरचन्द कपूर एण्ड संस, दिल्‍ली, अंबाला, 
आगरा, स २००६। 
सपादक . धीरेन्द्र वर्मा, 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, प्रथम सस्करण, 
स २०१५॥ 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल, 
ना प्र सभा, काशी, स. २००६ । 
डा विश्वभरनाथ उपाध्याय, 
प्रकाशक : साहित्यर॒त्न भडार, आगरा, 
द्वितीय सस्करण, सन्‌ १६६१। 
डा श्यामसुदर दास, 
प्रकाशक इडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, स १९९६४। 
लेखक . गणेशबिहारी मिश्र, डा श्यामविहारी मिश्र, 
शुकदेवविहारी मिश्र (सप्तम संस्करण) 
प्रकाशक : श्री दुलारेलाल, गया पुस्तक माला कार्यालय, 
लखनंऊ, स २०१२। 


हिन्दी-पत्रिका 


सन्‌ १६०७, ना. प्र. स , काशी । 


११२ 


१ 


१० 


सूरदास और नरप्तिह्‌ महता तुलनात्मक भ्रध्ययन 


ऐतिहासिक साधन 


कावि प्रेमानद भरने नर्रसहइत 
कुबरवाईनु भामेर 


वान्हई दे प्रवध 


गुजराती साहित्यना माग-सूचव' 


ग्रने वधु मांग-सूचक स्तमा 


गुजरातना सास्द्व तिक इतिहास 


भाग १ २ (इस्लामसड ) 


युजराती साहित्य 
(मध्यकालीन) 


गुजराताो भाष” अने साहित्य 
भाग १ 


गुजराती हाभ्रप्रतानी 
संबलित यादी 


गुजराती साहित्यन्‌ रेखादशप 


दशमस्काध 
(अध्याय १ से २५) 


नभोविह्ार 


गुजराती 


लक दुर्गाशकर के शास्त्री, 

अवेाशक गुजराती साहित्य परिषद, प्रथम श्रावत्ति, 
सन्‌ १६९४१॥ 

संपादक मंगनभाई प्रभुटास देसाई 

प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन भदिर अहमदाबाद, 
दित्तीय आवृत्ति सन्‌ १९४३। 

बदि पद्मनाभ विरचित 

संपादक डाह्माभाई पीताम्वरदाप्त दरासरा, बरिस्टर, 
प्रकाशक जालमभाई डाह्माभाई देशसरी श्रावत्ति २, 
घन १६२६। 

लेखक बकृष्णलान मो झवरी, 

प्रकाशक एन एम त्रिपाठी प्रा लि, प्रिसंस स्ट्रीट, 
मुबई २। 

लखब' रत्नमणिराव भीमराव जाटें, 

गुजरात्र विद्यासभा ग्रहमदाबाद सने १६४४ ॥। 

लेखक अनन्तराय रावकछ 

प्रकाशक मेकमिनन झने क्पनी लि०, भुबई, 

सन्‌ १६९५४। 

तेखक एन बां दिवेटिया, 

फाबस गुजराती सभा, मुबई । सन १६३६॥। 


श्री केशवराम काशी राम शास्त्री 
प्रकाशक यूजरात व्नक्‍्युलर सोसायटी अहम"बाद। 


थ्रीक का शास्त्री 
प्रकाशश एलिट बुक संविस अहमदाबाद सतत १६४१। 


महाकवि प्रमानद 
सपादकः प्रा मनसुखवाल अवबरी प्रकाशक गुजर 
ग्रथरन कार्यालय याधी रस्ता ग्रहमदाबाद द्वितीया 
वृत्ति सन १६५८ । 
श्री रामनारायण वि पाठ 
प्रकाशक गुजर ग्रय' कामलिम, प्रहमटाब्ाट प्रथम 
आवत्ति, सन्‌ १६६११ 


१२. 


१३ 


१४ 


। 8 के 


१६ 


१७ 


१८, 


है 


२० 


3 


र्३े 


र्ड 
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नरसिंह महेती एक अध्ययन 
(अ्रध॑ मुद्रित ) 

नरसिंह महेता कृत काव्य-सग्रह 
नरसिंह महेता कृत चातुरी 


नरसिह महेतानु हूडी काव्य 


नरसिंह महेता * तेमन्‌ 
जीवन अने कवन 


नरसयी भक्‍त हरिनों 


नरसे महेताना पद 


नर्मंगद्य 


राससहस्नपदी (नरसिंह कृत) 


वैष्णव धर्मनो सक्षिप्त इतिहास 


बृहत्‌ काव्य-दोहन, भाग २ 


वृहत्‌ पिगल 


शुद्धाइंतसिद्धातप्रदीप 


लेखक के का. शास्त्री । 

मधुबन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद | 

संपादक : इच्छाराम सूर्यराम देसाई, 

प्रकाशक गजराती प्रेस, सनू १६१३, स १६६६। 


सयादिका कु चेतन्यवाला ज दिवेटिया, 
प्रकाशक गुजराती सभा, वम्बई ४, सन्‌ १६४६ | 


सपादक हीरालाल त्रि पारेख, 

बुद्धि-प्रकाश पु ११३, मार्च १९६५ | 

लेखक . जयसुखराम वि. जोशीपुरा। 

प्रथम आवृत्ति, स १६६४, प्रकाशक जूनागढ यूनियन 
क्लब, लालशकर स्टीम प्रिं प्रेस, बबई । 

लेखक कनैयालाल मारणेकलाल मुशी, 

प्रकाशक भारतीय विद्याभवव की ओर से गुर्जर 
ग्रथ कार्यालय, अहमदाबाद, द्वितीय आवृत्ति । 


सपादक श्री के का शास्त्री, 

प्रकाशक गुजरात साहित्य सभा, अहमदाबाद, प्रथम 
सस्करण, सन्‌ १६६५। 

लेखक कवि नर्मंदाशकर लालशकर दे, 

सपादक महीयतराम रूपराम नीलकठ, पचमावृत्ति, 
निर्णयसागर प्रेस, बबई, सन्‌ १८६१ ॥। 

समोधक एवं सपादक श्री केशवराम का शास्त्री, 
प्रकाशक रा. रा अवालाल बुलाकीराम जानी, 
फार्बस गुजराती सभा, वम्बई, सन्‌ १९३६। 

लेखक * दुर्गाशकर केवलराम शास्त्री, 

प्रकाशक अबालाल वबुलाकीराम जानी, फार्वेस 
गुजराती सभा, बंबई, द्वितीय आवृत्ति, सन्‌ १६३६९ । 
सग्रहकर्त्ता ' इच्छाराम सूर्यराम देसाई, 

गुजराती प्रि. प्रेस, ववई, तृतीय आवृत्ति, सन्‌ १९१३ । 
लेखक : श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक, 

गूजराती साहित्य परिपद, प्रकाशक . भारतीय विद्या- 
भवन, बंबई, प्रथम आवृत्ति, सितवर १९५४५। 

प्रो. मगनलाल जास्त्री, 

सशोधक प्रो. गोविदलाल ह भट्ट, वडोदरा, प्रकाशक : 
वाडीलाल नगीनदास शाह, सन्‌ १६३७ ) 


इ१ृ४ सूर भोर नरसिह मेहता तुलनात्मक भ्रध्ययन 


२५ हरिलीला पोडश वढाानो सपादक अवालाल वुत्लाकीराम जानी, 
उपोद्घात गूजरात वर्नाक्युलर सोसायटी को ओर से हीरालाल 
व्रिभुवनदाप्त परेख द्वारा प्रकाशित, भ्रहमदाबाद, 
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